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(१) 
ब्रहमासमीत्यादिवाक्यं लमसि तदिति वा बाक्यजातं प्रमाणं । 
तद्बन्ननिति वाक्यं कथयति जगतो बऋयणोऽनन्यरूपम्‌ ॥ 
एवं ये ्ननदोषादपिम॒नि क्चने सवथा मृद्यमानाः । 
तेषां मोहापनोदे निगमपथयुतं ह्याय्यभाष्यं मदीयम्‌ ॥ 
(२) 
ग्रातेवाभूदयदा सव, मिथ्यादश्यप्रणाशतः । 
तत्तेन कं विजानीयात्‌, केन को दश्यतेतदा ॥ 


( ३) 
तच्चमस्यादिभिवांग्येत्रहयाऽदेतं पिव्सितं । 
शाङ्गंमतमादाय प्रवदसि मनीषिणः॥ 


( ४) 
केचिच युक्तिभिः प्राहुमिभ्यातं शुक्तिरूप्यवत्‌ । 
वेदोपनिषदां ततं मिध्याल्ेन समञ्जसम्‌ ॥ 
ॐ ( 4 ) * क, 
अथांभासं समाश्रित्य वास्याभसं तथेव च। 
कथयन्ति हि ते स्वे पहामोह्‌ पिमोहिताः॥ 


1 4 | 

एतेषां ततवबोधाय विज्नाय श्रोतमाशयं | 

उान्दोग्यादयाय्यभाष्यं तु मुनिनेदं विनिर्मितं ॥ 
दोहा 

मस्ति भाति परिय सिन्धुम नाम रूप संसार। 

परस्मरीसिका सम नहीं याको करं विचार। 


, क „ र, 


२ । उपनिषदाय्यंभाष्य 


मायावादी“ नेहनानास्तिकिञ्चन" बृहदा° ४। ४ । १६ इस 
वाक्य पर निभेर करके यह कथन करते इस सम्पूणं ससार की 
तीनो कालों मे सत्ता नहीं अथात्‌ शशृङ्गादिकों फे समान इसका अत्यन्ता- 
भावदहै, सो ठीक नही, क्योकि भिस पदाथं का जहां अत्यन्ताभाव होता 
हे ब्रह पदाथं बहा तीनो कालों में नदींहोता ओरप्रहांन होनेसेदही 
उसकाश्चत्यन्ताभाव कहा जाता है, या यो कहो फि“द्रनादिसनन्वो ऽभावोऽ.- 
लयन्ताभावः ”=जो अनादि तथा अनन्त श्रमाव हो जसकां नाम 
''सत्यन्ताभावः हे, यदि संसार का तीनो कालों में अत्यन्ताभाव होता 
तो इस प्रपञ्च की कदापि उपलब्धि न होती परन्त होती नौर इस 
उपलनि को मायावादी भी मानते हं पर वहं इसदोषप का परिहार 
इस प्रकार करते ह कि उक्त बृहदारण्यक वाक्य परमाथरूप से जगत्‌ का 
ब्रह्म मे अभाव कथन करता ह श्रथात्‌ यह जगत्‌ तीनो कालों में ब्रह्मके 
समान सद्रप नहीं. मौर जो तीनो कालो पं नाशको प्रप्रिन हो उसको पर 
॑रूपसे सत कहते हं, सत तथा त्रिकालाव्राध्य यह दोनों एकाथंवाची 
शब्द रै, यद्यपि वैदिकमत यें परकरृतिमी नित्य कटी जाती है, क्योकि 
उसका भी नाश कमी नी होता कवल स्वरूप का परिवनेन होजाता हं 
तथापि उसको कूटस्थ नित्य नहीं कदसक्त, कूटस्थ नित्य केवल चेतनदी | 
हेता है जड़ नही, इस प्रकार परिणामी नित्य तथा कूटस्थ निलय मेद्‌ से 
निस्यदो प्रकार कामाना गया हे रस्तु, यहां प्रकार भेद केवल शास्रकी 
प्रक्रिया के बोधनाय लिखागया, प्रक्रत यह रकि निसकाध्वंस न हो वह्‌ . 
५4 नित्य › कहलाता ह, इस लक्ञण मे श्रतिव्या्िरूप यह दोष आता रहै कफ 
ध्वंस का ध्वंस कमी नहीं होता, क्यांकि जब घट फूट कर उसका प्रध्वंसा- 
भाव दोजाता है उसध्वरेसका नाश शास्रकार नीं मानते, इसलिये उक्त 
लक्षण को दोषरषहित करने के लिये यह लक्षण करना चाहिये फि.+ 


“धव॑सभिन्नवेसतिधव॑सा्रतियोगितं नित्यतम्‌=नो पायं खयं 
ध्वंसरूप नहो शओओरन ध्वंस का पतियोगी हो उसको “ नित्य * 4 
कहते ह, यद्यं अभाव वाले पदां का नाम ^ प्रतियोगी '' दै, जैसाकि , 
प्रकृत मे घट अपने प्रध्वंसाऽभाव क्रा प्रतियोगी है. सो जो इस प्रकार भ्रपने 
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अभ)वकापरतियोगो न हो वह '“ नित्य हाता हे, यह लन्नण 
संसारम न घट सकनेसे संसार परमाथरूप नदीं किन्तु प्रातिभासिक 
हे अथात्‌ रज्जु मे सपं तथा शुक्ति में रजत के समान प्रतीतिकाल 
मं होने से मिथ्या ह यह उक्त उपनिषद्राक्य का तात्पय्यं जानना चाये ॥ 

मायावादियां का यह कथन इसलिये ठीक नहींकफि संसार कापर 
पाथरूपसे ब्रह्य पे होना किसीको भमी अभिमत नहीं किन्तु सब शास्नकार 
यह मानते हेफ संसार तीनों कालो मे नित्य नही, इसी भाव को 


“ सूरययाचन्द्रमसो धाता यथा पूरव॑मकस्पयत्‌" ऋग्‌ ८।८।४८। 
ए्~धाता = परमात्मा ने सुय्यं तथा चन्द्रमा को पूवेसुष्ट के समान बनाया, 
घादि मंत्रों मं बणंन रिया हं रि सूय्यं चन्द्रमारूप जगत नित्य नी, इस 

लिये परमार्थरूप से जगत्‌ का व्रह्म मे श्रभाव कथन करना सिद्धसाधन 
अतएव उक्त षाक्यका यह अथे कदापि नहां॥ 

प्रोर जो पायावादी सव पदार्थो कातब्रह्य मेँ अत्यन्ताभाव मानते 
हं, यह इसलिये ठीक नहीं कि ज़ महाप्रलय होता है तव सृष्टि का प्रध्वंस 
भाव होजाता हं अरात्‌ यह सम्पूण स्थूल जगत्‌ उस समय अपन कारणरूप 
प्रकृति में लय दोजाने से इसका प्रध्वंसाभाव कहाजाता ह, वास्तव मे वातं 
यह है कि जो सादि वथा थनन्तहो उसको “ प्र्वंसाभावि ” कहते है या 
यो कहो कि सषि के प्रलय समय यह अभाव उत्पन्न हने से सादि ओर 
नाशका नाशन होने से अनन्त है, इस प्रकार सृष्टि अनित्य ठहरती रं 
मिथ्या नहीं, इससे सिद्ध रै 9 “ नेहनानास्ति किञ्चन? वाक्य को 
संसार के मिथ्या होने मं लगाना ठीक नहीं । 

मौर युक्ति यहरैफिजो पदाथं इन्दियादिकां के दोष से प्रतीत दो 
उसको “ पिध्या ” कहते रै, जेसाकि मरुभूमि में जल अथवा रज्जु मे 
सपेकाभोन होता है वास्तव मे बह पदाथं वहां नहीं होता, यदि 
ससारमभीपसाद्ीहोतातो उसकान्नान से अवश्य बाध शहजाता परन्तु 
मशी होता, हां कमे से इसका वाध देखा जाता हे, जंसाकि सच्चे सपे को 
जव तक घरसे बाट न फेंक दियाजाय श्रथवा लागीसेन मार दिया 
जाय तबतक उसकी नि्त्ति नदीं होसक्ती, एवं जघ जीवं के परारन्धकमं 
भोगद्रारा क्षय होजातेह तब उसके शरीर फा नाशहोनेसे संसारमी 
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कमो दारा नाशकोप्ाप्त कहाजाता हे, इस भकार शष्ट के उत्पत्ति 
भरलय श्वर की कृति से होते र फिसी भ्रम से नी, एवं “नेति नेति? 
बरहदा० ३।६।२६ इस वाक्य का तात्पय्यं मिध्यात् में नदीं किन्तु 
श्वर के सजातीय भेद के निषेध में तातपय्यं है कि भ्रगन्यादि जड देवों से 
परमात्मा स्था भिन्न है अर्थात्‌ उक्त पदाथं कदापि उसकी तुलना नही 
करसक्ते, १स वाक्य से पुवं यह प्रकरण रै फि हे याङ्ञवल्वध ! यह दिशार्ये 
किसे प्रतिष्टित र १ याहञवल्श्य ने उत्तर दिया फि परमात्मा में, भला 
स स्थल पे संसार के मिथ्या होने का क्था प्रकरण, इसी प्रकार यह लोग 
५नतत्ररेथान स्थ योगा > बृहदा०४।३। १० इस वाक्य 
सेभी संसार को मिथ्या सिद्ध करते हे परन्तु यह वाक्य स्वप्नावस्था का 
वणन करतार संसाग् के मिथ्या होने का नहीं, यदि उक्त वाक्य कां 
तात्पय्यं ससार के मिथ्या सिद्ध करने मे होता तो ““ स्वप्र ग्यवहारस्यैव 


पराक्‌ प्रतिबोधात्‌ ” शं० भा० २।१। १४ जाग्रत्‌ मेँ ्राने से 
प्रथम स्वम्रव्यवहार के समान यह संसार हे, इस प्रकार उपनिषत्कार भी 
स्वका दृष्टान्त देकर संसार को मिथ्या सिद्ध्‌ करते परन्तु उपनिषदां के 
किसी स्थलमेंमौीस्रमका टष्ठान्त देकर संसार को पथ्या सिद्ध नीं 
क्षिया गया भ्रीर यह होहीकैसे सक्ता है, क्योकि स्वमरश्नान केवलं 
जागरित पदार्थो काभन्यथा श्लानहे, इसलिये इस वाक्य से संसार 
मिथ्या सिद्ध नहीं होता, क्योकि इनके मत मे मिथ्या बह कहलाता रजो 
निवे चनीय = सत असत से सवथा विलक्षण हो, जिसका निकेचन न 
होसके उसको यह लोग अनिवेचनीय नहीं मानते किन्तु एक प्रकार के 
अनादि सान्त भाव पदाथ को अ्रनिवेचनीय प्राने है ॥ 

न्रोर अनादिसान्त मागमाव भी है अथात जरह ज्रभी काय्यं उत्पन्न 
नीं हुभ्ा उस कारण मे जो काय्यं का श्रभाव उसका नाम प्रागभाव" 
हे, इसीलिये रोने माया के लक्षण मे भाव पदकानिवेश कियादै कि 
ओ अनादि, सान्त तथा भाव हो उसको यह माया, अङ्ञान तथा अविधा 
नाम से कथन करते तथा इसी को संसार का उपादानकारण पानते है 
यही पदथं इनके मत मे अनिवेचनीय है, अर जब अनिर्वचनीय प्रप॑वका 
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ब्रह्म मं श्रभावहृश्नातो वह किस नाम से कहा जायगा, इस विषय मेहन 
का यह्‌ मन्तव्ये क्कि कल्पित प्रपंच शी निटत्ति ब्रह्म में ध्वंसरूपरहै, या यों 
कहो फि प्रपञ्च का ब्रह्म मे प्रध्वंसाभाव है, एेसा मानने से यह दोष आता 
है फि प्रध्वंसाभाव तो अनन्त होता है अथात्‌ प्रध्वंसाभाव का 
नाश नहीं होता, एवं एक ब्रह्म यर दसरा पर्वं साभाव होने से इनके पत 
म यह भनिष्टाप्ति हर॑ किदो पदाथं सिद्ध होगये शरीर रसा होनेसे 
यह दरतवादरूप दोष को अपने मत से निट नही करसकते, इसका उत्तर 
इनके मत में यहहे फि यास्कयुनि निरुक्तकार ने (१) जन्प(२) 
सत्ता (३ ) इद्धि (४) विपरिणाम (५ ) श्रपच्तय (६) विनाश, यह 
षट अनिवेचनीय पदाथ के विकार माने र ओर यह सभी जन्पादिकों के 
समान णिक है, जिस प्रकार प्रथम च्तण में ^“ जायते › यह बुद्धि ओर 
दवितीय क्षण में “ जातः " यह बुदि होती रै इसी प्रकफारयघट का प्रध्वं 
साभाव भी क्षणिक रै, क्योकि प्रथम त्तण में“ नश्यति » = घट नाश 
को प्राप्त होता हे, वह बुद्धि मौर द्वितीय क्षण मे “विनष्टो घटः" ~ 

घट नाश को प्राप्त होगया, यह प्रतीति होती है, शसते सिद्ध है कि त्रिक 
हने से प्रध्वंसाभाव भी पिनाशी हे, इनका यह कथन इसलिये ठीक नहीं 
कि जेसे ^“ प्रागभाव नाशको प्राप्त होता हे ' यह वाक्य घट की उत्पत्ति 
के ्रभिपायते प्रागभाव पमेंप्रयक्त हं इसी प्रकार “ विनष्टो घटः” यह 
घट के श्नतीतं काल के त्रभिप्रायसे प्रध्वंस के कणिक होने में पतीत होता 
है वास्तव में प्रध्वंसाभाव में ज्षणिक व्यवहार नंद होता, क्योकि यदि 
श्मभाव में ्षणिक व्यवहार होतातो चमार को श्रभावर न कहा जता, 
इसी अभिप्राय से महि कणाद ने कथन क्रिया है कि ^ नित्येष्वभा- 
वादनित्येषुभाव।तक्ारणे कालाख्येति” शे २।२। ९= 
श्मनित्य पदाथा मे ही कालकृत ्णिकादि व्यव्हार होते हे नित्यो में नही, 
प्मोर दोष यहहैकिध्वंस के नाश माननेसे फिर संसार फे जन्मज्जन 
की श्रापत्ति होगी ? मायावादियो ने इसका य्ह उत्तर दिया कि जिस 
धफीर प्रागभावाभाव घट के नाश से फिर प्रागभाव करा उन्मललन नहीं होता 
इसी प्रकार प्रध्वंस के नाश से भीफिर परपंवकाउन्भमजलनन होगा, उनका यह 
कथनं इसलिये ठीक नहीं कि घट प्रागभावका अमाव नदीं किन्तु प्रागभाव 
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का श्रभांव ध्वंसरूप हे जो अनन्तहे फिर परध्वंससेश्दरेत कौ सिद्धि 
कंसे ? वास्तव मेँ तख यहहकि श्रेत की भिदि के लिये इनको एेसीर 
कह एक कलि कल्पनाये' करनी पडती ठै, कटी ध्वंस मानना पडता है 
कहीं ध्वंस को क्षणिक मानकर एक अत्यन्ताभाव मानना पडता 
हे अर कीं उन अत्यन्ताभावको मायाकाका्यं होनेसे बिनाशी 
प्ानना पडताहे, जो युक्तितथा अन्‌भवे स सवेधा विरड ह, क्योकि अ्रत्यन्ता- 
भाव उस स्यलमें होता हं जहां प्रतियोगी शी तीनां काल में सन्या नहीं 
होती, इमो अभिप्रायसे कमारिलमद ने लिखा रहै ङिः-- 


शिरसोऽवयवा निम्ना बृद्धिकाठिन्यर्बाजताः | 


शशदृगादिरूपेण सोऽत्यन्ताऽभाव उच्यते ॥ 

ञ्मथं-शशबृङ्ादिरूप सेजा पाका अमाव से उसका नाम 
“ द््रत्यन्ताभाव “ है, आर यह संसार इनर मत मं शशशृ्गादिकों के 
समान तच्ड नहीं किन्तु भावरूप रे फिर परपञ्य का व्रह्म में अत्यन्ता 
भाव कंते ? आर दोप दनक मतेंयहदहे कि जद यह अत्यन्तभाव क्रो 
अनादि अनन्त माननेहता फिर एक ब्रह्मकी सिन्दिकैसे ? यदि यह क 
किञ्नत्यन्तामाव ब्रह्मरूप ह तो भावरा मावर मी एकता नटीं होसक्तो, इससे चिड 
रै कि इनका ब्रह्म भी श्रन्यन्ताभावसू्पदयी हे, इत्यादि युक्तियां से इनकी 
उक्त प्रतिन्ना कदापि सिद्ध नद्यं हाती किञ्रस्ति=सद्रपःमात = प्रकाररूप 
तथा प्रिय = अनिन्दरूप एह्य सच्विदानन्द मे ससार भरपमात्र आरं व्रह्म 
ही सत्यरूप हं, इनकी इत प्रतिज्ञा का खणएडन हमने इस प्रकार कियाह कि 
“मर्मरीचिका सम नहीं" = सेसार मरमृमि के जलसमान नहीं 
किन्तु पनी अव्रस्था तथा अपने देरकाल में सत्य ह । 

भाव यहहेक्रि यह संसार रपम अवस्था भोगकर नाशको प्राप्त 
होजाता ई, इसको शास्मीय परिभाषा में अनित्य कहते ह, इस प्ररार 
संसार के अनित्य दने से इसका प्रध्वंसाभाव ता हं अत्यन्ताभाव नद्यं । 

द्यौर्‌ जो मायावादी "तसमि? बास्य से यह अथं सिद्ध करते 
हैक ^“ बह ब्रह्मत्‌ है" अथात्‌ दान्दोग्य के इस बाक्छसे जो यह जी 
ब्रह्म की एकता सिद्ध करते ह सो इसलिये दीक नहीं कि इस प्रपाटक मे 


भिका ७ 


उक्त वाक्यसे पूवे कींमी ब्रह्म का प्रकरण नहीं ज्या, यह सम्पूणं 
वाक्य इस प्रकार है कि “ एेतदाल्यमिदं सवे तत्सयं स आमा 
तत्वमसि शेतकेतो" चन्दो° ६। ८1 ७ इसी आसा का यह सव 
चमत्कार ओर उसी के अपहतपाप्मादि धर्मोको धोरण करने से 
८ वह हे) यह अथे उक्तवाक्य का टै अथवा उक्त वाक्यम नो मृच्मरूप चेतन 
कथन क्रिया गया हे “वह नू रै" इस प्रकार चेतनके साथसामानाधिकरणय 
के शभिप्राय से उक्त वाक्या कथन हे जीव ब्रह्म की एकता के 
अभिप्राय से नहीं| 

श्नीर जो उक्त वाक्यके यह अथं करते रकि इस वाक्य मे जीव के 
ब्रह्मनिष्ठ होने के अभिप्राय से ““ तत्वमसि" कथन क्रिया गया है, वह 
इसलिये ठीक नदीं कि इसी प्रपाठक के १६ वँ खण्ड मेँ यह वणन 
किया हेकिः-- 


जीषापितं गाव किलेदं ्रियते न जीवो भ्रियत इति। सय एषो; 
णिमेतदाम्यमिद सवं तत्प ‹ स यासा तमसि खेतक्तो॥ 


अथ -यह शरीर जौवात्मा सै रहित होने पर ही मनक कहाजाता है 
जोव नहीं मरना, यह सव दसी आत्माक्रामावदहे ओर रे श्वेतकेतु बह 
ग्रात्मात्‌ हे. ईस उपसंहर वाक्य से तच्वमसि फे अथे ब्रह्मनिष्ठ होना नदी 
वनते, क्याकि इस वाक्य मंजीवकरे साथ सामानाधिकरण्य वणन किया 
गयां हं ब्रह्मके साथ नहीं 


ओर जो स्व्रामी रामानुजाचाय्यं का कथन हे कि ^“ सत्‌ › पद पूवं 
प्रकृत व्रह्म का वाची ओर “ त्वं"' पद चिदविदशगीरविशिषट ब्रह्म का वाची है 
यायांकहो कि जीव तथा नडकेसाधम्रिललाहुग्ा जो व्रह्म उसका वाचक 
उक्त पद हे, इस प्रकार दोनो पद एक व्रह्म के वाचक होने से इनके सापा- 
नाधिकरण्य मे कोर दोष नहीं नौर अरेतवाद के श्रथ इसलिये ठीक नहीं कि 
जब उनके मत पं एक दही लाह तो फिर “तत्छमसि" वाक्यने किसके 
श्रभेद का उपदेश करिया, भौर मेदबादियों के प्रतपं यह भेद बोधक 
वाक्य इसलिये नही प्रसक्ता फि उनके मत मे जव जीवर दैश्वर का 


ट उपनिषदाय्बंभाष्य 


मेददैतो सामानाधिकण्य ;कैसे ? एवं उक्त आचाय्यं ने मेद, श्रमेद 
भेदाभेद सव मतो पे दोष देकर स्वमत विशिष्टाद्रेत सिद्ध किया रै, वह 
इसलिये ठीक नहीं कि जो दोष अदरेतवादियों के मत मे अतेरै, 
वही इनके मतमें भी अति है, क्योकि यहमी नाम से अरमेदबादी 
जो तीन पदार्थो को स्वरूप से अनादि तथा परस्पर भिन्न कथन 
करफे फिर भी विशिष्टद्रेत नाम रखते है, इनके पत का विस्तार- 
पुवंक खणएडन ““ वेदान्ताथ्यं भाष्यभूमि क्रा?! द्वितीयाहत्ति मेँ क्षियागया हे 
विशेषाभिलाषी वहां देखलं, परकृत यह हे कि “"तत्वमसि,, के अथं जीव 
ब्रह्म को भिन्न २ मानने बार्लोके मत मे ही ठीक बनसक्तं है, जेसाकफि 
ऊपर वणेन कर श्राय रैकिटहे जीव! तू उस श्रन्तयांमीरूप स्वामी वाला 
है, एवं “ समयमात्मा ब्रह्म ” बृहदा० २। ५] १९ के अथं मी द्वाद 
मष्ट सङ्गतष्ोते है कि “यह आत्मा ब्रह्मरै रेसा समाधिस्थ योगीदही 
शरजुभव करता है श्नन्य नही, इसी भकार ' प्रन्नानं बह्म ” एेत° ५।३ = 
ब्रह्म ज्ञानस्वरूप हे, यह वाक्य भी द्रतबाद मेही संगत होता दै, अरब रहा 
“र्‌ं ब्रह्मास्मि"? ब्हदा० १।४।१० = मे ब्रह्म हूं, यह जीप्र समाधि 
दारा ब्रह्मस्थ होकर कथन करता है, वास्तव मेँ जीव को ब्रह्मवोधन करना 
इस वाक्य का तात्पय्यं नहीं, क्योकि यह वाक्य निस प्रकरण मे ्ायाहै 
बरहा साधर्म्ययुक्त निकटस्थ होने के श्रभिप्राय से उक्त कथन किया है । 


ओर जो हमने कर एक स्थलों मे इस वाक्य के यह अथक हैँ कि यह 
ब्रह्म के स्व अनुभव विषयक कथन हे, यह हमारा लेख एकदेशी समभना 
चाहिये अथात्‌ यह लेख भ्राचाय्यं फे मन्तव्य फो प्रकारोन्तर से सि 
करने कं अभिप्रायसे है, ठीक रथे इस वाक्य कं यही प्रतीत होतेह कि 
जव जीव ब्रह्म कं अ्मपहतपाप्मादि गुणो क समान +अपने गुण बना लेता 
है तब ब्रह्म फे निक्रटस्थ होने से श्रपने श्रापको ब्रह्मरूप से कथन करता 
हे, उसी प्रकार ““ तत्वमसि " (के श्रथ भी इसी भव्रसे जीव के किये 
गये हं किं है {श्वेतकेतु ! उक्त भा्वोंवाला नेसे“ तु बह है? 
भ्रथांत्‌ तदन्तयापी बाला तू है, शरीर फिर नवार जीव के स्वरूप 
को नविनाशीरूप से बोधन करने के लिये बार २ कथन क्रिया गया रहै, 


भूमिका ६ 


इस प्रकार हमारे चरथो क्रा रेदिकथमं के आचाग्यं से तरिरोप नही, शेष 
रहा “ यमासा ऋय ” बृहदा° २। ४। १६ इतमें ^ भत्मा 
शब्द ब्रह्म फे लिपे आया है । समाधि श्रवस्थामें उसका सात्तात्कार करके 
जीय एेखा कथन करता है, चतुथं महावातं “'पर्नानं जह्य" पेत० ५।३ रै, 
यह वाक्य ब्रह्म को ज्ञानस्पररूप कथन करता है, जीव फो ब्रह्म नही, एवं 
उक्त चारो वास्य जिनको मायावादी वेद वाक्य कहते हं, इनसे जीष् ब्रह्म के 
एकत्र की िद्धि कदापि नहीं होसक्ती, वेदवाक्य तथा पहाव्राक्य नपि 
इन््होने अपनी श्रोर से रखल्िया हे वास्तव पे यह उपनिषदों के वाक्य है 
य किसी ऋषि पुनि ने इनको महावाक्य नहीं कहा किन्त अर्थाभास द्वारा 
स्वमत क पोषक सपभकर एकमात्र मायावादियों ने ही इनको महाव्राक्यकी 
पदवी दी है अस्तु, परकृत यह है कि उक्तं वाक्यों से इनके श्रदरेतवादकी पष्ठ 
नहीं होती, क्योकि उपनिषद्‌ जीव, ईश्वर तथा प्रकृति क मेद को स्पष्ठरूप 
से वणेन करतेहे त्रौर पृण्य पापी व्यवस्था के लिये इनको भी यह 
भेद मानना पड़ता हं, इसी" अभिपायसे श्र सराग्शङ्राचय्यंनी ने 
«५ प्रयोजनवत्वाधिकरण ›' पे जौव तथा जीतोके कर्मों को अनादि भानां 
हे, इतना ही नहीं किन्त उक्तं व्यवस्था फे ज्िे इनके श्रनुयायी षट पदार्थो 
को अनादि मानते है, जेपताक्गि ( १) शद्धचेतन (२) जीर (३) हैशवर 
(४) अविद्या (५) अरिश्ा चेतन का परस्पर सम्बन्ध ८६) इन श्रना 
दियो का परस्पर मेद्‌, प्रथम तो जीष, इश्वरं तथा प्रकृति इन तीनो से 
पृथक उक्त षर पदार्थो का नादि सिद्ध नहीं होसकता, क्थोकि शुद्र 
ब्रह्म तथा अविव्ाके सम्बन्धसे ही इने मत में शेश्वर जीर बनते 
छ्मीर जब शुद्ध चेतन मायोपहिनहोता हे, यार्यो कदो क्षि जब मायाके 
साथ प्रिलता है तव वह ईश्वर कहलाता है ओर नवर उक्त चेतन अविद्यो 
पहित होता है तव जीव करतात हे,.एवं उक्त दोनों का खरूप मायिक- 
मायासे वना हृश्रा दने के कारण दोनों श्रनादि न रहे, शेष रदी अशरिद्रा 
तथा अविद्या का सम्बन्ध, यह दोनों इश्तलिये शअननादि नहं होसक्तं कि 
घ्मविदया, अज्ञान तथा पाया यहे इनके मत में एकही पदाथेके नाम है ओर 
वह अ्ञानरूप पदाथं ब्रह्माधित होने के कारण अनादि नहीं करे 
जासक्ते, व्योकि ब्रह्म सदैव ज्ञानस्वरूप रै, इसलिये अभिचा तशा अविधा 


१० उपनिषदाय्यंभाष्य 


करा सम्बन्ध यह दोनों अनादि न रहे, भोर हन सबका खर्डन होने से 
इनका भेद भी श्ननादि न रहा, इनके पत मे केवत एकमात्र ब्रह्म ही अनादि 
श्रनन्त सिड होता है नोर अन्य पांच सादि तथा सान्त सिध होते है, इस 
प्रकार एकपात्र ब्रह्म के अन(दि भाननेते संसार में उ'च नीच रूप वेषम्य 
की डु भी व्यव्रस्थो नदीं दोसक्ती, इस दोष की निशृत्ति के लिये महर्षि 
व्यास ने यह कथन किया है कि ^ न कमांषिभागादिति वेननाना- 
दित्वात्‌  त्र° भू० १।२।१०=परथम एकपात्र ब्रह्म ही ब्रह्म था, इससे 
सिद्ध रै किकमंपरथपन भे,शसका उत्तर ऋषिने यह दिया है कि यह ठीक 
नहीं, क्योकि कमं प्रवाहरूप से अनादि है, इस स्थल से स्वा° शङ्रा- 
चाय्य॑ने भी जीवको स्वरूप से अनादि मानादहै, इस प्रकार स्वरूपसे 
अनादि केवल प्रति, जीष तथा ब्रह्म यह तीन पदाथ दयी ठहरते हे नोर श्न 
के माने हए अपिद्या, रविद्या का सम्बन्ध, मायोपहित ईश्वर श्रौर इनका 
भेद यह चारो नादि सिद्ध नहीं होसक्तं ॥ 

श्नीर जो इन्हने उक्त षट अनादियीं का इस प्रकार समर्थन क्षिया 
है किमायिक्र के श्रथंमायाकृत के नदीं किन्तु माया के अधीन स्थिति वाज्ञे 
क हे, इस प्रकार उक्त षट पदाथ स्वरूप से अनादि सिद होसक्त है? इन 
का यह कथन इसलिये गक नहीं फि यदि माया के अधीन जीव, ईश्वर, 
प्रायिक सम्बन्ध तथा मेद की स्थिति परानीजायतो फिरमी एक माया 
तथा दुसरा ब्रह्म यहदो ही अनादि हरते दै ओर इनके मरते माया 
का बरह्मविषयक श्रत्यन्ताभाव रै, जैसाकि हम पूवे दशां श्रयेरै, इस 
लिये माया अनादि नहीं ठउहरती, क्योकि अमाव कां प्रतियोगी अनादि 
भाव मानाजाय तो प्रध्वंसाभाव की सिद्धि होती है अत्यन्ताभाव की कदापि 
नही, यह प्रिषय भूर हने से यहां इका अधिक विस्तार नहीं कियाजाता, 
यहां केवल इतना द्वी दशाना उप्यक्त है कि इनके उक्त अथे को सिदि 
उपनिषदों से नहीं होती, वर्थोकि उपनिषदों का तात्पय्यं संसार के मिथ्या 
. होने तथा अद्रेतवाद में नं किन्तु सत्कमे करफे ब्रह्मलोक की परा्धिरूप 
युक्त पद को पराप्त होने परै, जेसाकि उपक्रम तथा उपसंहार द्वारा पाया 
जाता है अर्थात्‌ न्दोस्य के प्रारम्भ तेजो उपासनाश्रों का वर्णन भाया है 
बह भाचीन काल पे वेदिक उपासनायें थीं किसी पतीक वा किसी देवता 


भमिका ११ 


विशेष की उपासना फा विधान इस उपनिषद यें भ्रशमात्र भी नरह, जैसाकि 
माष्य के देखने से स्पष्ट प्रतीत होगा, यही नष्टं किन्तु अनेक शिक्ताभ्रों का 
वणन इन उपनिषदों मे आया है जिनको निङ्गाप् स्वयं स्वाध्याय द्वारा 
जानसक्ते है. उनमें से कतिपय शिततां को हम यषां दशति है । 
छान्दोग्य प्रथम प्रपाठक चत॒थं खण्ड ये यह श्राख्यायिका है किएक 
समय मृत्यु से भयभीत होकर देवों ने ऋगादि वेदौ कां आश्रय लिया, 
जब षहां भी उन्दं त्यु ने भापकडा तष उन्होने वेदप्रतिपाद्य स्वतःप्रकाश 
ब्रह्म का आश्रयण फिया फिर उक्त ब्रह्मपद कोला करते दी देव .सवेथा 
निर्भय होगये, कथा बहुत विस्तारपूवेक है पर सार यह है फि अभय पद 
का कारण एकमात्र ब्रह्मपर्तिष्टी हे जिसको भुख्य उदेश्य समभाकर 
उपनिषदकत्तां ऋषियों ने वणन किया है ॥ 
इसी प्रकार “ सत्यकामजावाल ›› तथा “ सयुग्बारे ” इत्यादि 
ञ्ननेक पहाता के उपदेश मनोहर फा द्वारा वणित है जो मनुष्य 
को वास्तव मेँ सत्य के विषय मेँ सतयुग काद्श्य दशति हैः यायों करदो 
कि जिनको पद्कर पुरुष देवी सम्पत्ति के भावों बाला होजाता रै, तिस्तार 
के भय से यहां उनका पुनरुत्रख नहीं किया जाता पाठक आद्योपान्त 
पकर स्वयं धिचारं ॥ 
बृहदार!ए्यक मे सबसे परसिड गाथा राना जनक की है, जव राजा 
जनक ने महि याज्ञवल्क्य से यह कथन क्षिया कि ^ रत्व विमो 
स्येव जरीति = हे भगवन्‌ ! रव श्राप मोत्त का मेरे प्रति उपदेश करं 


तष याह्गवल्क्य ने यह उपदेश किया क्रि हे राजन्‌ ! जिस प्रकार यष जीव 
स्वप्नादि अवस्था मे विचरता श्रा सुप्ति अवस्था को प्राप्त होकर सष 
दुःखो से द्ुट जाता हे इसी प्रकार पक्ति मे सवदुःखां से चूटकर ब्रह्म के 
आनन्द फो भोगता है, इसीललिये यह पुरुष श्रसङ्ग कहलाता है, इस ब्रह्मान 
न्दामृत को पान करके जनफ फिर बोलेकि हे भगवन्‌ ! युभको शक्ति का 
भ्नोरभी उपदेश करे तब युनि ने कहाफिहे राजन्‌ ! यह जीव स्वभ्रसे 
घुषि भौर सुषुप्ति से जाप्रत्‌ को पराप्त होकर स्वकमानुसार घुख दुःखं 
भोगता हुश्चा प्रारभ्य कर्मो को भोगकर ज्ञान तथा प्रसंख्यान दारा फिर 
उस ुक्तिरूप परमपद शो प्राप्न होता है ॥ 


१२ उपनिषदास्याधष्य 


राजाने कहा कि भगवन्‌ धुभको भ्रौर उपदेश करं, पनि बोत्ते कि 
हे राजन्‌ ! निस प्रकार बडा मत्स्य नदीकी लहरीं म दोनो किनारों पर्यन्त 
तैरता है एवं यह पुरुष जाग्रत्‌, खथ, एुषुष्स्यादि श्रवस्था श्रौर युक्त्या दि अवस्था 
रूप दोनो किना मे श्रनादि काल से विचरता है परन्तु यष भ्रमय पद को तभी 
भ्ाप् होता है जब भुक्ति अवस्था को पालेता है अथात्‌ परब्रह्म का साक्ाकार 
कर लेता रै, उस श्रवस्था पे इसको को शोक मोह तथा भय नीं रहता, 
यह बह परमपद रै जिसको पार अन्य कोई प्राप्यस्थान शेष नहीं रहता, 
यह वह पद है जिसकी भराप्नि के लिये जीव को मनुष्यजन्म भिलता है, 
यह व्॒पद है निसको पाकर पुरूष सवथा निभेय होजाता रै, इसी 
ध्रभिपायसे धनिने कहा कि हे जनक ! अव तू श्रभयष्द को 
भ्रा हेगया हे। 


यदी पद उपनिषदों का मख्य लच्यदहे, यही पद हे जो पह।काल 
को श्रकाल बेना देता हे अथात्‌ जिसमें महाकाल का भय भी श्रकिञ्चि 
त्कर होजाता हे, इसी कारण पराचीन समयमे ऋषि लोग पत्युरूप रोग 
की एकमात्र अषप उपनिषद्‌ शसन को दी मानत प, क्योकि इसके पठन 
पाटन करने षाललो को मत्यु नदीं सताता था, श्नौर अह ओपनिषद ज्ञान कं 
प्रभाव से इतत संसाररूप महासागर में इस प्रकार विचरते थे कि 


“ तद्यथा महा मद्स्य उमे कूलेऽनुसञ्चरति पूवञ्चापरशैवमेवायं 


पुरुप एतावुभावन्तावनुसश्चरति स्वप्रान्तं च बुद्धान्तं च 
बृहदा ० ४ । २३ । १८ = जैसे महामत्स्य महासागर मं निभेय होकर विच 
रता है इसी प्रकार यह पुरुष उक्त ज्ञान कं प्रभावसे इस भवसागर मं 
निभेयता से त्रिचरसक्ता है ॥ 


इसी अभयपद के कारण इस ब्रह्मविद्या रूप उपनिषदेवी को 
स्वदेशी तथा बिदेशी सपर सिर सुकाते थे, इसी मात्र से मेक्समूलर, 
पालञ्यसन तथा शोग्रहारादि सब बिदेशी विद्वानों ने उक्त देवीकी दिव्य 
शक्तियों को ्रलुभ्र करके अभय पद लाम किया, यह्‌ ओओपनिषद भाव 
काल के निम्नलिखित भमाव से निभेय बनाता रै, जेसाकिः- 


काल कला संग लत हे अरर दिव्य बनावत है सब गा। 


भूमिका १३ 
तुंग पहा कटं यल हे मरं नीर अगाध इहे कहं गंगा ॥ 
कंजप्रभा दग द जगम कृहुं है जखपन ठंग ङ्गा । 
नूतन रूप अनूप कहं कहं होय गये स के सव भंगा ॥ १॥ 
ये सष भावः पिटेतवदही जव कोविद्र की नर संगति पषे। 
भाष्य शीं रादि पट कट. केन कथा मति संग भिलावे ॥ 
साधन योग समाधि करे यम नेम निरन्तर ल्य बनावे । 
बहम हि ह्य चहूंदिग्‌ देखत या पिधि से पद निभय पावे॥२॥ 

उक्त अभय पद प्राप्ति के लिये वेदिकङ्ञान फा भाण्डार एकमात्र 
# उपनिषद्शाख हीर, परन्तु इन पर प्रायः सब मतवादियों के 
भाष्य होने से जित्रासुको यभयपद प्पिकीतो क्था दी क्या किन्तु 
श्नीर भी अधिक महामोह बहू जाता हे, इत्र दोष की निषत्ति के लिये हमने, 
“पुपनिषदाय्येभाष्य” का निर्माण किया है निसमे उपक्रम तथा 


उपसंहार को मिलाकर उपनिषदों का सत्यांथं किया गया रै, इसलिये 
जिह्ायुजन इसको पटृकर उक्त अभय पद कं श्रपिकारी बने ॥ 


हरिहस्लत्तः प्रान्त में, “बाकरपुर यहं भराम । 
करिया प्रसिद्ध शभकापसे, धनुषधारी के नाम।॥ १॥ 
धनुषधाी वमां किया. ज्ञानकाण्ड पर्वार । 
सदव्यय कीना द्रव्य का, सयासत्य विचार ॥ २॥ 
वापी कूप तडाग पुन, मः, मरन्दिर, चटशांल । 
काल पायथिरं ना रहं यदी जगत की चाल॥३॥ 
उदय अस्त तक नो रहे, नित्य निधि सो जान। 
एेसा निश्चल जगत मे, उपनिषदन को ज्ञान ॥ ४॥ 


आय्यंमुनि 








विषयसुची 





भयत प्रपाक 


विषथ 


उद्रीथोपासना कां षणेन 

^श्रोरेम्‌, पव्‌ की भ्युत्पन्ति 

प्रतीकोपासनो मं दोष 0 
शरोङ।र प्रतिपाद्य ब्रह्म के सर्घापरि हने काषणोन ... 
उद्रीथ हारा ब्रह्मप्राप्ति का कथन ष । 
ब्रह्मक्षाता का फल्प्र पि । 

श्राख्यायिका द्वार श्राध्यात्पिक्ष उप।सन। का वन 
प्राणरूप ब्रह्म के उपासक को फल की प्राप्ति कां वशेन 
बह्म से विमुख पुरुष क्री गति का वणेन 

्रधिदैवत उपासना का कथन ॥ 

‹'उद्रीथ  शाञ्द कां प्रस्येक श्रत्तर ब्रह्म का प्रतिपोधक 
होने कां वशेन 

ईश्वर प्राप्त्यर्थं वेदे फे स्प्राध्याय क्षा वर्सन 
आस्यायिक्ारूप से ब्रह्मप्राप्ति का वशेन 

विद्धान्‌ श्रविद्धान्‌ सष के लिये ब्रह्मप्रापिका 
समानाधिक्रार वणेन 

प्रणवे तथा उव्राथ के पकाथं होने का वरन 
श्माध्यासोपासना का कथन 

्मधिदैवतोपासना कावरन ... 

धूय्यांदि देषो मे ब्रह्म की व्यापकता का षणेन 
श्रास्यायिक्ां हारा ` उद्रीथवेत्ताश्रौ का इतिहास वणेन 
यज्ञादिकमो के शानपू्वं₹ श्रनुष्टेय होने का वरन ... 
क्मापद्धम्म मं उषस्ति क्षि की आख्यायिका 

उक्त श्रूषि का राजाके विस्तारित यक्चमे जाना भौर 
उद्रातादिको को निदसर करने का वणेन ... ` 
ओख्यायिका द्वारा पभूतश्रन्न के लामाथं सव जीवो की प्राथेना 


स्तोभात्तर जो सामगान में श्रति है उनका रहस्य वणेन =. 


२ बिषयद्रुची 


दवितीय प्रपाठक 
विषय ,,, क 6 भ 1 
ब्ह्मप्राष्ट्यथं गने वाले स्तोभ का वणेन 
सामसम्बन्धी विचार 


पचविधसाम की उपासना का वरेन 

बृष्टि वारा पंचकिध साम का विकार 

जलो में पंचविध साम का विचार 

ऋतुश्च मं पंचविध साम का विचार ह 
पशुविषयक पंखविधसामकाविवार ...  , 
प्राराविषथक् पंचविधस।म का विचार 
सप्तविधं सामोपासन का वशेन 

उक्त सामकेविचारने षालेको फलपिधान ... 
श्ादित्य रोर सप्तविध साम कीसमता का वणन 
("हिङ्कार विधि का वणन 

प्रस्ताव, विधि का वणन । इ 

‹ श्मादि, सिधिक्ता कथन ६ र 
'“उद्रीथः विधि का वरणंन 

५प्रतिहारः विधि का वरेन 

'"उपद्रष'” विधि का वणेन 

“निधनः विधि क्रा वशेन 

“गायत्र, साम का वशेन 

“दशन्तर' साम का कथन 

“धामदेव्य, साम क्रा वरन 

“वृहत्‌” साम का वन 

"वेरूप, साम का वणन 

“वैराज, साम का वणेन 

“शक्वरी, साम का वरशंन 


"'रेवती,, साम का वरणेन ध त ॥ि व 


यक्चायज्ियः साम का वरन 
“राजन, साप का वरेन ६ 
सम्पृणे ब्रह्मारड मं भोतपरोत साम कावशेन .. 
सामगान के उपदेष्टाश्नो के नाम तथ! उनकी प्रति का बरन 
ससरि वणे तथा उनके उपदेष्टाश्रा का वणन 


अमं के मुख्य स्कन्धो द्वारा बह्मप्रा्ति का वरुन .,, ... 
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ओरेम्‌ | 
अथ छन्दोग्योपनिषदाय्यमाष्यं प्रारभ्यते ^` 


= 1 | द 
सङ्गति-दैशादि ्राठ उपनिषदौ के श्रनन्तर समानाधिकरणो वाक्य प्रधान 
सामवेकीय चान्दोग्योपनिषद्‌ का प्रारम्भ किया जाताहै श्र्थात्‌ तैनतिसीयोपनिषट्‌ 
मे वरत “'इहमन्नपहमन्नमिलययादिः वाक्यो के अर्थो को स्पष्ट करने फे 
लिये द्सक्षा प्रारम्म किया गय है, इसकी सङ्गति समानाधिकरण वाक्यो के साथ 
भलीमांवि पार जाती है, क्योकि इसमे तचमस्यादिः वाक्यो का पृशे रीति 
से विचार क्षिया गया है, श्रतपव उक्त उपनिषहू कां प्रारम्भ करते हप प्रथम 

। उदरीयः शब्द वाच्य ब्रह्मोपासना कां बरणंन करते ह :-- 


~ ओमिव्येतदक्तरुदरीथमुपासीतोमिति- ^“ “^ 
ह्यदरायति तस्योपन्यास्यानम्‌ ॥ १॥ ^ 


„ श्रथ“ श्नोरेम्‌ ” यष परमात्मा का मुख्य नामहै जो अविनाशीहै इसी को 
उहुगीथ~ वाशी का श्राधार मानकर उपासीत=उपासन करे, कथो इस नाम से 
ही परमासा कं गायन करते हँ उस ङा यह उपञ्थाख्यान = विशेषव्याख्यान है ॥ 


माय -“श्रवति ग्लतीत्योप्‌ = सवरप्षक होने से परमात्मा का नामं 
"सोरम दै, श्रौर यद मङ्गलार्थ भी है इसलिये सव वेदौ के प्रारम्भ मे दस 


का प्रयोग होती षै, कर पक स्थलो मं व्यापक होने ® श्रभिप्रषयसे मी इसका 
प्रयोभ क्रिया गय! है, यह्‌ ब्रह्म का मुख्य नाम हे भोर सब उपनिषत्कार श्सीकी 


ममा को वरन करते है, जैसा ततदालम्बनंशरेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌" 


कट ° २। १७ = यही ्रालम्बन धष है, यही सर्वोत्तम है श्रौर इसी को जानकर 
पुष ब्रह्मलोक मे पूष ज॑ता है "य्‌: पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवा- 
त्रेण परं पुरुषमभिध्यायीत प्रण ५ । ४= जो पुश्य ° अरम्‌ ” 
षस त्रिमात्रिक श्रत्तर इरा ध्यान करता है वह तेजोमय पकाशष्वरूप परमात्मा 


को प्रात हेता है “प्रणवो धनुः शरोद्यातमा ब्रह्म तल्नच्यमुच्यतेः षण्ड” 
२। २।४-जिशासु को उचित है कि वह प्रणवरूप धनुष को लेकर सस्त मन 
दरस विष्यरूप प्रमाद से रदित पकाप्रचि्त रोकर ब्रह्मरूप लव्य का षेघन 


२ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


करे श्रोर फिर ब्रह्माकारवृत्ति द्वारा श्रपने आपको तन्मय करदे श्रथति देखा | 
निदिध्यासन करे कनि उसकी बृत्ति भिजातीयप्रत्ययरहित होकर ब्रह्माकार शटोज्ाय, 
सी भाव को गी १७ । २दमें इस प्रक्ञार षन क्रिया हैकिः- 


श्या तःसदिति निदेशो ऋह्मएस्ि विधः स्मरतः 
बह्मणास्तेन वेदाश्च यत्नाश्च विहिताः पुशः ॥ 


्मथे-“ श्रोरेम्‌ तत्‌ सत्‌ ” इन तीननामो से ही परमातमा का निर्वेश 
शिया जाता है भ्नौर श्सी त्रिविध ब्रह्मनिदंश से ब्राह्मणादि वशो, षेद 
तथा यक्षो का विधान किया गया है, इसलिये परमात्मप्राप्ति का यही प्कमात्र 
श्रवलम्बन ह, इत्यादि श्रनेक स्थलो में श्रोङ्ार्कीही उपासना का विधान है, 
श्रतपव इस स्थल मे मी शङ्क रप्रतिपतरूक ब्रह्म की उद्गीथरूप से उपासना 


कथन कीगरै है ‹ उदरीयतेत्युदरीथः" = जो उश्चस्वर से गायाजाय उसका नाम 
। पटीथः है, स प्रकार उद्गीथ धमं का ओङ्कारविष्रयक कथन कियागया है,यदि 


“्ओमित्येतदक्त्द्रीथमुपासीतः इतना ही कथन करते तो समं यहं दोष 


था क्षि उक्त घाक््य से केवल उद्वीथरूप शब्द्‌ की ही उपासना पाई जाती, इसकी 
निवृत्ति के किये उपनिषत्कार ने ओङ्र को श्रह्तर का विशेषण दिया है कि 


“नस्तरतीत्यक्षरय्‌ = जिषक्ा नाश तथा श्रावि्भाव भौर तिरोभाव नदीं होता 
उसका नाम “ृन्तुरः है, इस प्रकार अरत्तर श्ड यहां ब्रह्म का बोधक है, यदि 


यहा यह श्चाशङ् कीजाय कि उश्वस्षरसे गानतो शष्व्‌ काष्टोता हे ब्रह्म का 
नष्ट ? इसका उत्तर यष्ट है कि उपासना क्षालमे ब्ह्मका उश्वस्वर से गान 
क्रिया जाता है, यद्यपि उश्चता धमं शब्दगत है तथापि तद्भाच्यतया उपचार से 
ब्रह्म को भी उदूगीथरूप से कथन क्षिया है शरीर सी श्रभिप्रय से भ्रत्तर ब्रह्म 
की उद्गीथरूप से उपासना कथन कग हे । 

कटे पकर लोग यह श्राशङ्का कर्तेद कि “श्रोरेम्‌ः के साथ “दति” शब्द 
पटृना इस घात को सूचित करता हैकि भ्म, ऊ, म्‌ इस वरंत्रयात्मक श्रोङ्कार की 
उटुभीथरप से उपासना करे ! इसका उत्तर यष्टहे किं यदि व्णेत्रयातमक श्चोङ्कार 
ही यषां उपासना क! विषय होता तो “श्रोमितिः दतनां कथन करना दी ओङ्कार 
रूप शब्द्‌ की उपासना को स्पष्ट सिद्ध करता था फिर अक्र विशेषण्‌ .देने की 
कया आवश्यकता थी, ्रत्तर विशेष इसत बात को स्पष्टतय। सिद्ध करता हे 
कि “ति, शब्द्‌ श्रोह्कार को लद्य नहीं करता किन्तु श्रोङारषाच्य म्म को 
निदेश कर्ता रै । 

न्नर ओ करं पक आष्यकार शस वाक्य को प्रतीकोपासना विषयक लगाते " 
ह उनका यह अभिप्राय है कि श्नोङ्कार नामक उपासना दस वाक्यमें कीरै है, 
या यौ कक्षे कि “भओरम्‌, शब्द्‌ अष्मा की प्रतीक है श्रौर “प्रतीक” के अर्थं यदा 


दान्दोग्योपनिषदि-प्रथपपरपाठके प्रथमःखणटः ३ 


शग ५. प्रतिनिधि के है ? उनका यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि यदि 
उक्त नाका श्भिप्राय प्रतीकोपासना से होतां तो श्रोङ्कार को श्रत्तर का 
विशेषण न दिया जाता, कयौकि “शश्रोरेम्‌" अत्तररूप से स्थ॑ प्रसि है फिर 
कल्लर विशेषण देने को क्या ्रावश्यकता थी, हमारे मतम तो श्रोद्धार शव्द क्षी 
व्याषृति के लिये श्रक्षर विशेषणं दिया गया है जिससे निराकार ब्रह्म कष 
उषासना सिद्ध होती हे किसी वशं श्रथव। प्रतीकविशेष की नहीं । 


प्रतीकवादियौ के मत मेँ श्रन्य दोष यह मीदै कि स्मबरह्मणि बह्यर- 


ष्यानुसन्धानं रि प्रतीकोपासनम्‌ ” =जो रह्म न हो उस ब्रहि से 
ध्यान करने का नाम ^ प्रतीपा सना ” ह, प्रतीशोपासना, मूत्तिपूजौ 


शरोर साकारोषासना, यदह पकार्थवाचो शब्द्‌ है, उक्त लक्षण से स्पष्ट सिद्ध 
है क्षि पक प्रकार की मिथ्यादृष्टि का नाम प्रतीक्ोपासनां हे अर ध्सीलिये 
शास्त्रकार ने इसको श्ष्यास माना हे जिसको मिथ्याबुद्धि भी कहते 
है, यदि “ओम्‌” इस श्रत्तर मे उपनिषत्कार को मिथ्य।बुद्धि से ब्रह्म माननां 
श्मभिप्रेत होता तो उक्त श्रष्यास क्रा निषेध भी रागे किसी स्थल मं श्रवश्य 
कियाजाता परन्तु इसी तिवरृति कदी भो कथन नहीं की, इससे लिद्ध है कि 
यहां प्रतीकोपांसना का कथन नही | 


शोर यत यह है #ि “एतस्य वा अत्तःस्यप्रशासनेगागि सृय्या 


चन्दरमपो विषतो तिष्टतः ” इह० ३।८६ इत्यादि स्थलौ मे उपनिष्करः 
ऋषयो ने परदमात्मा कौ श्रत्तररूप से उपासना कथन की है कसो सूतिं वा प्रतीक 
दवारा नही, अतएव उदुगीथोपासना से श्रक्तर ब्रह्म की ही उपासना भरमिप्रेत है 
बि नष, उक्त श्रत्तर ब्रह्म की उपासना मं श्रन्थ युक्ति उत्तर वाक्य में 
यह है जि ^ श्रीमिति" इस रूप से श्रत्र ब्रह्म का गायन क्रिया जाता है इसलिये 
भी श्र्तर से तात्पय्यं यद्ां बह्म का है श्रौर “श्रोरेम्‌" यह तस्य = उस श्रक्षर बरह्म 
का उपव्याख्यान = विशेष व्याख्यान है ॥ 
खं०-- भव श्रोङ्ारप्रतिपादय ब्रह्म को सर्वोपरि कथन करते हैः 


एषौ मूतानौ पृथिवी रसः एथिव्या आपो स्सोऽपामोष- 
धयो रस॒ ओषधीनं पुरुषो रसः पुरुषस्य वाग्रसो वाच 
ऋग्रस अवः साम रसः साम्न उद्रीयो सः ॥ २ 


अरथ- हन तत्व कषा परथिवी रस = सार है, पृथिवो का जल सारदे, अक्षो 
क्षा शोषधियें सार वमि धियो काऽ पुर्य सार है, पुष काषाणी सार 
है, घाणी का ऋन्येदं सार है, शयेत्‌ का ` स्मममेद सार है भौर सामवेदं का 
उद्गीथ सार है ॥ ^ † । + ५ ५८६ ८०६ 


नपस 


४ उपरनिषदाग्यभाष्ये 


भाष्य-श्राकाश, वायु, तेज श्रौर जल इन चार त्श का परथिवी रसदहै 
धर्थात्‌ यह चारो पृथिवी मे पाये जते है इस कारण पृथिवी सब भूतो 
का रस कहलातीदहे, यायो कहो कि ईैश्वराक्षा दारा प्रषति कै रजो 
गुण आधिक्यहोने से श्रगिनि दास सन्तप्त होकर पृथिवी दवीभूत होती 
है उसके द्रवीभूत होने के कारण यषां पृथिवीको रसरूप से कथम क्षिया 
गया है, पृथिवी फे घनीभूत होने से जल श्रपने स्वर सानौ पर नियत 
होगये, इसौ श्रभिप्रायसे जलोको प्रथिवी के रसङूप से कथन किया गया 
है, पषं जलो का सार वनस्पतिरूप श्रोषधियं, श्रोषधियौ का सार मनुष्य, 
मनुष्य का सार वाणी साहित्य, सा्ित्य का सर्वोपरि तत्व वेद्‌, वेद्‌ 
का तत्व यह दै कि उसके तातपय्यं म मग्न होक्रर सङ्गीत करना श्रथात्‌ साम 
गीति श्रौर सामका तत्व ्रोकारहे । 

तात्पय्यं यह है क्कि उक्त चारो तत्व जिनके क्रमशः शब्द, स्पशं, रूप, रस यह 
चारगुण ह इन सवका श्राधार पुथिवी होने.से उसको सव भूतौ कारसः कथन 
कषियाहै, पृशिवी का रस जल श्रोर तरलं का रस श्रोषधिये यष गेष्श्चादि 
ख्य पदाथ हं, क्योकि जल की सहायता से ही श्रोषधियो की उत्पत्ति श्रौर 
पालन होता है, श्रोषधिर्यो का रस पुरुष है, क्योकि श्रोषधियो से ही पुरुष की 
घृद्धि दोक्ती है विना श्रोषधि्यो के पुरुष का जीवन नहीं रहसकता 
थवा ्रोषधियां से पुरुष की उत्पत्ति होने के कारण भी पुरुष को उनका रस 
कथन किया है, पुरुष का रस वाग्‌ = मधुर भाषण है, मधुरमाषण वाला ही 
पुरुष संसार मे उच्चपद्‌ को प्राप्त होता है श्रौर उसीको मनुष्यजन्म फे फल पात 
होते ह, वाक्‌ का रस छ्‌ है शर्थान्‌ सम्पृशं वेदिक छन्द वासौ का रस दै, ऋग्‌ 
कारस साम है श्र्थात्‌ वेद्‌ मे जो गानयोग्य ऋचा हैउनसे यहां साम का तात्पय्यं 
दै, जैसाकि मीमां० २।१।३६मे वणेन श्रिया हैक गीतीषु सामास्याः- 
गाने योग्य च्चा का नाम “साम्‌” है, श्रधिक्र क्या ्रुचाश्रौ का जो गान 


है वह मानो उनक्रारसदहैश्रोरसामका रस उदूगीथश्रोङ्कार है,या यौ 
कहो कि सम्पूणं सामवेद के तत्त का, सारभूत केवल अह्मही है । 

श्रोर बात यद हे कि “रस, शब्द यशां.ठच्छेश्रभिप्राय से श्राया हे जिसका 
शय यहे कि यदि द्स प्राङूत चराचर ब्रह्मारड के कारणभूत प्रति 
कौ तत्वभूत पृथिवी न होती तो तदाश्ित जल श्ओोषधिये' भी कष्ापि न दोखक्ते 
उनके अमाव से पुरुष भी न होता श्रौर पुरष के माव होने पर वेशादि सच्डा- 
डम होते फिर उक्तं शास्र के सारभूतश्रोङ्कार कीतो कथाह क्या, शोक में 
शङ्कार को सर्वोपरि सिद्ध करते हषः यह सि किया हे कि मनुष्यजीक्न का 
सार साहित्य = ललितभाषा है जिसको ध्रकृत मं वैदिकमाषा कथन क्रियादि 
जो पुरुष उक्त भाषा नहीं जौनते वह नाममात्र के पुरुष ह, क्योकि पुरुष का 


पुकुषत्व तभी परायाजाता है जब उसमें पुरपाथं हो, जैसाक्रि विपत्तिपूरयति 


छान्दोग्योपनिर्षदि-प्रथमपपाके पथमःखणएडः ५ 
स्व्‌ न्यूनतां स पुरषः = जो भ्रपनी भ्युनताको पृण करता है बह ^“ पुरषः 


है, वह न्यूनता चार प्रकार की है श्र्थात्‌ धर्मामावकप न्यूना, अथांमावरूप 
स्युनता, सन्तत्यामाचरूप पितृ ऋणरूपी न्युनता शरीर परमात्मानन्दप्रा्तिरूप 
मोक्षधमे की न्युनता, जो पुरुष उक्त चारो प्रकार की न्युनताश्चौ को पूरं करलेता 


हे वह पुरुषः है, ओर यो तो शरीरमाज्रधारी होने से पुरुष सभी कहे जाते है, 
यद्यपि पुरषः शम्द के श्रथं यहमोहंकि ^ पुरिशेते इति पुरुषः”-जे पुर 


देह मे शयन करे उसका नाम“पुर्‌षूः?हे परन्तु यह अथं परमात्मा म घटते है, 
क्योकि निखिल ब्रह्माण्ड मे वही शयन करता हे मनुय की योग्यता उक्त विध 
व्यापक होने की नही. यदि देहमात्र मे शयन (करने से यषां पुरुष के र्थं लिये 
जयं तो ठीक नष्टी, कयोक्कि उक्त श्रथ परम पुरुष ईश्वर में ही धरसक्ते दै अन्यत्र 
नही, सम्पूशं ब्रह्मारडा में शयन करने से एकमात्र दैश्वर हयी पुरुष कहलासक्ता 
है, शरोर जीव के श्रथ पुक्षा करनेसे हो पुषषके हैँ श्रनयथा नही 

भाव यह हैक पुरुप्र का सार वेदवाणी शौर वेदरूपवाणी का सार 
उदूगीथ हे, शतपत्र शरोङ्का^ के श्र्थषूप बरह्म की उदूगीथरूप श्र्थात्‌ वैदिशषक्षान 
रूप साधनो से उपासना करनी चाहिये, यही इस ्छोक का सार है ॥ 

सं -- श्रव उक्त उदुगीथ को ब्रह्म की उपासना का स्थान कथन करते ई ;- 


स एष रसानां रसतमः परमः 
पराद्धर्बाशटमो यदुद्रीथः ॥ ३॥ 


शरथं-जो ऊदुगीथ दै बह सम्पूणं सारभूत पदार्थो में श्रतयुत्तम सार है, 
सर्वोपरि ण य स्थान है श्रौर परथिव्यादि रसौ की अपे्ता से श्राटवां है ॥ 

भाष्य-श्सं -छोक मे जो उद्गीथ को पृथिश्री आदिक की ्रपेत्ता से भाट 
स्थान मे कथनं कियागया है वह सब रसो से श्रेष्ठतम होने के कारण परभालस- 
प्राप्ति के लिये सर्वोष्तम साधन है, इसीकल्िये उसको सर्वोपरि कथन किया है 


« युः स्यति स्मानन्दयति स स्सः ”=जो भ्रानन्डित करता है उसका 


नाम “रसु? है, सो उद्गीथ सब रसोका श्राकरहाने से परमात्माके 
समीप उपस्थित कराता है श्रौर दइसीलिये उसका नाम“ पराद्धधं ” है 
^ प्र्चतदद्धबेति पराद्ध' तदहतीति पराद्धयंः ”-=प्णस्थान का 
नाम “ प्राद्ध % श्नोरं उसके योग्य का नाम ^ पराद्धय % है, शस श्युत्यत्ति 


से मीसिद्धहै क्षि उदुगीथ परभात्मप्रात्ि का दकमात्र साधनं कथन किया गया 
है भर इसी भाव को तैत्ति° ब्रह्मानन्द्व्ञी अयु ७ छो० १ मं स प्रकार वरन 


किया है कि ^ यद्धे तत्ुङृतं रसो पे सः ह्येवायं लब्ध्वानन्दी 


६ उपनिषदाय्येभाष्ये 


भवति *जो यष शुक्त रसरूथ ब्रह्म हे बह श्रानन्ध्स्वरूप है उस्तं आनन्द्‌- 
स्वरूप को यह ओव लाम करके श्रानन्वित होता है । 

कईं पक भाष्यकार ससे प्रतीकोपासना सिद्ध करते दहै किं श्रौकरारर्प 
श्रत्तर मं ध्यान क्षगाकृर परमातमा की उपासना करे, उनका यह कथन दसक्षिये 
ठीक नही कि उदूगीथ का ध्यान करने के लिये यशां उसका परद्धयं शब्द्‌ से 
व्यवहार नहीं क्गिया गया किन्तु परमात्मा का क्ञापक = बोधक होने से यहां उसको 
बरह्मभ्रासि का स्थान कथन किया है, यदि प्रतीक के श्रमिप्राय से यहां उद्गीथ 
कथन करना भ्रभिपेत होता तो उसको ब्रह्म का स्थान कथन न किया जाता 
न्तु ओङ्कार को स्थान कथन करते, यद्यपि पक श्र्थं मे ्रोङ्कर श्रीर उद्गीथ 
काप्कही पदाथ परन्तु उदूगीथ कोद पक श्रत्ररूप ही नही जो प्रतीक 
स्थानी मानाजाय ज्जिन्तु उदूगीथ वेद के उस भागको मौ कहते ह जो उख्चश्लर 
से गाया जाता हे थोर बह कोई पक प्रतीक नदीं । 


नोर युक्ति यह हे क « द्यब्रह्मणि बह्मष्ट्यानुसन्धानं हि प्रती- 


कोपासनम्‌ ५=जेो पदाथ ब्रहम नही उसका ब्रह्मभाव से ध्यान करने का नाम 


८ प्रतीशोपासना » ॐ पला ध्यान यहां उदुणीथविषयक विधान नहीं किया 


गया किन्तु यहां उदुगीथ को वेद का सार कथन क्रिया है, जिस! राशय यद्‌ 
है कि उदुगीथ परमातमप्रासि का मुस्यसाधन है, इसी श्रभिप्राय से उपनिषद्‌ 


के श्नन्य स्थलो मे मी कथन क्रियाहे कि ^ एतदालम्बनं श्रेष्ठं एतदा 
लम्भनं परम्‌ “यही एक श)काररूप श्रालम्बन = श्रा्चय शठ है श्रीर इसी 


का सहारा सर्वोपरि है, इस भ्रकरार ब्रह्म का बोधकर होने से उदुगीथ को उसकी 
प्राति का सुख्यसाधन कथन क्ियागया है मुत्तिपूजा के श्रमिघ्राय से नहीं ॥ 
सं०-श्ष यह कथन करते है कि कोन ग्‌, कौन साम श्रोर कोन उद्गीथ हैः- 


कृतमाकतमक्कंतमत्कतमत्साम कतमः कतम 
उद्गी इति विग भुव्रि ॥ ४॥ 
अर्थ-कोन२ श्रु, कोन २ साम श्रौर कौन २ ऊदुगीथ है, यह विचार 
कियाजातां है ॥ 
भाष्य-पूर्वोक्त दवितीय -्छोक मे ऋग्‌, साम शौर उदुगीथ यद तीन शष्द्‌ 
आये है शौर यष अभ्य र्थो में मी प्रयुक्त होते दै, जसाकि धुन्योबद्ध शछोक- 
मात्र को ऋग्‌, गानमात्र को साम, उदुगातकटेक गानभाग्र को उदूगीथ कष्टते 


ह, श्रव्र यशां यह शङ! होती ट कि उक्त शृष्दौ काक्या अर्थंज्ेना चाहिये 
सं०-श्मष उक्त आशंका का समाधान करते ह :- ` 


खीन्दोग्योपनिषदि- प्थमप्रयाठके प्रथमःखण्डः ७ 


वागेवक, प्राणः सामोमित्येतदन्तश्युदुगीथसतदा 
एतन्मिथुनम्‌ । यद्वाक्‌ च प्राणएश्चकं च साम च ॥५॥ 


अर्थ-वाणीही प्रास ख्मजेवु शरोर यद सर्वरत्तक पर परातण न।शरहित 
श्रोकार है निश्चयकरके वह जोडा जो वाकश्रोरप्रणदैवाक्रगश्रोर साम है॥ 
भ।ष्य-पषं शोकम जो तीन प्रश्न श्रिय थे उनका हस क्छोक मे उत्तर 
हिया गयादहैकि वाकी ऋचा है शर्थात्‌ रश्वरकी परपर कल्याणरूप वेदवासी 


को “त्रच? कहते है, प्राण साम है श्र्थात्‌ श्रानन्द्‌ क। दाता होने से 
५ सामपेद्‌ ” भार है श्रौर शरम्‌ = सवंग्यापक तथा सर्वरत्तक ब्रह्म ही 


६४ उद्गीथ ११ ह | 
भाव यह है कि मयुभ्यका वाक्‌ वाणी श्रौर प्राण ब्रह्माधित दोक्र्ही 
सफल होते है धसी प्रहार ग्‌ श्र साममी परमासमपरयश पुद्षके ही 


सफल ्टोते है श्रन्य के नही, जेस्ताक्चि स्राचारहीनं न्‌ पुन त्‌ 
वेदा --श्राचारहयीन पुरुष को वेद्‌ पवित्र नदीं करसक्‌ता, इस वाक्य मे वणन 


किया है, दसं धाक्य के श्रनुसखार जो पुटष वाणीरूप ऋग्‌ तथा प्राणरूप साम 
को लद्य रलताष्े उदधी को उक्त मिथुन फलप्रद होता हे अन्य को नहीं ॥ 
संश्रयं उक्त मिथुन का फल कथन करते हः- 


तदेतनिमथुभमोमित्येतस्मिन्नक्षरे स्सृज्यते। यदा वै मिशुनो 
समागच्डतं अपयतो वे तावन्योस्यकामम्‌ ॥ & ॥ 


भर्थ-वह जोड़ा ५शरोरेम्‌, इस श्रत्तर मे संयुक्त है जब को युग्म = जोड़ा एक 
त्रित होते है तथ निश्चयङरङे वह दोनो पक दुसरेकेकाम को पृश करतेदहें॥ 
भाष्य--दो युग्म = श्चूग्‌ तथा साम श्चौर वाक्‌ तथा प्राण॒ जव परब्रह्म 
परमात्मा मे संयुक्त होते है क्योकि निखिल वेद्‌ का तात्पय्यै केवल व्रह्म 
हीह अन्य नष्ठीं तष षह दोनो प्क दुसरे के काम को पृण करते है 
यायो कटो कि जेते पुरुषश्रोर खीरूप जोड़ा परस्पर प्रीति से युक्तं होकर 
संसार मे सुख भोगते ह इसी प्रकार यष जीवात्मा जब श्रोकार फे साथ संयुक्त 
्ोता हैःतमी रोनौ की सफलता होती है अथात्‌ परमासा प्राणी को श्रपना 
्आ्चाकारी देखकर प्रसन्न होता हे ्रोर बह श्रपने श्रमीष्टदेव को पाकर 
छृदक्त्य होजाता हे, इस प्ररार पक दुसरे का काय्यं सफल होना जोड़े का 
तात्पस्यश्प फल हे ॥ 
सं०~ अव उक्त अन्षरब्रह केता को फलप्रासि कथन करते है :- 


८ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


प्रापयिता हे फामानौ भेवति थ एतदेवं 
विद्वानक्षरमुदीथमुपास्ते ॥ ७ ॥ 


श्रथं-- यष प्रसिद्ध हैकिजो उपासक दस श्रोक्षाररूप ब्रह्मो इस प्रकार 
जानता हृद्या उपासना करता हे वह निश्चयकरफे कामनाश्रौ को भपयिता = 
पूं करने वाला होता दै ॥ + 

भाष्थ--उदूगीथ प्रतिपा ब्रह्म के शाता को फलप्रासि इसलिये कथन 
कीरै कि उसका क्षान भ्रमरदहितष्ोता है अर्थात्‌ वेदप्रतिषाद्य होने से उसके 
ज्ञान मे कोर भ्रान्ति नही होतो, इसलिये वैदिक कषान दारा “ श्रोरेम्‌ » अत्र 
का ज्ञाता दये पर्याप्तकाम होसकता है श्रन्य नहीं ॥ 

सं०--श्रव लोकग्रसिद्धि से उद्गीथ की उक्तमता वसन करते है : - 


तद्रा एतदनुन्नात्तरम्‌, यद्धिकिथानुजानायोमित्यव, तदा- 
देषो एव समुद्धियंदनुज्ञा, समद्धयिता हवे कामानां 
भवति य एतदेवं विद्धानक्तरमुद्रीथमुपास्ते ॥ ८ ॥ 


श्र्थ--“ श्रोरम्‌ ” यह श्रनुल्ञात्तर = स्वीक्रार वाचक श्रक्तर है, क्योकि जो 
कुद श्रनुजानाति=ज्ञानता दहै तब ^ श्रोरम्‌ "ष्टी को कहना है, यदी विभूति 
जो स्वीङ्ति है, निश्चयक्रके वद पुरुष कामनाश्रौ का बटृनि वाला होता हैजो 
शस श्रविनाशी परमात्मा + पूर्वोक्तं प्रकार से जानता दुश्रा उपासना 
करता है ॥ 

भाष्य--स शलोक मं “ओंकार” अनुज्ञां अन्तर कथन किया गया है श्रत्‌ 
जघ फोर पुशष किसी श्रर्थं का स्वीकार करता है तव वह श्रोौकार का प्रयोग 


करता है, जसाकि “भवता वेदान्तशाश्च मधीतम्‌" = रने वेदान्ता 
पडा है, इस प्रकारः प्रश्न करने पर श्रधीतवेदान्त की शरोर से यह उन्तर होत हे 
क्रि" श्रोरेम्‌" दां पडा है, इत्यादि, यहां श्रुक्नथं मे श्रौकार का प्रयोग दिललाने 
का तात्पय्यं यह है क्कि जैसे सत्योक्तिका स्वीकार करने वाला समदि को प्राक्त 
होता है दसौ प्रकार उदुगीथ श्रक्तर का गान करने वाला सब कामनाश्रौ की पुरे 
करने वाला होता है, इससे यदह तात्पय्यं कद्‌पि नदीं फि जो अक्तर अयक्ष %ै लिये 
प्रयुक्तं किया जाता है उसी तिमि शङ्कार की यहां उपासना धिषधान फी 


गह हे किन्तु यह तास्पय्यै है कि जिसपकार श्रनुक्चा श्रभिधायक्ष श्रौकार का प्रयोक्ता 
समृद्धि षालां होता है इसीप्रकार अरत्तर ब्रह्म का उपासक सव प्रकार कै 
पे्वय्ये को पाता है । ध 


भोर धात यद है किजैसे ईश्वर श्राशष देत है कि “मागधः कृस्स्ि- 
द्धनम्‌" = किली फे धन की इच्छा मत करो, धस आक्षा को “भोरेम्‌, ककर 


, दान्दोग्योपनिषदि-प्रथमपरपाठके परथपःखण्डः ६ 


स्वीकारकरे कि“ श्रोरेम्‌ " इस श्रापकी श्रज्ञा कोस्वोकरार करता हृ, इसी 
प्रकार श्रन्य आ्ञाश्रो को मी सममे फि परमातमा मुभक्रो श्रक्षादेताहैन्चौरमें 
¢ श्रोरेम्‌ "= हांहां कह सको स्वीकार करग्ताहृ, इल भाव को सममने 
वाला पुरुष समृद्धिमान्‌ होता हे ॥ 


संश्च ब्रह्माभिधायी श्रौक्रार की श्रता अन्य प्रकार से कथन करते हैः- 


तेनेयं अयीविदया वत्तते ओमियाश्राषयतयो 


त [च 


चित्य महिम्ना सेन ॥ ६॥ 


श्रथं-दस श्रोकार से कम, उपासना तथा ज्ञानरूप तीनो प्रकार क्षी तिया 
वत्तमान है, क्योकि “ श्रौकार श्रत्तर ही को श्रध्वयुं स्तुति करते शश्रोङ्क(र' 
्तरकोहीष्टोता सुनतेश्रोर “ श्रौकार काही उद्गाता गान करतेहै, इसी 
श्रविनाशी ईश्वर की उपासना के लिये परमात्माके महत्व द्वारा उक्ती 
श्रानन्द्‌ से पुरष दषए्वरपरायण्‌ होता ह ॥ 


भाष्य“ श्रोङ्कार " सेहीजयीविया= कमे, उपासना तथा ज्ञानरूप तीनों 


---्न 


प्रारम्भकरतेहे,यायोकटहोकि “ श्रोङ्कार " श्रह्लरक। लच्यजोब्रह्महेउसो 
कै द्वारा उक्तं तीनो विद्ययं विद्यमान, क्योकि इनके श्रादि में प्रथम ^ श्रोरेम्‌" 
काही उञ्यारस्‌ क्रियाजातारे, श्रधिर क्या कमे, उपासना तथा ज्ञान इन 
तीना कारडाद॑मक वेद ^ श्रोङ्कार " श्रत्तर से व्याप्त है, क्योकि ` श्रोरेम्‌ " 
कहकर ही ब्रह्मोपदेष्ठा लोग ब्रह्म का कथन करते है तथ। उक्त श्रत्षर परमात्मा 
के रसरूप तीहि, यवादिश्रन्ना से या्लिकर लोग यज्ञकरतेदें शरोर परमात्मरेष 
की उपसनासेही पुष्प सिद्धिको प्रप्त होना हे, जैसाकि गी० १८ ४६में 


मी वणन किया हे कि^स्यकमणातमभ्यच्पं सिद्धि विन्दति मानवः"= 


अपने श॒भक्षमो दार परणता की उशसना करके ही पुरुष सिद्धि को पातां है, 
हसे सिद्ध रै कि पकमाच्र सिद्धि कां उपाय “ श्नोरम्‌ ` श्रत्तरः प्रतिपाद 
परमातमा की उपासना ही हे श्रन्य कोद नहीं ॥ 


सं०-श्रव ज्ञानी तथा श्रक्षानी कफे लिये समान पकजैसा फल होने का 
पर्वपक्ञ करते है 


तेनोभो करतो यश्चेतदेवं पेद यश्च न वेद, नाना तु 
विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोप- 
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निषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति खल्वेतस्येबाक्तरस्योप- 
व्याख्यानं भवति ॥ ९० ॥ 


शर्थ- जो पुरुष इस “श्रक्तर, को उक्त प्रकार जानता है श्रथवा जो नहीं 
जानता, यह दोना उस ५ श्रौकारः' की सहायतासे कर्म करते ह श्रौर विद्या 
तथा श्रविद्या भिन्न ररूप वाली ह, विच्छा, श्रद्धा तथा ्ञानपूवंक कर्तव्य से पुरुष 
जिस कम को करता हे वही क्म फलप्रद होत। है, पर्वोक्तं सम्पण वणेन खलु = 
निश्चयकरके इसी श्रत्तरस्य~शरविनाशौ देश्वर का उपव्याख्यान= विशेष व्याख्यान है॥ 

भाप्य-दइस श्छोक मे यह वणन क्रिया गय। है क्रि जो श्रत्तर्‌ ब्रह्म को जानता है 
श्रोर जो नदीं जानता वहदोनौ हीउस “श्रोक्ार” की सहायतासे करम 
करते दै श्रोर कर्मके सामथ्यं से दोनो काफल तुल्य होगा, यदिपेसाहीहैतो 
शथे्ञान के लिये श्रधिक परिश्रमं करना व्यथैहे? इसका स्ममाधान उपनिषत्कार 
इल प्रकार करने है कि विद्या शरोर श्रविद्या यह दोनो भिन्न २ पदरा्थर्हैतो दोन 
के फल समान कैसे होसकते है, विया = ज्ञानपृवेक कमं करने वाला सिद्धि को 
प्राप्त होता है श्रोर श्रविद्या-श्रक्ञानी सदा ही श्रनेक प्रकारके कष्ट सहन करता 
हुश्रा श्रपने जीवन को व्यथं श्रोता हे, इसलिये दोनो पक नही, अतव पुरुष को 
उचितरै कि वह क्षनपूवक श्रोकार का क्षाताहो तभी वह फल देसक्ताहै 
शन्यथा नही, इसी श्रभिप्राय से इस उपनिषद्‌ मे शित्तादी है कि विद्यायुक्त होकर 
जो कमं करिये जाते ह वही वीर्य॑वत्तर -श्रधिक्र फलदायक होते है परन्तु उसमे भो 
ध्रद्धा श्रौर शित्ता की परमावष्यकता है, श्रतपव सिद्ध हैकि यशांउस ब्रह्मका 
ही यह सम्पण वशेन क्रिया गया दे इसी का श्चाश्चयण करना मनुष्यमात्र का 
कतंव्यहे,यायो कहोक्गिजो पुरुष उक्त श्रक्रार प्रतिपाद्य ब्रह्माक्तर की श्रद्धा 
तथा ज्ञान से उप।सना करते है वही उसकी उपासना से मुक्तिरूप श्रभुत को 
प्राप्न होते ह श्रन्य नहीं| 


शरीर जो लोग उक्त श्यलमें श्रौक्रार की उपासना को प्रतीक्ोपासना मे लगाते 
ह उनको स्मरण रहे कि यदि ज्ञान तथा श्न्ञानपूवेक दोनो पकार की उपासना 
कापकज्ञेसा फलहोतातो उपनिषत्कार ज्ञानपूर्वं उपासना को सर्वोपरि 
सिद्ध न करते, षयि इनके मत मे प्रतीक मे मिथ्याबुद्धि करके उसको शेश्वर 
माना जाताहै, इसलिये इस स्थल में श्रोकार की उपासना से ब्रह्मोपाक्षना ष्टी 
श्मभिप्रेन हे ङ्िसी वसं तथा साकार की उपासना का श्रमिप्राय नहो ॥ 


रति प्रथमःखणडः समाप्तः 
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अथ हहतयःखण्डः प्रारम्पत 


सं०~प्रथम जरड मं श्रोङ्कारका व्याख्यान करके रव इस खगडमेंश्रात्या 
त्मिक उपाक्षन कथन करते दै :-- 


देवासुरा ह्ये यत्र संयेतिरे, उभये प्राजापत्यास्तद्ध 
देषा उद्रीथपरजिहरनेनैनानमिमविष्याम इति ॥ १॥ 


श्रथे-प्राज्ञापत्यो = प्रजापति की सन्तान देवासुरा देव श्रौर श्रसुर दोनो 
युद्ध करने को प्रवृत्त हुए, द्वो ने उदुगीथ को व्रहरण क्षिया कि इससे इनको जीतेगे॥ 
भाष्य-शाखर के श्रभ्यास द्वारा वेद्राज्ञा पालन करने वाली वरत्तियो का नाम 
“ देव्‌ ” अर तद्विपरीत बहिमुख वृत्तियो का नाम यहां "* उपृसुर्‌ है 


उक्त दोना भावौ बाली वृत्तिथो मं श्रहर्निश देवाक्ुर संग्राम बना रहता दै 
जिसको सब मनुष्य भलेप्रकार श्रनुभव करते हँ, यह प्रत्यत्तदहै ङि जो पुरुष 
शाख्रीय ज्ञान से शमदमादिसाधनसम्पन्नहै श्रथवा जो श्रजुषएटनपू्वंक वेदाक्ला का 
पालन करतेहे उनकी श्रासुरी बृत्तिये' दवक्रर उत्तम वृत्तियो का राज्य होतार 
इसलिये पुरुष को उचितहै क्ति वह उद्रीथकूप बह्म की उपासना मं श्रहनिंश 
परचृत्त रहे ताकि श्रासुरी वृत्तिये' उसको मन्दकमां मे खीचक्रर न लेजायं ॥ 
सं०-श्ब्ष शरसुरो के विजयाथे देव श्रपने उपास्यदेव का श्रन्वेषरण्‌ करते हं :- 


तेह नासिक्यं प्राणमुीथमुपासास्च्रिरे । तं 
हामराः पाप्मनापिविधुस्तस्मत्तनोभयं जिघ्रति 
सूररमि च दगन्धि च पाप्मना ह्येष विद्धः ॥२॥ 


अर्थ -वह देव नासिक्रागत प्राणवायु की उद्गीथरूप से उपासना करन लगे 
उसको श्रसुरो ने पाप्मना = पापवरत्तिवाल्ञां घना दिया, क्योसि उक्त नासिका 
वृत्ति प्राण॒ से पुदष सुगन्धि श्रौर दुगंन्धि दोनो को संधता है, इसलिये यह प्राण्‌ 
पापसे युक्त ॥ 

सं५-भब देव वाणी को उपास्य बनाते ह : - 


अथ ह वाचमुद्रीथमुपासाज्क्रिरे । ताण्टामुरा 
पाप्मना विविधुसरस्मात्तयोभयं वदति सत्यजा 
नृतं च पाप्मना देषा विद्धा ॥ ३ ॥ 


अथं-इसके श्रनन्तर देव वाणी की उदुगौथरूप से उपासना करने लगे उसको 
ह्म्ुरा = दु दस्यो ने प।पन्न्तिवाला थना दिया, षथाकि उस वाणी से सरथ 
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ओर श्रनृत बोनौ बोलता है, इस कारण यह वाणी पाप से युक्त है ॥ 
सं०-द्मष देव च्ल को उप।स्य बनाते ह :- 


थह चस्ुस्दरीथमुपासाथक्रिरे, तद्धासुराः पापना 
विविधुस्तस्मात्तेनोभयं पश्यति दशनीयं चादशं 
नीयं च, पापना द्येतद्धिद्धम्‌ ॥ ४॥ 


थै-फिर देव चक्ञ की उदुगीथरूप से उपासना करने लगे उसको दुष्त 
त्तियो ने पापतत्तिवाल्ा बनादिया, क्योकि उस चत्तसे देखने योग्य श्चौर नहीं 
देखने योग्य दोनो को देखता हे दस कारण पाप से यह चत्त युक्त है ॥ 
सं०-श्रवदेष भरोत्र को उपास्य बनाते ह :- 


अथ ह भोत्रमुद्रीथमुपापा्नक्रिरे, तद्धासर 
प्मना विविधुस्तस्मात्तनोभय श्रुणोति श्रव 
एीयञ्रश्रवणीयञ्, पाप्मना ह्यतद्धिद्धम्‌ ॥ ५॥ 


श्रथं-तदनन्तर देव श्रोत्र की उदूगीथरूप से उपासना करने लगे इसको दुष्ट 
बुलियो ने पापदृत्तिवाला बवनादिय।, क्योकि श्रोत्र से सुनने योग्य श्रौर नहं 


"सुनने योग्य दोनो को सुनताहै, इस कारण यह श्रोत्र पाव से युक्त षै ॥ 
सं०- श्रव देव मन क्रो उपास्य बनाते र :ः- 


अ्रथर मन उद्रीथमुपासाश्रकरिरे, तद्धासुराः पापना 
विविधुस्तस्माचेनोभय भ्सह्ूल्पयते सड्ल्यनीय- 
भ्रासड्स्पनीयञ्च, पाप्मना दयेतद्विद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
र्थ फिर देव मनकी उदुगीथरूप से उपासना करने लगे उसको दु 
बृत्तियो ने पाप्वृत्तिवाला बना दिया, क्योकि सङ्करपयोग्य श्रोर श्रसङ्करपयोग्य 


होमौ विष्यो का सङट्प कररता हे, इस कारण यह पाप से युक्त हे ॥ 
सं०-श्रब देव प्रण को उपास्य बनाते हे- 


अथ हय एवायं मुस्यः प्राएस्तमुद्रीथमुपासाश्च 
क्रिरे। तण्टासर _ ऋता विदध्वंपयथाऽश्मा 
नमाखणएमसा विष्व सेत ॥ ७.॥ । 


श्र्भ-तद्‌नन्तर देव जो यह मुख्य प्राण है उसको ही लदय करके उटूगीथरूप 
से उपासना करने लगे, उस प्राण को पाकर दवुष्रश्रत्तिये धिन्न भिन्न होगर्‌, 
जेस न्मम पत्थर का पाकर मिद्ध का दलता द्धिन्न भिस्त दोजञाता है ॥ 


दोन्दोग्यो पनिषदि-प्रथमप्रपाठके द्वितीयःखण्डः १३ 


भाष्य-उपरोक्त ्छोकौ का भाव यह है कि श्रसुर = दु्बृ्तियौ के विज. 
याथ देव = इन्द्रिय श्रपने उपास्यदेअ का श्रन्वेषण करते हपट प्रथम नासिकागत 
प्रासवायु की उदूगीथरूप से उपाखना करने लगे तव श्रसुररूप इृत्तियो ने उनकी 
उपासना मं विषघ्न किया श्रथात्‌ श्रषुरो ने नासिका मे बह भाव भर दिया जिस 
से वह दुर्गन्धि कात्थांग करके सुगन्धिरूप स्वार्थं मं फसजाय, श्रतपव इस 
स्वार्थी उपास्य देव के कारण देवता श्रसुरोकां न जीत सके, क्योकि जिस सेना 
कानेता स्वार्थी हौ वहदल कश्चापि इृत्काय्यं नीं शेसक्ता, फिर देवने 
“ बाणौ » को उपास्यदेव बनाया श्रौर उसके द्वारा भी छृत्काय्यं न होसके, 
क्योकि वह सत्य शरोर श्रनत दोनो प्रकारका भाषण करने केकारण पापसे 
युक्त है, फिर्देवो ने “ चक्ञ" को ्रपना उप।स्यदेव बनाया श्नौर उसके द्वारा 
भी तकाय न होस के, कयौकरि वह देखने योग्य रीर न देखने योग्य दोनो 
प्रकार के पदाथो का श्रवलोकन करने के{कारण पाप से युक्त हे, फिर देशी ने “मन 
को उपास्थदेव बनाया शौर उसके द्वारा भी श्रपने श्रभीष्टफल को प्राप्तन 
होसके, कथोौक्गि बह सङ्कटप योग्य शरोर श्रसङ्कस्प योग्य वोन प्रकार के विषयों 
का सङ्कर्प करने के कारण पापसे विद्धरहै, इसके श्रनन्तर फिर देवौ नेष्रेष्ठ 
सर्वोत्तम प्राण को श्रपना उपास्यदेक् बनोया श्रथांत्‌ उस परम पवित्र ब्ह्यको 
ल्य बनाक्रर उसकी उपासना करने लगे तब उस्र पाणरूप ब्रह्म को पाक्कर 
दु्व्तिये' छिन्न भिन्न होगद, जते पत्थर को पाकर मिद्धो का देला चिस्नमिन्न 
होजातारै। 

भाष यह है कि प्राण से तात्पय्यं यहां ब्रह्म कारे, जैसाङफि ८८ प्राणिति 


सवं जगदिति प्राणः ˆ - जो सम्पण संसार को प्राणएनरूप चेष्टा कराये 
उसका नाम ^ प्राण्‌ » है, सो एकमात्र परमात्मा ही सम्पूण जगत्‌ को प्राण्‌ 


रूप चेष्टा करता हे, इसलिये यहां प्राण शब्द्‌ से परमात्मा का ही ग्रहण है श्र्थात्‌ 
जैसे इस दष्ट की स्थिति काकारणपकमात्र शरीरवत्ति प्राण॒ हे इसी प्रकार शस 
सम्पूणं ब्रह्ार्ड की गति का कारण एकमात्र बरह्म हे जिसको शाखङारो ने प्रा" 
शष्द्‌ से कथन शिया हे, श्रतप्व मञुप्यमात्र को उचित है करि सम्पूरौ बह्मारड 
के जीवन हेतु गतिसं चारक ब्रह्म की ही उपासना करे श्रन्य शन्द्रियरूप प्राश 
तथा मोतिक पदार्थो की नहीं ॥ 

प उक्त प्राणरूप ब्रह्म को उपासना करनेवाले को फटप्रात्ति कथनं 
करते है :- 


एवम्‌, यथाश्मानमावणम्रलाविष्व सत एव 
हेव स विष्व्स ते। य एवंविदि पापं कामयते, 
यश्चेनमभिदासति, स एषोऽश्माखणः ॥ ८ ॥ 


१४ उपनिषदाय्येभाष्ये 


श्य थे-जिसप्रकार श्राखण = श्रसेद्य = रद्‌ पत्थर कोपाकरमिष्टीका देला 
नाश को ध्राप्त होजाता है इसी प्रकार निश्चयकरके वह पुरुष मी न्ट दोजाता है 
जो उक्त प्रकार से जानने घाल ब्रह्मवेत्ता के खाथु पाप की कामना करताहै नोर 
जो श्स ब्रह्मवादी का अनिष्र चिन्तन करता है, क्योकि वह ब्रह्मवादी श्रमेय 
पत्थर के समान है ॥ | 

भाष्य--जिसप्रक्ार भिट्टी का ठेलां पत्थर को प्राप्त होकर चिक्नभिन्न दोजाता 
हे इ्सीप्रकार प्राणरूप बह्म की उपासना करने वाले सेद्धेष करने वल्लिका नाश 
होजाता है, इसक्तिये सबको उचित दहैक्िं परमात्मपरायण पु<षसे कदापिद्धष 
न कर, जहांतक शनसके यथाशक्ति उसकी सेधा श्र श्राज्ञपालन म तत्पर 
रहे, यही धम है जो सबको कर्तन्य है ॥ 

सं०-श्रव ब्रह्म से बहिभुंख पुरुष का कथन करते हैः- 


नेवेतेन सुरमि न दु गंधि विजानायपहतपाप्पा ह्येष तेन 
यदश्नाति यदििवति तेनेतशन्‌ प्राणानवलेतमुएवान्त- 
तोऽविष्वोत्कामति व्याददात्ये बान्तत इति ॥ ९॥ 


श्र्थ-ब्रह्म का उपासक न सुल को श्रौर नाहीं दुःख को जानता है, क्योकि 
ब्रह्मदर्शी निष्पाप दोजाता है, जो वह खाता हैश्चौर पीता हैउससे न्य इृन्दिया- 
दिको की रक्ता करतारे,श्रौर जो इस प्राणरूप ब्रह्म को मरस्काल तक्र मीन 
जानकर शरीर को त्याग प्रस्थान करता हे वह श्रन्तकालमे मुश्र खोल लेता 
हे कि मानो फिर श्वास लेगा॥ 1 

माष्य-दस मन्त्र मे ब्रह्मोपालक क दुःख का श्रभाव कथन कियागया दै 
कि जब उक्त उपासक का ब्रह्म के साथ याग होजाता है तव वह इन्द्ौसे यू 
जाता है श्र्थात्‌ सुगन्धि दुगेन्धि, सुल दुःख, शीत ऊप, मान श्रपमानादि को 
सपान समभता हे, श्रधिक क्या जिसप्रकरार ब्रह्म ्रपहतपाप्मा हे इसी 
प्रकार संसग गुण से उप।सक भो विशुद्ध होजाता हैश्रौर विशुद्ध होने से 
उसका खनपानादि प्यघहार, विद्या, वल श्रादि सब परोपकार रशटिसे ही 
होतेह स्वाथंसे कुहु नहीं, श्रोर ॐ परमात्मा का उपासक नही है वह अन्त 
` समय - मरणक्राल में श्रपना मुल खोलकर पुनः श्वासे की श्राशा करता हेक्ि यदि 
ब के फिर श्वास श्राजाय तो में ब्रह्मज्ञानी बनं, फिर क्या होता हे पश्चान्ताष 
शौर शोक करता हुश्चा श्रपनी सब प्यासी वस्तुश्रौ को छोड़कर भरने प्रकार को 
क्ष भोगता है । । 

भाव यह है कि सखम्पृखं प्राशिवं को प्राणनशक्ति देने वाला पक्मात्र प्राश 
रूप ब्रह्मद है उसके कषान का कल यह है कि उसकाज्ञाता दुःख पडनेपरमी 
श्मपने श्रापको दुःखी महीं मानताश्रौरम सुल मे स्ुखी मानता है उसके लिये 
कुज दुःख समान होते है, क्योकि उसको यष्ट जञनदहोतादहेक्कि यह घुल दुःख 
क्मागमापायी है तथा शीतोष्णादि इन्द्ध फो सहिष्णुन! से वह स्था निष्पापो 
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जाता है भोर वह जो कुद जानपानादि व्य वहार करता है वह सब्र शरीरयात्रा 
के लिये क्षरता है श्रोर. पेखा ही पुरुष निष्कामकमीं कलोता है स्वार्था नही, रौर 
जो उक्तं प्रकार से प्रारूप ब्रह्मक्रा श्चाता नहीं वह मानो प्राणत्यागं फे समय 
मुख खोलकर यह पश्चात्ताप करता है कि यदि परमात्मा रव कौ बार फिर 
मनुप्य जन्मदंतोमेपेसी भूल कदापि न करू श्रव की बार परमसमपरायण 
अवश्य षन , फिर क्ष्याहोताहै, इस प्रकार शोक शरोर सन्ताप करता हुश्रा 
संसार से प्रयाण कर जाता है ॥ 


सं०-श्रष उक्तं प्राणरूप परमात्मा का महत्व वणन करते हैः-- 


तण्टाङ्धिय उदृगीथमुपासाग्यक्र एतम 
एवाङ्किसं मन्यन्तेऽङ्गानां यद्रसः ॥ १०॥ 


श्र्थ-ष्सी प्राणरूप परमात्मा को श्रधिष्ठान मानकर श्रद्धिरा नामक ऋषि 
उद्गीथ की उपासना करते थे श्रोर इसी को निश्चयकरके सम्पूरं शङ्ो का 
श्राधांर मानतेथे जो खष्टि उत्पादक सवपद्ार्थोका सारदहै॥ 


भाप्य-सब विद्धानोमं श्रेष्ठ श्रह्गिरा ऋषिभी उदूगीथसरूप ब्रह्म कीडही 
उपासना करते भ्रौर उसी को सम्पूणं विश्व का श्राधार मानते थे, श्रतप्व 
हम लोगो को भी श्रपने कल्याणाथं उसी परब्रह्म परमात्मा की उपासना 
करनी चाहिये, क्योकि वही सव पदार्थो का स्वामी, सव श्रह्तोका श्राधोर श्रौर 
प्ररृत्थादि सब पदार्थोक्ासारदहै॥ 


सं०-द्व उक्त श्रथं की रदृताकेल्ियेश्रौर् हेतु कथन करते हैः- 


तेन त ह ब्रृहस्यतिरुटीथमपासाञ्चक्र एतमुएववृदस्पति 
मन्यन्ते वाग्धि ब्हस्पती तस्या एषः पतिः ॥ ११॥ 


श्रथं-ध्सी कारण बृहस्पति नामक ऋषि, उस ब्रह्म की उ दुगीथरूप से उपा- 
सखनाकरतेथे श्रौर निश्चयक्रके इसीको वेदबाणी का श्रधिपति मानते, 
क्योकि जो वाणी श्डी हे उसका यह स्वामी है ॥ 


भाप्य--यषह श्छोक भी उक्ताथ॑की पुष्टिम प्रमाण दिया गया हैक वृस्पति 
नामा ज्रूषि भी उदूगीथरूप ब्रह्म की उपासना व.रते थे श्रथात्‌ उक्त वेदवे्ता 
विद्वान्‌ ऋषि जो श्रपहवपाप्मादि गुणो कै धारण करने के कारण ससे बड़े 
कहलाये वह भी बरह्म की ही उद्गीधरूप से उपासना करते थे, श्रत्व मनुष्य 
माघ्रको उसी परभरपिता परमात्मा की उपासना करनी चाहिये ॥ 

0 -भव ^ श्रायास्य ” ऋषि की उपासना द्वारा उक्त श्रथको स्फुट 
करते हैः- 


१६ उपनिषदाग्यभष्ये 


तेन त्हायास्य उद्गीथमुपासास्वक्र एतमु एवा- 
यासं मन्यन्त आस्याद्यदयते ॥ १२॥ 


थ--“ ्ायांस्य » नामक्र ऋषि श्सी देत से उसी ब्रह्म को श्रधिष्ठान 
मानकर उदुगीथरूप ब्रह्म की उपासना करते थे, निश्यक्षरके इसी को 
यास्य मानतेथे, जो व्रह्म को जानकर दसस को जनाता है उसका 
नाम द्यायास्यहै। 

सं०- श्रव “दरभ्य नामक श्ूषिके पुत्र “बकर नामा ऋषि की उपासना 
द्वारा उक्ताथंको पुष्टकरतेहेैः-- 


तेन तथ्वको दारभ्यो विदाञ्चकार स ह नेमिषीयाणा- 
मुदगाता बभृव सह स्मेभ्यः कामानागायति ॥ १३ ॥ 


थ-- यह प्रसिद्ध है कफि इसी प्राणोपासना से उस उद्गीथ को दहभ्य नामक 
ऋषि के पुत्र "धकः, नामा छुषि ने जाना, बह ऋषि नैमिषाररय निश्वासो ऋषियों 
के उदगातां नामक ऋत्विक्‌ हप श्रोर्‌ वह इनकी कामनेश्रो को पृण करते थे ॥ 

भाय--उक्त छो में इतिहास वरन किया गयादहै कि श्रङ्धिरा तथा 
ब्रहस्पति रादि सव ऋषि उदुगीथरूप बरह्म की ही उपासना करते थे श्रौर यह 
“ बक " मामा क्रूषि केवल उनके उद्गाता ही नहीं रिन्तु उनके कार्य्या के पृश 
करने घाले भी थे। 

सं -- श्रव उक्त श्रध्यात्मोपासना का उपसंहार करते हैः-- 


आगाता हवे कामानां भवति य एतदेवं विदा 
नक्तरमद गीथमुपास इयध्यातमम्‌ ॥ १४ ॥ 


अर्भं-- वह ब्रह्मवित्‌ पुष निश्चयक्ररके कमनाश्चौ का पृं करने बला 
होतादहैजो इस श्रविनाशी ब्रह्म की उपासना करता हे ॥ 
भाष्य-- जिसमे केवल श्रत्तरब्रह्य का ही श्रजुसन्धान किया जाय उसका नाम 


“ अध्यासोपासना" ६ जलन "भयादस्याग्निस्तपति भयात 
पति सूय्यः" तथ “ य आदित्ये तिष्ठन्‌ अदित्यादन्तो यमा- 
दियो न्‌ वेद ” सत्यादि षको में वरन किया है कि जिसके भयसे श्ग्नि 


वथा सूर्यं ठपता, जो सूर्यं के भीतर भ्यापक है श्रौर जिसको सूयं नही जानता 
धह ब्रह्म है उसी को उपासना का नाम '“श्रध्यासोपासना" हे भ्रौर वष्टो मनुष्य 
मात्र को उपादेय हे ॥ 


इति द्वितीयःखरडः समाप 
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अथ तर्तायःखण्डः प्रारभ्यते. “ 


सं०--दितीय खण्ड में श्राध्यातिमक उपासना का वर्णन करके श्च इस लड 
म श्रयिदैवत उपासन कथन क्ररस्ते हैः-- ` 


अथाधिदैवतं य॒एवासो तपति तमुद्रीथमुपासी 
तोद्यन्वा एष प्रजाभ्य उद्रायति उद्यःस्तमोभयमपर- 
न्वयपहन्ता हषे भयस्य तमसो भवति य एवं पेद ॥१॥ 


श्रथं-इस श्छोक मे सूय्यांदि दिव्य पदार्थोम ब्रह्य की उपासना, कथन की 
गर हैककिजो यह तपतादहै उसकी उदूगीथरूप से उपासना करे, क्योकि उद्य 
होता हृश्चा यह सूयं प्रजाश्च केलिये ब्ह्यके यश कागायन करता श्रौर उदय 
होता हुश्रा श्क्ञानरूप श्रन्धक्रार तथा मोहरूप भय को नाश करता रहै, वह पुष 
भय तथा तम का नाशक होतादहै जो इस प्रकार जानताहेि॥ 

भाष्य-इस क्छोक मेँ श्रलङ्काररूप से सूय्यं को उदुगीथ कथन कियागया है 
शर्थात्‌ जिसप्रकार यह भौतिक सूय्यं तपता हृश्रा अन्धकार तथा तत्छत भय 
का निवत्तेक होता है इसी प्रकार उदुगीथरूप श्चरधिदैवत उपासन श्क्षान 
रूप अन्धकार तथा मोहरूप भय का नाशक होता रै. यह 


पसा ही अलङ्कार है, जेखर ^ द्यमूद्धानं यस्य विप्रा वदन्ति, खं 
वे नाभि चश्धसूय्यो चने, दिशः श्रोत्रे विद्धि पादो ्सितिश्च" 


इत्यादि वाक्यो मं वणेनश्चिया है क्रि युलोक ब्रह्म का मूद्धां =मुलस्थानीय, 
श्राकाश नामि स्थानीय, चन्द्र सूयं नेत्र स्थानीय श्रौर पृथिवी पाद्‌ स्थानीयरहै, 
जो पुरुष उक्त भाव को भलीभांति जानता है क्ति जिस परकरार प्रकाश ्न्धक्रर का 
निवत्त है इसी प्रतर ब्रह्म श्रक्ानरूपी तम का निवत्तेक है वह श्सक्चनसे 
स्वयं मी तम तथा मोहरूप भय का निवत्तंक होजाता ह श्रथात्‌ सुर्य्यांदि 
दिव्य पदो्थोमे 5 दिभ्य ज्योतिहेषह परमात्मा कीश्रोर्से है, हसक्तिये 
श्रन्तर्यामी रूप से सूय्यांदि दिभ्य पदार्थो मे ब्रह्मको व्यापक समकर उसी 
की उपासना करनी चाष्िये । 


यदि पूर्वपक्ती यहां यह श्राशङ्का कर कि उक्त उपासना से तो प्रतीकोपासनाकी 
खिद्धि होती है ? क्योकि इसमें सूर्यं छौ उदगीथरूप से उपासना कथन कीगरै 
है, इसका उच्तर यह है कि इस मंज मे सूय्यं को उद्गीथ मानकर उपासना का 
विधान नही क्षिया गया जिन्त सूर्यं तथा उद्गीथ सम्बन्धी पक प्रकार का रूपोप- 
स्यसि कथन किय गया है, जैसाकि ^ रूपोपन्यासाच त्र० ० १।२। २३ 


3 


१८ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


मं वणेन किया हे भ्रीर इसी भाव को सुर्डक २।१।४७ में इस प्रकार. कथन 


[तरे 
क्या है #ि ^ श्ममिृद्धां चचचुषी चन्द्रसूस्यो दिशः श्रोत्रे वागि- 
वृताश् वेदाः » = श्चन्नि परमात्मा का मुखस्थानीय, चन्द्रस्य नेत्रस्थानीय, 
दिशाय श्रोत्र भर खुला हुश्च सुख वेद है, यह कथन साकारोपासनां के अभिप्राय 
से नहीं किन्तु बरह्म का महत्व वणन करने के श्रमिप्राय सेहे, इसी प्रकार 
यषां ्रह्म का महत्व बोधन करने के ल्लिये सूय्यं शर उद्भीथ की समानरूपता 
वणेन कग है कि सूयं स्वप्रकाश द्वारा प्रजा को प्रसन्न करता हे श्नौर परब्रह्म 
क्ञानरूप प्रकाश द्वारा प्रजाका कस्या करता है, इसलिये उक्त आशङ्का 
ठी नदीं ॥ 
सं०- श्रव सूय्यं तथा प्राण की समता कथन करते हँः- 


समान उ एवायञ्चासौ चोष्णोऽयमुष्णोऽसौ स्वर 
इतीममाचक्षते स्वर इति प्रयास्वर इत्यमुं तस्मा- 


दरा एतमिमममुस्चोदुगीथमुपासीत ॥ २ ॥ 


ह्थै--यह प्राण श्रौर वह सूयं समानी है, क्योकि यह प्रा उष्ण श्रौर बह 
सु्यं उष्ण है, प्राण को स्वर श्रौर सूय्यै को प्रत्यास्वर नाम से कथन करते है, 
इस कारण इस प्राणश्रोर इस सूय्यं की उदुगीथरूप से उपासीत = उपासना करे ॥ 

भाष्य--दइसर श्लोक मे प्रार्‌ श्रीर सूरये कौ समानता वणेन कीगर है अर्थात्‌ 
दोनौ उष्ण गरम होने के कारण तुर्य ह, क्योकि प्राण के उपस्थित रहने पर 
ही शरीर उष्ण रहता हे श्रौर न रहने पर ठंढा होजाता है, श्ससे सिद हिक्ि 
शरीर मे उभ्णरूप मुख्य प्राण ही है रोर सूयय इस सारे ब्रह्माएडको उष्ण रखता 
है इस कारण दोनो की समता है, शस दान्त से केवल गुण की समता दिल- 


हरहि श्रौर नामकी समतादइस प्रकार हैक्ति प्राणिति सवं जग - 
दिति प्राणः ˆ~ जो सम्पृणं जभत्‌ को प्राणन क्रिया करावे उसका नाम 


८ प्राण॒ ? रै, शौर सुय्यै को प्रत्यास्वर इसलिये कथन किया हे कि षह श्रस्त- 
होकर पुनरपि उदय होता है धरात्‌ सूय्यं का उद्य होकर श्रष्त होना ही 
स्वर गमन भौर फिर उद्य दोना प्रत्यास्वर कष्टाता है, इस प्रकार प्राण 
शरीर श्रादित्य को समान जानकर उनमें देष्वरशक्ति की महिमा का चिन्तन 
करना चाहिये अर्थात्‌ प्राण भ्रोर श्रादित्य की उदुगीथरूप से उपासना करे, 


जसारि “ तदेवाग्निस्तदादित्यः तद्वायुस्तदुचन्दरमा ” यच २२९ 
श्स्यादि मंत्रो मे वणेन कलियां है क्कि श्रनि, वायु, चन्द्रमा श्र सूय्यं यह सब 


दान्दोग्योपनिषदि-प्रथमगरपाठके तरतीयःखण्डः १६ 
परमात्मा फे नाम हे, श्रत्व यहां प्राणा तथा सय्यं परमातमा के बोधक है इसी 
्भिध्राय से इनक्षी उद्गीथरूप से उपासना कथन कीगर है ॥ 

सं०-धब प्राणायामा स्यान की उदगीथरूप से उपासना कथन करते हैः- 


अथ खलु व्यानमेवोद्रीथम॒पासीत यदे प्राणिति स प्राणो . 
यदपानिति सोऽपानोऽथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स 
ग्यानो यो व्यानः सा वाक्‌ तस्मादप्राणन्ननपानन्वा 

चमभिग्याहश्ति ॥ 


श्रथ--व्यानरूप प्राण की उदट्गीथरूप से उपासना करे जो मुख श्रोर नासिका 
से बाहर निकलका है वह प्राण है, जो भीवर जातां है बह अपान शरोर ओ प्राण 
तथा श्रपान को भिल्लाने वालः है वह व्यान है जो व्यान है वह षाणी है, श्सल्तिये 
प्र॑सवायु तथा श्रपानवायु का निरोधन करता श्रा वासी को बोलता दै ॥ 


भाष्य-श्स चछछोक मे व्यानरूप प्राण की उद्रीथङूप से उप।सना कथन की 
गर है श्रौर प्राण, श्रपान तथा व्यान का लक्तण किया है अर्थात्‌ जो सुख अर 


नासिका दवारा बाहर निकलता है वह “प्रण? जो भीतर आता दै षह 
"पान? श्रौर उक्त दोनो को भिलाने वाले का नाम “व्यान? हैः षसौ 


व्यान दारं प्राण तथा श्रपन का निरोध देता है ्रर ह्ी। के निरोधपू्वंक 
प्रासायाम की विधि कथन कीर हे, श्रतपव्र उक्त म्मे व्यान की उद्रीथरूप 
से उपासना करने का अभिप्राय यह है कि जिसपरकार व्यान प्राणायामादिको 
को धारण करता है इसी प्रकार व्यापक परमात्मा सम्पण पदार्थो को धारण 
करता है, शसील्िये यहां व्यान की उदगोथरूप से उपासना कथन कीगर है 


भर्थात्‌ “वयृप्नोति सर्वजगदिति व्यानः "= जो सम्परले जगत्‌ को 
अपनी व्याति मे रखे उसका नाम "यूनः" है, इससे सिद्ध हैकि बाणी का 


निरोध करता हुश्रा व्यानङूप परमात्मा की उपासना करे ॥ 
सं०--्व “यान, शब्दवाच्य ब्रह्म की वेदरूपता कथन करते हेैः- 


यावाकषक्तस्मोदप्राणान्ननपानन्तृचमभिव्याहरति यक्तं 
ताम तस्मादप्रएन्ननपानन्पामगायति यत्साम स 
उद्गीथस्तस्ादप्राएन्ननपानन्वदगायति ॥ ४ ॥ 


अर्थ-जो धाणी दहै वशी ग्‌ ह, इस कारण प्राणवायु तथा अरपानवायु का 
निरोध करता हुभा ऋचा को उच्चारण करे, जो ग्‌ है वही सामवेद है, शस 


२० उपनिषदास्यमाष्ये 


लियं भ्रस॒वायु तथा श्रपानवायु का।निरोध करता हुश्रा सामवेद को उद्गाता 
गातादहै,जो साम है वही उदूगीथदै इस कारण प्राण तथा अपानवाययु का 
निरोध करता हुश्रा ब्रह्मविहू उदू गात गायन करता है ॥ 


'ष्थ--जो वासी है वही ऋग्‌ है, यह वरन प्रथमखरड मे कर राये 
शर्थात्‌ वाक्‌ ऋकमूलकः, श्चग्‌ सामभूलक श्रौर साम उद्गीथ बोधक है, अधिक्र 
कधा सम्पूणं पदाथ उसी ब्रष्म के श्राधार पर स्थित है, इसी माव को विचारता 
हुश्रा उद्गाता उञ्स्वर से गायन करता है,यायौ कटो कि व्यानरूप ब्रह्म का 
प्रतिपादक शोने से यहां वाशी को च्रग्वेदरूप कथन किया गया है तथा ऋग्वेद 
को सामरूपता इस श्रभिप्राय से कथन कीगर्हे क्रि वेद वास्तव मे पकदटै 
केवल तरिषय विभाग से उसका सेद है श्रौर बह साम उद्गीथसरूप रहै जो उश्च 
स्वर से गाया जाता है, उक्त वेद कां गायन प्राण॒ तथा श्रपोन के निरोधपूवक 
क्रिये जाने से वेद्‌ की व्यान के सथि समता कथन की है श्र्थात्‌ जैसे वेदोश्चारण 
प्रण तथाश्रपोन को समकरदेता है इसी प्रकार व्यानकूप प्राण दोनो की 
समता कर देता है ओर जैसे परमात्मा श्रपनी व्यापकशक्ति से सबको स्वाधीन 
रखता हे पव वेदोश्चारण समय व्यान संब प्राणौ को स्वाधीन रखत। है ॥ 


सं०-- भ्व उक्त श्रथैकी पुष्टि में श्रन्य रष्टान्त कथन करते हैः- 
अते यान्यानि वीय्येवनिति क्मांणि यथोग्नेमन्थनमाजे 
सरणं टएस्यधनुष  आयमनमप्राणएन्ननपान\्स्तानि 
करोयेतस्य देतोग्यांनमेवोदुगीधमुपासीत ॥ ५ ॥ 


शर्थ--उक्त दघ्रान्त से भिन्न जो श्रन्य बलवालेभ्य॑दै, जैसे श्रग्नि का 
मन्थन करना, सम्पूमूमि बनाना, दौड़ना तथा दढ धनुष का चटढृाना श्रि, 
इनको प्राणश्रौर श्रपानके व्यापारको नकरता हुश्चा पुरुष करता दै, इस 
कारण व्यानको ही ल्द्य रखकर उट्गीथरूप से उपासना करे ॥ 

मष्य-व्यान सम्बन्धी कार्यौ का जो पूर्वोक्त मन्त्र मे वैन किया है उनसे 
भिन्न श्रन्य क्म यह हं कि जितने बलवाल्े काम करिये जते है व सब व्यान 
द्वारा भाण श्रौर श्रपानका निरोध करके दोते है, जेसाकि कष्ठ वा श्न 
पदार्थो के संघ्रंणसे ग्नि का निकालना, समभूमि करना, सं्रामादि में 
दोडना, धनुष फा चट्ाना, खीचना इत्यादि, इन सब कामो मे पुरुष जब व्यान 
दोरा प्राण रौर श्रपान का निरोध करता है तव यह काम.होते है अन्यथा नदी, 
सो प्रकार उयान = म्यापक परमास्मा कौ जव पुरुष उदहुगीथरूप से उपासना 
करता है तमी उसके काय्यं सिद्ध होते है श्रथांत्‌ जिसप्रकार व्यान श्रपनी 
शक्ति से प्राणाफन को स्वाधीन रल्रता है दसो प्रकार परमात्मा श्रपनी स्वशक्ति 
से सथ पाथो कों स्वाधीन रखता हे, अतपव सब पुरूषो को उचित है कि 
यान को लदय रखकर उदुणीथरूप से परमात्मा की उपासना करे ॥ 


दान्दोग्योपनिषदि-पथमभपाऽके ततीयःखणः २१ 


सं०--भ्मक्ष “ उद्गीथ शाब्द के प्रस्येक शक्तर कोब्रह्म का प्रतिपादक 
कथन.करते है 


अथ सलूदुगीथात्तराण्युपासीतोद्गीथ इति प्राण एषो 
स्माणेनद्यत्तिष्ठतिवाग्गीवाचो ह गिर इयाच्ततेऽ्नं 
थमन्ने हीद % सवेऽस्थितम्‌ ॥ ६॥ 


श्र्थ--उद्गीथ पव्‌ मे जो २श्रत्तर हे उनकी उपासना करे = षिचारे, उद्गीथ 
म उत्‌+गी + थ यह तीन श्रत्ञर हँ जिनके पुथक्ष २ श्रथं य्ह ( प्राणः, पव 
उत्‌) निश्चय करफे प्राण “ उत » है, क्योकि प्राण से जीव उटताश्रौर इधर 
उधर गमन करता है ८ वाक्‌, गीः ) वाक्‌-वाणी “गी है, क्योकि वाणी को 
गिर कथन करते है ८ श्रन्नं, थं ) श्रन्नको“ थ" कहते है, क्योकि श्रन्नमें 
यह सब स्थित हे ॥ 

भाष्य--दइस मन्त्र मे उदटुगीथाक्तयो के श्र्थो का व्याख्यान क्रिया गया है 
श्रथात्‌ उत्‌ + गी + थ इन तीन श्रत्तरो से मिलकर ^ उद्गीथ % शब्ड बना 


हे जिनके श्रं यह दहे, “ उत्‌ „ काश्चथं प्राण है, क्योकि प्राणसे प्राणी उटकर 
इधर उधर चलता फिरता तथा अन्य चेष्टा करता है श्रथवा सम्पूरणं ब्रह्माण्ड 
को प्राशन चेष्ठा करने के कारण यहां प्राण फे श्रथं परमात्मा श्र्थात्‌ जिस 
प्रकार प्राणोके प्रविष्ट होने परही प्राणीमात्र चेष्ठा करताहै इसी प्रकार परमासा 
की सत्ताद्वारा दयी यह सब चराचर पदार्थं चेशाकरते है तथा५गपै? काश्च 
वेदवाणी है, जिसप्रकार वाणी से पुरुष्र बोलकर श्रपना भ्यव्ार करता है दसी 
प्रकार वेदवाणी द्वार ही परमात्मा का गायन करियाजाता हे षेसां विद्धान्‌ लोग 
कहते हे, बाणी, गिर, वाक्‌, सरस्वती यह सब पर्य्यांय शब्यरहे, गिरके रेफ 
कां लोप होकर द्रीं गी दाजाती है, जिसके श्रथं वाणीकेहै श्रोर५थका 
र्थ अन्न है, कयौक्ति श्रन्नमें ही सब प्राणी स्थित श्रन्न के बिनाकोरै प्राणी 


स्थित नही रहसक्ता, जैसा श्रन्यश्र मी कहा दै कि““यृन्न छि शरीरम्‌ 9 = 
श्रन्नसे ही स शरीर की स्थितिहै,श्रौर इसीको ब्रह्मभी काहे, जैसाकि 
६६ व ११. 

स्मन ब्रह्य ति ” =श्रनन ही बह्म है रथात्‌ अन्न शद्‌ ब्रह्म का घाचक है 
अधिक क्या ^ उद्गीथ » शब्द सम्पूणे वेद श्रोर ब्रह्म का बोधक है, इसलिये 
पुरुष को उचित है किः इसके रथो को विचारता हुश्रा समभ्पूरं वेदाथ भ्रौर 


तस्प्रतिपाद्य बह्म का ध्यान करे॥ 
लं०--भअष रूपकालङ्कर से उ दूगीथ को विर।यूरूप कथन करते हैः-- 


योरेषोदन्तस्विं गीः पथिवीथमादित्य एवोदायुर्मीरग्नि 
स्थप्तामपेद एवो्यजदो गीेदस्थदग्धस्मे वाग्‌. 


२२ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


दोहं यो वाचो दोोऽज्वानन्नादो . भवति य एतान्येवं 


विद्रानुद्गीथाक्षशण्युपासत उद्गीथ इति ॥ ७॥ 

अर्थ--थुलोक “ उत्‌ ” ्रन्तरित्त “ गी » श्रौर पृथिषौी “थ है, रादित्य 
उत्‌ हे, वायु गी दै, श्रग्निथ दहै, सामवेद ही उत्‌ है, यजुवद गी है, ऋग्बेद थ 
है, उसी पुष फे लिये वेदवाणी दूध को दोहती है जो वाणी का दोहने वाला - 
वेषा्थं काक्ातादै, जो पुष इन उदूगीथ के अक्रौ को पूर्वोक्त प्रकार से 
जानतां हश्रा उपासना करता है वह अन्नवाला श्रौर रन्न का भोक्ता होतादहै, 
यही उद्गीथ है ॥ ~ ~ " 

भाष्य--दस मन्त में उदुगीथात्तरो को रूपकालङ्कार से विराटुरूपं कथन 
कियाहेकि यलोक उत्‌ है, उत्‌ शब्द्‌ का श्रथं उध्वं है भ्रोरसव से ऊध्वं स्थित 
भाग को दयुलोक कहते है, रतदव ससे उश्च होने के कारण उत्‌ को युलोक 
कहा है, गी नाम षाणी काहे, वाणो = शब्द का स्थान श्चाक्षाशरे श्रोर श्रकाश 
का नाम अन्तरित्त हे सो द्युलोक से नीचे भाग का नाम अन्तरित श्रौर -वह गी 
हे, परथिवी थे थका शब्दार्थं स्थिति हे अर्थात्‌ सम्पृणं प्राशियोौ फी स्थिति 
का निवासस्थान पृथिवीहोने से उसको थ स्थानी कथन क्रिया, फिर 
उपरिस्थ होने के कारण सूग्यं उत्‌ हे, वायुगी रै, क्थोकतिवायु राही 
बाणो का उच्चारण होतादैश्रौरश्रग्निथ है, कद्रोकि समभ्पूरं पदाथं अग्नि में 
ही ्रारोपित ह, दसीप्रकार स(मवेद्‌ उत्‌, यछुर्वेद्‌ गी रौर श्ग्येद्‌ थ है, 
धि क्या यह तनौ शब्द्‌ श्रनेकार्थङ है, इन तीनो के वरेन से सारी विश्नः 
का श्रन्त्भाव जानना, चाहिये जिसका भाव यहे कफि सम्पण ब्रह्मारड, सव 
देव श्रर नविलशिद्यायं उसी परमपिता परमात्मा के आधित है, इस भावस 
उपासक उसकी उपापकता तथा महिमा का श्रचसन्धन करे । 

तास्पय्यं यहहै क्रि यदि उद्रीथाक्षसो मे रूपोपन्यास क्रिया जाय तो उक्त 
तरकार से ही क्रिया जासक्ताहे कि उत्‌ छोलोक-सबसे उंवाहे, गी=वासी 
श्रन्तरिक् हे, क्योकि वाणी ही सम्पूणं चन्तरित्त में व्याप्त दोज्ञाती है, श्रौीर थ 
पुथिवी हे, क्योकि पुथिवी ही श्रधिकरणरूप से सव्र पदार्थो को स्वम्भन करती 
हे तथा सूय्यं को उत्‌ स श्रभिप्रय से कथन शिया है कि बह अपनी ज्योति 
दवारा क्बक्री उक्ति करने वाला है श्रीर जिलप्रकार वायु सर्वत्र उ्थाप्त रहै इसी 
प्रकार वेदवाणी सर्वत्र उ्यापक होने के श्रभिप्राय से उसको वायुरूप कहा हे 
भ्रीरं सामवेद्‌ को उत्‌ धसलिये कथन किया है कि उसके; भावो को गान करन 
से पुरुष श्रारिमिक उश्नति को प्रप्त होता हे तथा यजुर्वेद को गौ इस श्भिप्राय 
से कहा हे कि उससे पुरुष वेश्वाणी का ज्ञता होता ह श्रीर ऋग्वेद को थ कथन 
करने का श्राशय यह हे कि बह सम्पूणं वेदिकलशनो काथ्माधरहैयायोकदोकि 
अग्‌, यज्ञ, साम भोर श्रथवे इन चार विभगोमेजो वेद्‌ विभक्त है उन विभागो 
मे से श्ग्ेद ससे बडा होने के कारण उसका सबके शअ्रधिक्गरणङ्प से वणेन 
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कियागया है श्रौर रथव का नाम यहां ए्सलिये कथन नहीं किया कि अथं 
यज्ञुवेद के अन्तगेत है , ज्ेखाकि “ शेष यंजुःशाब्दः ” मीभ° २।१।३७ 
मे प्रतिपादन क्षिया है, इसका विशेष विचार प्रीमांसाय्यंभाष्यः 
के इसी स्थल में किया गया है, इसलिये यहां विस्तार की श्रावश्यकता नही, 
दस प्रकार उत्‌, गी, थ इन तीनां श्रत्तरो के श्रथ को सममकर जो उपासक 
परमात्मा की उपासना करता है उसके लिये वेदवाणी श्रपने सम्पूणं र्थो का 


प्रकाश कर देती हे रौर वही पेश्व्य॑वाला बथा पेशवर्य्य का भोक्ता होता हे ॥ 
सं०--श्रव दैश्वर की प्राति जनक वेद्‌ का स्वाध्याय कथन करते हैः- 


अथ सलवाशीः समृद्धिरुपसरणानीत्युपासीत येन 
साम्नास्तोष्य्‌न्‌. स्यात्ततसामोपधावेत्‌ ॥ ८ ॥ 
शर्थ-दैश्वरप्रािरूप सथ॒द्धि जिन उपायो से होती है उनको “उपसरण" 


क्ते है उनका चिन्तन करे श्रौर जिस साम से परमात्मा की स्तुति कतंभ्य हो 
उस साम को शिचारे॥ 


भाष्य-परमात्मा के उपासन कालम जो २ विषय चिन्तनीय होते है 
उनका नाम ““दुघुस्रणणहै, या यो कदो कि दश्वरप्रात्ति के साधनभूत 
जिन मन्त्रौ द्वारा उसका +निदिध्यासन क्रिया जता है उनका नाम 
“यु पस॒रणा” है, कमे, उपासना तथा कषान इन तीनो को धोधन करने वाले 
मन्त्र दैश्वरप्राप्नि फे साधन कहलाते है सो हन तीनो को विचारे ्रथवा जिस 


साम से परमष््मा की स्ति क्तंव्य हो उसका चिन्तन करे ॥ 
सं०-श्ष द्वितीय “उपसरणः, कथन करते ह :- 


यस्यामृचि तामृचं यदाष्यं तखपि यां देवतामभिस्तो- 

प्यन्‌ स्यात्तां देवतामुपधावेत्‌ ॥ ६ ॥ 

श्र्थ-- जिस ऋचामे परमासा क्षा वर्णन हो उस ऋचा का चिन्तन करे, 
जो उस ऋचा काकच्छषिहो उस ऋषिको इतिहास का भी चिन्तन करे, जिस 
मन्त्रस्थ देघता क्ये स्तुति हो उस देवताधिषयक चिन्तन करे ॥ 

भाष्य-हस पन्ब्र का शय यह रहे कि जिन ऋचाश्रौ मे परमात्मा का 
वंन ह उन श्युचाश्चो का चिन्तन करे तथा जिन २ ऋषियो श्रर देवताश ने 


ब्राह्मणादि ग्रन्थो द्वारा विशेष व्याख्यान रूप से उनका प्रकाश किया है उनके 
इ तिष्टास पर शषटि डालता हश्ना उन २ छचाश्च को विरे, वेद्‌ का परमपूज्य 


देव एकम।त्र ब्रह्म ही है श्रन्य नहो, जैसाकि “'एकोदेवः स्ेभृतेषु गृ टुः" 


इत्यादि वाश्च में न्यत्र मी स्पष्टहेकि देवता नाम परमात्मा काहे परन्तु 


२४ ˆ उपनिषदाय्येभाष्ये 


अग्नि, सुय्ये श्रादि जो देव नामसे कथन कयि गये है उनका भी उपयोग 
जान ब्रह्म की महिमा का श्नु सन्धान करता दुश्रा उसी मे चित्त को लगवे। 


सं०--श्रष तृतीय “उपसरण' करते हैः- 
यन छन्दसा स्तोष्यन्‌ स्यात्तच्छन्द उपधावेद्येन स्तोमेन 
स्तोष्यमाणःस्यात्‌ तभ्स्तोममुपधावेत्‌ ॥ १० ॥ 
्थे--जिन गायच्यादि धुन्दौ से परम।तमा की स्तुति करनी हो उन न्दं 
को विच।रे, जिस स्तोम दारा स्तुति कतव्य हो उस स्तोम का चिन्तन करे ॥ 


भाष्य--जिन गायत्रो श्रादि छन्दो मे परमात्मा को स्तुति कीगरई है उनको 
मलेप्रकार विचारे, क्योकि विचारपू्वंक ध्यान करना ही उपयोगी होता है 
भोर जिस स्तोम से स्तुति करनी हो उसको भी भलेप्रकार विचारे, स्तुति 


करने वाक्ते मन्त्रसमुदाय क! नाम ^ स्तोमः दै, शरोर पसे स्तोम प्रायः साम- 
वेद मे पाये जाते है, गायश्री, वृहती, जगती, उष्णिक, अनुष्टुप्‌, पक्ति शौर 
त्रिष्टुप्‌ यह सात “छन्दः › श्चौर उक्थ, शस, रथन्तर तथा स्त्र चादि सामवेव्‌ 
सम्बन्धी “स्तोम, है जिनको समय २ पर उद्गाता श्रादि गाते, इन सको 
भलेध्रकार विचारता हुश्रा परमात्मा मे चित्त को स्थिर करे॥ 


सं०-श्रव चतुथं “उपसरणः' कथन करते द 


यां दिशमभिषष्यन्‌ स्यात्तां दिशमुपधावेत्‌ ॥ ११॥ 


अथं--जिस रीति से परमात्मा का स्तवन हो उस रीति को विचारे ॥ 

भाष्य--परमात्मप्राप्ि कास्ुगभसे घुगम नो प्रकार हो उसी केद्वारा 
उपासक उसका चिन्तन करे श्रथात्‌ परमात्मा के सच्चिदानन्दादि गुणो द्वारा 
उखका चिन्तन करे, उसकी रचना द्वारा उसके महत्व का चिन्तन करे श्रथवा 
पुरुष के सुख दुःखादि मोगद्धारा उसके न्याय का चिन्तन करे, इत्यादि पर 
मात्मचिन्तन के श्रनेक उपाय है जिनमे से जिसमे उपासक की रुचि हे उसी 
दारा उसको विचारे. जैसा 'थयुथाभिमत प्पूनद्धा? यो०१। ३ में 
वणेन किया है कि शाखोक्त चित्तस्थिति साधनौ के मध्य स्ामीष्ट साधन 
मं संयम करने से चित्त स्थिर होकर परमात्मप्रा्ि होती है ॥ 

सं०-श्रव चित्तवृत्तिनिरोध द्वारा परमात्मोपासन कथन करते हैः- 


आलानमन्तत उपसृय स्तुवीत, कामं ष्यायन्न- 
प्मरतोऽभ्यासो ह यदस्मे स कामः समृद्धये । 
यत्कामःस्तुषीतेति यकामः स्तुषीतेति ॥ १२॥ 
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श्रथे-मन को पृशे सीति से निरोध करके परमात्मा का स्तवनं करे, समाहित 
चित्तवाल्ला श्रभ्यास्त जो इस जिक्षासु के लिये स्चिकर हो वही इसकी कामनाश्र 
को बढाता है, क्योकि जिस कामना से स्तुति कीजाती है बही कामनां उसका 
लस्य होती हे ॥ 


भाष्य--ग्छोक में ^ यत्कामःस्तुवीतेति ? प।डदोवार खरड की समाति 


घा श्रादर के लिये श्राया हे, इस छो मे चित्तवृत्तिनिरोध द्वारा परमात्मोपासन 
कथन कियागया हे श्र्थांत्‌ निश्वास को उचित है कि वह चित्तवृत्तिनिरोधपुवंक १२- 


मात्मा का ध्यान करे, जेसाकति ^“ यागथित्त्र्निनिरोधः » यो०१।२में 


वरन क्षिया है कि परमात्मविषयक्र ध्यान चित्तवृत्तिनिरोध द्वायदही होसक्ता रहे 


अन्यथा नही ओर इसी माव को ^ तां योगमिति मन्यन्तेस्थिरामिन्दि- 
यधारणाम्‌ ”क८० ६ । ११ मे द प्रकार वणेन किया है किश्चाभ्यन्तर इन्द्रिय = 


वुद्धि की उस स्थिरता का नाम योग ध्यान है जिसमें बह चेष्टा नदीं करती, 
उस समय पुरुष स्वरूप मे स्थित होने के कारण क्रोश शादि प्रमाद से रहित 
होता है, क्योकि शईश्वरीय गुणौ के प्रकाश श्रौर क्रेशादिको केनाश का नाम 
"ययोगः है, इसी श्रभिप्राय से इस श्छोक मे यह वणेन किया है कि मनका भली 
भांति निसेध करके समाहित चित्तवाला होकर परमात्मा का श्नभ्पास करे, यदि 
देखा नकरेगातो जो कामनायै' उसके हृष्य में हौगी वह उसके सामने श्राकर 
उसके चित्त को विल्तिप्त करगी शरोर पेखा होने पर बह परमात्मा का पृणेरीति से 
ध्यान न करसकेगा, इसलिये जिक्षाु को उचित हे क्ति सव कामनाश्रौ को 
दबाकर परम्मा का ध्यान करे ॥ 


इति त॒तीयःखण्डः समाप्त 
` “अथ चत॒थःखण्टः प्रारभ्यते ~. 


सं०-ततीय खरड मे अधिदैवत उपासना का वणन करके श्रब इस खग्ड मं 
श्रो ।रप्रतिषाद्य ब्रह्म का प्रकारान्तर से कथन करते हँ :- 


ग्ओोमिवयेतदन्तसमुदरीथमुपासीतोमिति 
ह्यद्रायति तस्योपग्यास्यानम्‌ ॥ १ ॥ 


भाप्य-इस मन्त्र का अर्थं तथा भाष्य छा०१।१।१ मं विस्तारपूर्वक लिख 

ये हे वहां ही देखलं, यहां पुञ्चः इस मन्ञ के लिखने का कार्ण यदह हैक 

श्रोङ्ारपरतिपाय ब्रह्म के प्रकरण मं उद्गीथात्तरा की मीमांसा तथा अन्य प्रकरणं 
४ 








२६. एपनिषदाय्य॑माष्ये 


का न्तर पडजाने के फारण श्रधासङ्गिक दोष की निचि फे लिये चुनरपि उक्त 
मन्त्र को उद्धत करके ब्रह्म का प्रकरण चलाय है, इसलिये पुनदक्ति दोष नही ॥ 
सं०-शअब उस ब्रह्मप्राप्ति को श्राख्यायिकांरूप से कथन करते है :- 


देवा वे मुलयोषिभ्यतस््रयीं विद्यां प्राविशंस्तेछन्दोभिर 
च्छादयन्यदेभिर्न्वादय्सतच्छन्दसाबिन्दस्तम्‌ ॥ २ ॥ 


अथ -मृल्यु से भयभीत हुप विद्वान लोग रुग्‌, यजु तथा सामरूप चारो वेशो 
की तीनो विद्याश्च मे प्रविष्ट हु, उन््ौने गायत्यादि छन्द से श्रपने आपको ढांप 
लिया,यायो कहोञ्गिश्न न्दोसे देवताश्रो ने श्रपने श्रापको आच्छादित 
किया, इसलिये दन्दो को सफक्ञ करदिया । 

भाष्य-दइल मन्त्र का श्राशय य्ह कि मृत्यु से मयमीत देवो ने ऋग्‌ , यजत, 
साम तथा श्रथर्वरूप वेदौ मं वशित कर्म, ज्ञान तथा उपासनारूप त्रयी 
विधा का आश्रय लिया श्रथात्‌ उन्दने वैदिक गायञ्यादि चुन्द से अपने 
श्मापक्ो श्राच्डादित करलिया, जिसका आशय यहदैक्रिदेषोने वेदौके स्वा- 
ध्यायमे तत्पर हो श्रालस्य का परित्याग किय, क्योकि वेदौ का श्वनभ्यासष्टी 
मत्यु श्रौर उनका अभ्यास करना ही जीवन भ ब्राह्मर ब्रह्य चर््॑पूर्वक षेद 
को श्रभ्यास मे तत्पर रहते ह वह मत्यु का श्रष्विक्रिमण कर जते श्रोर जो 
आलसी है वह प्रतिदिन मृत्यु के गय से भयभीतक्ुहते हे, श्रौर श्सी भाव को 
मनुस्मृति में इस प्रकार वणेन क्रिया हे कि वेदौ के चनभ्याससे ही सत्यु ब्राह्मशों 
को मारता है श्रौर अभ्यासी चिरजीवी होता है, श्रधिक्र क्या वैदिककर्मोपा. 
सना तथा क्ञान द्वारा देवो ने अपने ्रापक्तो पेसा आच्छादित किया क्ति मृत्यु. 
रूपी प्रहार से स्वंथा सुरत्तिति रहे रोर छन्दा के अभ्यास दारा उनक्ोभी 
सफल किया श्रथात्‌ चन्दो का पठनपाटनरूप श्रभ्यास ही उनके साफल्य का 
कार्ण है ॥ 

सं° -अ्रय उपचारसे रत्यु कादेवो को दंढना कथन करते है :- 


तानु तत्रमत्युयथामत्स्यमुदकं परिपश्येदेवं ~ . 
प्यपश्यरचि साभ्रियज्ञपि तेनु विच्ोध्वां 


ऋचः साम्नो यजुषः स्वरमेव प्राविशन्‌॥ ३॥ 


अर्थ-जैसे मलृली को जल मे मत्स्यघाती देखता है इसी प्रकार शत्य ने 
उन देवौ को उस ग्वेद, सामदेश्च तथा यजुवद में स्थित देला, वह देव मत्यु 
के हस श्राशय को जानकर श्रुग्वेद, समदेव श्रौ युद से ऊपर श्रोङ्ार 
को ही प्राप्त हु । । । 

भाष्य--जिस प्रकार मत्स्यघाती श्रनतिगभीशर जल में मत्स्यको देखता रै 
इसी प्रकार स॒त्य नेउन देवो को ऋग्वेद, यजुवद श्रौर सामवेद क द्माश्रयमे 
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देखा, तत्पश्चात्‌ वह देव मृत्यु के कम्य को जान ऋरृग्‌,-यज्ु तथा सामदेवसे 
उपरिष्ट होकर स्वर =श्रोङ्कार मं प्रविष्ट हृ श्र्थात्‌ मृत्य ने अयीविद्या मे स्थिर 
देवो को मारने फे लिये भलेष्रकार खोजा परदेव मृत्यु से डरते हष 
ऋग्वेद्‌ = परमात्मा की स्तुति मे लगे जव स्तुतिसेखत्यु फामयदूरन हुश्रातो 
सामवेद द्वारा ब्रह्म का गायन करने लगे, जब उससे भी मृत्यु नेन छोडातो 
यस्तुवंद मे गये श्रोर वहां यज्ञादि कर्मो का अनुष्ठान करने लगे, जब शनुष्ठान से 
भी मुन्युकाभयनमिरातो च्य मे प्रविष्ट हु, जिसका श्राशय यह है कि 
निर्वीजसमाधि द्वारा बह्म को प्राप्त हए तब उनका मृत्युरूप भय मिटा, श्नौर यष 
सत्य हे, छग, यज्ञ॒ तथ। सामरूप त्रयीविद्या केवल धमे, श्रथ, काम इन तीनो 
फलौ को उत्पन्न करती हे श्रौर इन तीनो मं मृत्यु का भय बरावर बना रहता 
है, कधोकषि धार्मिक लोग मृत्यु का सामना करने के लिये धर्मपथ पर रद रहते टै 
पर सत्यु से बच नही सक्ते, इसी प्रकार श्रथैसञ्चय करने वाले भी मृत्यु कामग्रास 
होते है फिर सन्ततिवगं संसार की उत्पति करने वार्त कीतो क्थाीक्या 
केधल मोक्षधमे ही मृत्यु से षचाता हे ्रन्य कोर भी पदार्थं मुय को मृत्यु 
की पाश से निमुक्त नहीं करलक्ता, इसी श्रभिप्राय से देवताश्रो ने ऋग्‌, यजु 
तथा साम का सहारा छोड़कर खर की शरण ली, षह खर कोर श्रत्तर वा मात्रा 
नहीं किन्तु स्वर नाम यहां ब्रह्म का हे जिसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है ङि 


"स्वयं गजते इति स्व्‌ १5 = जो स्वयं स्वसत्ता से विराजमान हो उसका 


नाम॒ “छ्‌ र है, श्रोर वह पकमात्र ब्रह्म ही होसक्ता है ्रन्यं नही, उक्त ब्रह्म 


रूप स्वर मे देव लोग निर्वीज समराधिद्धारा जब प्रविष्टहोगयेतो मृत्युने 
उनका पीड! छोड दिया रथात्‌ ब्रह्मभाव को प्राप्त देवतार्श्रो के लिये फिर मत्य 
का कधा बस चलसक्ताथा, स्मरण रहे कि ब्रह्मभाषके श्रथं जीव के ब्रह्म 
बनंजाने के नहीं किन्तु ब्रह्म फे श्रानन्दादि धर्मों कोप्राप्त्ोने के है, जेसाक्षि 


“भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच अ च०४।४। २९ भ्र . “ त॒त्रिष्ठसय 
मोक्तोपदेशात्‌" च स १। १। ७ सत्यादि सजो मे' ब्रह्मभाव का 
कथन क्षिया है क्रि वक मुक्ति श्रवस्था मे ब्रह्म कफे साथ मिलकर ब्रह्मानम्दादि 
भावो कशो मोगता है, श्रोर इसी भाव को महर्षिं जेमिनि ने ब्रह्येण जैमिनिं 
सपन्यासादिभ्यः # ब्र घ० ४।४।५ मे दस प्रकार वणन किय दै कि ब्रहम 
के ओ अपष्टतपाप्प्ारि धमं ह उनके धारण करने से दी मुक्ति में जीव ब्रह्मकी 
समता कष्टी जातो है, शरोर षह धति ही उसके लिये बह्यान्योपमोग हे, भरुक्ति 
अवस्था मे ब्रह्म के श्रानन्द्‌ का वह सुलादिक् के समान मोक्ता नहीं कष्टाजासस।, 
जैसा मीमांसाव्रार्विक मे कभारिलभट ने लिला हे कि :-- 


ट ५ 
२ उपनिषदाग्यं भाष्यं 


युखोपभोगरूपश्च यदि मोक्तः प्रकल्प्यते । 
स्वगं एव भवदेषः पय्यायेण क्षयो च सः ॥ 


अर्थ-यदि सुखमोग करना ही मोक्तहोता तो वह स्वगादिकौ के समान क्षणर 
मं नश्वर होता परन्तु पेसा नदी, इससे सिद्ध है भि निर्बीजसमाधि द्वारा परमा- 


तपरायश होना ही “मुक्तिः है, बह्म मे निवाख, ब्रह्मनिष्ठता, तद्धमेतापत्तिः अह्म- 


भाष, श्रपवं शरीर भुक्ति यह सव पर्याय शब्द है, शरोर इन सवनाम से 
शास्प्रौ ने इसका कथन क्रिया हे । 

परत यह हे कि जघ पुषष ब्रह्म को प्राप्त होकर उक्त मोल्त पद्‌ को पालेता है 
तव उसको भत्यु का भय नहीं रहता, कथक उस समय उसकी ब्रह्म के साथ 


समता होजाती है, जैसाकि इसी उपनिषद्‌ में श्रागे वणन किया है किमत. 


सोम्य तदा सम्पन्नो भवति ”उस काल मे जीव ब्रह्म को प्रात 


होजाता हे, इसमें भरर यक्ति यह है कि जब समाधि, सुषुक्ति तथा मूरखादि 
्रवस्थाश्चौमं मी खत कामय नहीं रहना तव फिरमोन्ञावस्था मं तो उसे 
रने की कथा ही क्या । 


करे एक ल्लोग यहां यह श्राशङ्का कसते है क्कि जो इस धाक्य में ्रगादि वेशो 
द्वारा सत्यु का भयन भिरना कथन क्कियाहै इससे पायाजातादहैकि वेद्‌ 
श्रपराविद्या के ग्रन्थ ह इनमें परा = वब्रह्मव्दा का गन्धमात्र भी नहीं ? 
शसका उर य है कि वेदौ मे परा तथा श्रवस श्र्थात्‌ सांसारिक श्रोर पारमा- 
र्थिक दोनो प्रकार की विचाये' पाई जाती रहै, यहां ऋगादि वेदौ मे पकर 
रत्यु के मय न भिटने का श्भिप्राय यह है कि जब तक पुरुष मोक्त के सान्नं 
हारा ब्रह्मपरायण नीं होता तबतक केवल वेदौ का पठन पाटन उसको मृ्युक्रे भय 
से नशी वचा सक्ता, श्रौर जो यां सत्यु को मत्स्यघाती के दृष्टान्त से वरन किया 
गया है उसका श्नभिप्राय यह हे कि सुल्यु पक श्रत्यन्त भयानक भाव है जिसके 
भय से ऋषि, मुनि, राजा प्रजा सव्र भयभीत ह शरोर जब तक्र पुष परमाप 
रायण न हो त तक युत्यु का भय दुर नहीं होसका इसी भावको स्फुटः करने 
के लिये मस्स्यधाती का रष्टान्त दिया हे । 

अ्ेतवादी भाष्यकार इस कोक का यद्‌ श्रथ करते हे कि जव तक पुरुष वेद्‌ ध्रयी- 
क्मकारड मे रष्टता ह तब तक्र सत्यु का ग्रास होताः!है श्रौर अव वह ह्ञानमे 
श्राज्ञाता हेतव मृत्यु केभय सेवचजाता हैडनका यह कथन इसक्षिये टीक नहीं कि 
गादि वेद्‌ केवलं कमेकाण्ड का ही भारडार नहीं किन्तु कमं उगसना त्था 
क्लान इन तीनो का भारडार है, अर यष्ट स्वंतन्त्र सिद्धान्त है किक्ली पक सम्प 
दायी का नही, उक तीनो काण्डौ क| वशेन वेद्‌ मे इस प्रकार हे कि 
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वेह कमांणि ” यज०४०।२ शसमे कमो का वरन ^ बेदामेतं पुरुष 
महान्तं » यज्ञ ३१।१८३समे कषान का वरन शरोर ^ करतोस्मर गरिलवेस्मर 
करत स्म % यञ्जु" ४० । १७ इसमे उपासना का वसेन है, त्यादि वेदो में 


श्ननेक मन्त्र पाये जाते है जिनमे उक्त तीनो कार्ड का विस्तार पृक वणन किया 
गया है, फिर वेदै क्ञानरहित कैसे कहा जाता है, ्रतप्व इस ग्छोक का भाव 
यष्टी है कि जवतक निद्रिध्यासनादि कमा तथा बह्मानन्दायुभूतिरूप ज्ञान दारा 
परब्रह्मनिष्ठ नदीं होजाता तब तक केवल येद कां पठन पाटन मृत्यु का बनधन 
नष्टं चुडा सक्ता, वयोकि वेद्‌ ब्रह्मप्रासि के साधन श्रौर मृत्यु से बचने का साधन 
पकमाज ब्रह्मप्रा्ि है ॥ | 

सं०~-श्रब वेदौ को ब्रह्मपासि का साधन कथन करते दँ :- 


यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येषातिखस्येवभ्सामेवं 
यजुरेष उ स्रो यदेतदक्रमेतदगतमभयं तस - 
विश्य देवा अमृता अभया अभवन्‌ ॥ ४ ॥ 


श्र्थ-जव ब्रह्मवेत्ता ऋग्वेद को प्राप्त होता हे तर श्रोङ्कार क ही उश्च!रण 
करता रै, इसी प्रकार खाम तथा यज्ञुवेंद का श्र््यन करता श्रा प्रथम श्रोङ्खारका 
ही उश्चारण कर्ता हे, यही निश्चथकरके ब्रह्म है जो श्रत्तर = श्रविनाशी, श्रमृत, श्रमय 
है, उस ब्रह्म मे प्रवेश करके विद्धान्‌ सत्यु के भय से रहित होजाते है ॥ 

भाष्य-जष ब्रह्मवित्‌ पुरूष ऋग्वेद का आरभ करता है तब प्रथमश्रोङ्कार का 
टी श्रावरवुचि से उश्चारण करता रहै, पवं सामवेद तथा यज्ुवंद्‌ का श्रध्ययन 
जब ब्रह्मवित्‌ पुरुष करता है त्र भी श्रोङ्कार का ही उच्चारण करता हे, निश्चय 
पूरवक्र यही स्वर = बरह्म है जो यह श्रविनाशी, श्रत श्रोर श्रमय है उसमें ही 
प्रविष्ट होकर पूर्वज देव श्रमृत शरोर श्रमय को प्राप्त ईए, इसलिये श्ङ्ार प्रति- 
पाद्य ब्रह्महीसार है श्रोर ऋगादि वेर्‌ उसकी प्राप्ति के साधन दहै, उसी को 
प्रात होक्षर देवतः श्रमत तथा श्रभय को पते है, यायो कहो कि पकमात्र ब्रह्म 
परासि ही श्रभृतपद की प्रत्तिकाटेतुहैश्रन्य किसी पदार्थं से श्रगरतपद्‌ नहीं 
मिकल्लसक्ता ॥ 

सं०-श्रब विद्धान्‌ तथा श्रविद्धान्‌ सबके लिये ब्रह्मप्राप्ति का समानाधिकार 
कथम करते हे ;-- 


स य एतदेवं विद्रानकरं प्रणोतयतदेवाक्तरछ स्वरममृतमभयं - 
प्रविशतिततमविश्य यदमृता देवास्तदमृतो भवति ॥ ५ ॥ 


धर्थ-जो स श्रविनाशीब्रह्मको उक्त प्रकार जानता दृश्रा स्तुति करता 
है वह इस ही श्रविनाशी, श्रसत तथ। श्रमय ब्रह्म को प्राप्त होता है, जिन्त प्रकार 
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उसको प्राप्त होकर व्रिद्वान्‌ शसतको प्राप्त इए इसा प्रक्रार श्रन्यस्ताधकभी 
उसमे प्रवेश करके श्रमृत होते हे ॥ 

भाष्य-जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस श्तर को जानता हश्चा स्तुति करतां है वह 
इसी श्रविनाशी, श्रमृत तथा श्रमय ब्रह्म मे पविष्ट होता हे अर्थात्‌ जिसप्रकार वेद 
वेद्‌! के ज्ञाता देवलोग ब्रह्मनिष्ठ होकर श्रमरतपद को लाभ करते है, इसीप्रकार 
वेराग्यादि साधनसस्पन्न पुरुष मी उस पव्‌ को लाभ करते हे, वधोकि ब्रह्मप्रा्ि मे 
सधक्रो समान श्रधिक्षार हे, जिसप्रकार उसको प्राप्त होकर विद्धान्‌ श्रमृतं को 
प्राप्त हृष श्सी प्रकार श्न्य साधक मी उसमें प्रवेश करके श्रमृत होते हे। 

शरोर जो लोग य्ह फथन करते हें कि यषां “ देव "” शब्द के अथं श्रलोकिक 
देवयोनि के है श्र्थात्‌ जो पुरूष श्रमृतपद्‌ को पाप्त होकर देवलोक मे रहते है 
उनको देव कहते है ? उनक्षा यह कथन टोक नहीं, क्यौकि पेसां मानने वालो के 
मत मे उक्त प्रकारके देवौ को ब्रह्मप्राप्ति कथन करना उनकी श्रप्रतिष्ठा है श्र्थात्‌ 
देषभाव तो उनके मत में तभी प्राप्त होता है जब वह भमरत होजाते है, शरीर जब 
घ श्रस्रत होगये फिर मृत्यु से डरना ही इस बात को सिद्ध करता है देव 
कोर श्रलोकिक जाति न क्रिन्तु विद्धानो का नामदही ^ ठेव % हे । 

श्रोर जो लोग प्राचीन विद्धानोका अर्भ यहां “देव” करते है श्रोर 
नक्षीन धिद्धानौ का श्रन्थ लोग, उनके मतम भी इसकी व्यवस्था इसलिये ठीक 
नहीं बेडती क्कि प्रायीन श्रौर नवीन होने से श्रपने अधिकारमें कोरे मेद्‌ सिद्ध 
नहीं होता, इसलिये “ देव » शब्द्‌ के श्रं विद्धान्‌ करना ही टीकर हे श्रन्य नही। 


इति चतुथेःखण्डः समापनः 
अथ पश्चमःखण्टः प्रारभ्यते 


सं०-चतुर्थखरड मे श्रो ारपतिषाय ब्रह्म का वणन करके श्रव इस खर्डं मं 
प्रणव तथा उद्रीथ को पकाथेवाची कथन करते हें :- 


श्रथ खलु य उदीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उदरीथ इत्यसो का 


आदिय ददरीथ एष प्रणव ओमिति येष स्वरन्ति ५ १॥ 
शर्थ-जो उदुगीथ है वहं श्रोद्कार है, जो प्रणव है वह उद्गीथ है 
यदह उदगीथ श्रौर प्रणव निश्चयक्ररके रेश्वर। ह, कधोकि उक्त दोनो ब्रह्मी 
को कथम करते है 
भाष्य-दइस शोक मे यदह कथन द्ियागयादहैकिजो उद्गीथ है बही प्रर 
शरोर जो शरणष वटी उहुगीथ है, श्रोर उदुगीथ तथा प्रणव यह दोनो रैश्वर है 
कपि यह दोनो शरोङ्कारवाच्य ब्रह्मसे घनिष्ट सम्बन्ध रलते है अर्थात्‌ उक्त दोनों 
परमात्मा कै नाम होने से इनको पका्थवाची कथन कियागया हे रीर जिस 
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परमात्मा के यह नाम है उसको सम्पूरौ श्क्षानान्धतम का नाशक होने से 
५८ ्रादिय » कहागया है श्रौर श्रोङर को परमातमा का अभिधायक इस 


श्भिप्राय से कथन .कियागया है कि वह उच्चस्वर से उच्चारण किया हश 
परमात्मा फा गसकहोताहै, यायो कीक वेदिक लोग परमात्मा की श्रादित्य, 
प्रणव तथा उदुगीथादि नेक नामे से उपासना करते हे, इसलिये इनक्नो ब्रह्मही 
कथन किया गया है, ओर अल्पद्शी लोग इसी उपासना को सुथ्यै तथा श्रोङ्कार 
श्रह्ञर की उपासना सम मते ह परन्तु स्मरण रहे कि यह जड़ोपासना शाख का 
विषय न होने से वेदिक है, श्रतपव एकपात्र परमात्मा की ही उपासना उषा 
देय होने से सबको कत्य है ॥ 


सं०--श्रव श्राख्यायिका दारा उक्तं उपासना का फल कथन करते रैः- 
एतमएवाहमभ्यगासिषम्‌, तस्मान्ममतमेकोसोति 
ह कौषीतकिः पुत्रमुवाच । रश्मी एस्तवंपग्यात्तयाद्‌ 
वहयो पै ते मविष्यन्तीत्यपधिदेवतम्‌ ॥ २॥ 


श्रथं-यह प्रसिद्ध है क्रि कोषीतकी नामा च्रूषि नेश्रपने पुत्रकोक्हा कि 
निश्चयकरके हसी ब्रह्म को मे मलेप्रकार गाताथा, इसी कारणमेत तू पक 
पुनदैत्‌ उस प्रसिद्ध परमात्माकोसूयं फी किरण समान सर्वत्र व्यापक समभ 
कर उपासना कर तेरे भी निश्चय करर षुत पुत्रगे, इसी कानाम ५ श्रधि 
दैवत " उपास्नाहे॥ 

भाष्य-कोषीतकी षरषि ने श्रपने पुज को यह उपदेश क्भिया कहे पुत्र, 
मँ पकमानत्र सरवंव्यापकर परमातमा की ही उपासना करता था जिसका फल यह 
हृश्राक्िमेरे गृहमे पकयोग्यपुत्रत्‌ हुश्राश्सीप्रकारतू भो सूय्पेकी किरण 
समान सत्न व्यापक परमात्मा की उपासना करश्रौर विश्वास रल कि तेरे 
अनेक योग्य पुत्र उत्पन्न होगे, परमातमा को सबेभ्यापक समभकर उपासना करने का 


नाम ^“ धिदेषत " उपासना है, जिसका पीठे विस्तारपुवंक वणेन कर 
श्रये दहै । । 


भाव यह है कि कौषोतकी ने श्रपने पुत्र को उपदेश किया कि पकमात्र सवं 
उथापक निराकार परमात्मा को उपासना काही यह फलहुश्रा क्कि तू मेरे पक 
योग्य पुत्र उत्पन्न हुश्रा किसी जडोपास्ति से नही, तम्हारा भी यही कतव्य होना 
चाहिये कि तुप मी पक्रमान्न उसो परभपिता परमात्मा की उपासना करो ङ्किसी 
जड़ देवता की नहीं । 

स्मरण रहे कि यद्यपि परमात्मोपासन का फल श्राध्यास्मिक है परन्तु पुत्रो- 
त्प्तिरूपपितृऋण की पत्ति यहां इस श्रभिपभ्राय से कथन की है कि प्राकृत जनो 
की प्रवृत्ति भी उक्तं उपाखन। में श्रवजनीयतया हो, क्योकि लोक मं सवेंसाधा- 
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रण की प्रवृत्ति पुष्ोषणा, वित्तेषणा श्रोर लोकेषणारूप एषशात्रयमे पाई जाती 
है इसी श्चभिप्राय से यह पुत्रोत्पत्तिरूप सांसारिक फल इस श्छोक में कथन 
ङ्गियागया हे किसी श्रन्य शभिप्राय से नहीं ॥ 

सं०~श्रब श्रध्यात्मोप।सना कथन करते है :- 


अथोध्यात्मम्‌, य एवायं मख्यः प्राएस्तम्‌ 
द्गीथमुपासीतोमिति हष स्वरन्ति ॥ 


अथं-जो यह मुख्य परमात्मा है उसी को लच्य करके उदटूगीथ कौ उपासना 
करे, क्योकि यह ^ श्रोरेम "इस प्रकार उच्चारण किया श्रा परमात्मा का 
तारपय्यं रखता है ॥ 

भाष्य-दइस शोक मे यह कथन क्रिया गयाहै कि सर्व॑व्य।पक, सर्वोत्तम 
तथा सवका उपासनीय एकमात्र वही परमपिता परमात्मा है उसी को लच्य 
रखकर उद्गीथरूप से उपासना करे, कथोक्रि उद्गीथ से तात्पय्यं ह्य काही 
है, इसकी समानता पीछे विस्तारपूवंक षणेन कर श्राये है, इसलिये यहां श्रधिक 
व्याख्यान की श्रावश्यकरता नहीं ॥ 

सं०-श्रब उक्त श्राख्यायिका की पुष्टि में श्रन्य रष्रान्त कथन करते ह :- 


एतम एवाहमभ्यगासिषम्‌, तस्मान्ममत्मेको 
सीति ट कोषीतकिः पुत्रमुवाच प्राणाछस्वंभूमान 


मभिगायताद्‌ बहो वे मे भविष्यन्तीति ॥ ४॥ 
्थ-कोषीतकी ऋषि श्रपने पुत्र को.बोले कि निश्चयकरके ब्रह्मकी हो मेने 
उपासना की थी इस कारण मेरे तु प्क सुपुत्रं उत्पन्न हुश्रातु प्राण के समान 
उसी ब्रह्म की मनलेप्रकार उपासना कर कि मेरे बहवः बहुत पुञदहा॥ 
सं०-श्रब उद्गीथ के क्षातां को श्रन्य फल कथन करते हे :- 


अथ खलु य उदुगीथः स प्रणवो यः प्रणव 
सः उदरीथ इति दोतृषदनांद्धेवापिदुश्द्रीतमन्‌ 


समाहसतीत्यनुसमादस्तीति ॥ ५ ॥ 
श्रथ जो उद्गीथ है वही प्रणव है जो प्रणव है वही उदुगीथदहै, जो एेला 
जानते द वह निश्चयकरके होता केश्राखनपर से ही ( दुहद्गीतं ) शशुद्धदि 
दुष्ट भान को पणं कर देते हं ॥ 
भाष्य -" अनुसमाहसतीति पाट दोवार खरड की समाति के लिये 


श्रायादहै, जो उद्गीथ है वी प्रणव श्चौर जो प्रणव है वही उद्गीथे, जो ब्रह्म 
विदू पुरुषं शस प्रकार जानते है वह होताके भासन पर सं ही उदुभातृषृत 
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उदु गीथगान सम्बन्धी वोष को पृं करदेते हँ भ्र्थात्‌ जो होता इस भाव को 
मलीभांति जानता है भनि प्रणव तथा उदुगीथ पकी दै श्रोर भ्रिसी जडइपदार्थं 
के बधोक नदीं न्तु एकमात्र निर्विशे ब्ह्यके दही प्रतिपादक दं वह होता दोने 
के योग्य हे उससे यदि उद्गीथ के उच्चारण में कोरईदोषमी होजाप तो 
उदूगीथ तथा प्रणव का पृशंक्षान उसका माजन करदेताहै श्रौर जो ब्रह्मविद्‌ 
नहीं बह कद।पि दोतसदन के योग्य नहीं होता, क्योकि अब्रह्मवेत्ता का ल्य 
ब्रह्य कदापि नहीं होसक्ता, यदि वह होता बनता दहै तो वल दक्तिणाथं बनतादै 
उखका श्रौर को$ उत्तम भाव नहीं होना, यदि वह कमंक्रारडी रै तो उसमें 
इतना ही उच्चभाव होसक्ताहैक्षि मे इसकाय्ये को भलीभाति पृण करूं शरोर 
ब्रह्म को लच्य रखक्रर तो व्र डवेत्ता ही उदुगीथ का गान करता है, जैखाक्ि - 


ब्रह्म रोता व्य यज्ञा कणा खणोमिताः। 
ग्धयन्रह्यणो जातो ब्रह्मणोऽन्ताहितं हविः ॥ 


श्रथव० १६ ।१५। ५२१ 
द्य सचो षरतवतीब्रह्यणा बेदिरुद्धिता क्य यत्तस्य | 
तत्वं च ऋचिनजो ये दविष्डरतः शमिताय स्वाहा ॥२॥ 


्रथं-्रह्म ही हवन करने वाला, वही यज्ञ, वही उदूगाता तथा श्चध्वयुं श्रौ< 
द्भ्वयुं ब्रह्म से उत्पन्न हुख्रा श्रौरब्रह्ममेही हवि पड़तोदहै, बह्म हीखवादै 
ब्रह्य ही वेदी है, ब्ह्मसेदही वेदी खोदी जतीरहै, ब्रह्य ही यज्ञका तत्व है श्रौर 
जो हवन करने वाते ऋषस्विजादि द वह भी ब्ह्यदहीरे, पवंविध श्रभेद्‌ को प्राप्त 
रह्म के लिये यदह हवन साधु दहो, इत्यादि मन्त्रमेंजोच्रह्य को सर्बासमभवसे 
कथन क्रियो है बह श्रमेदोपासना के श्रभिप्रायसेदहै, इसी प्रकार उद्गीथगायन 
समयमेभी कोर मेदवुद्धि नदीं रहती, ज्ञानी होता पकमान्न ब्रह्मध्यान मे मस्र 
होकर उद्गीथ का गायन करतादहौ उसके गायन कोस्वरादिकौके दोष क्या 
विगाड सक्ते है क्योकि वह तो ब्ह्यध्यानमें मभ्नहै उसकी ज्ञानाच्चिने सव 
दोषोको दग्ध कर दियर, इससे यह बातमी स्पष्ट रोगदैकि उद्गीथ तथा 
प्रणव किसी जड पदाथ ङे बोध होते तो शमविधि की उपासना कदापि कथन 


न कीजाती, दस भाव का विशेष विवशं “ त्‌ ्तिपयोपनिषद मे किया 
है, विशेषाभिलायी वहां देवलं ॥ 


इति पञ्चमःखण्डः समाप्तः 


_. ...----- ~ "ट ~~~ ~~ 


३४ उपनिषदाय्यंभाष्ये 
, अथ परष्रःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०्-पचवं खरड पर प्रणव वथा उदूर्गाथको पक्ार्थवाची वर्सन करके रष 
दस खरड मे ५, श्रधिदैवतोपासन ” कथन करते ह :- 


इयमेवगभिः साम तदेतदेतसयाभ्च्यध्यथ्पामतस्मारय्य 
ध्य्‌ ९ सामगीयते । स्यमेष साभिसस्ततसाम ॥ १॥ 


श्रथ -यह्‌ पृथिवी ही ऋग्वेद है, श्चि के समान सामवेद है, वह सामवेद 
्स पृथिवी के समान ( ऋचि ) ऋग्बदमे व्याप्त है इसी कारण च्रुग्वेदं के 
सहित सामवेद गायां जाता है, यह पृथिवी दही “सष” है, श्रि "श्रम" है, यह 
दोनो मिलकर “ साम »› पद्‌ बनतादहै।॥ 

भाष्य-पृथिवी के समान ऋग्वेद श्रीर श्रभिके समान सामघरेददै श्रौर 
सामवेद कऋण्वेद्‌ के श्रन्तगंतदहे इसी.कारण ऋग्‌ सहित साम गाया जाता है 


सा शद का श्रथ प्रथिवी तथा“ पम्‌ 2 शब्द्‌ काश्रथं श्रभ्निहै भोर 





यह दोनो भिलकर “ समं ” पद बनता दहै श्र्थात्‌ जिषखधक्रार पृथिवी 


मे सामान्यरूप से श्रग्नि म्य है, इल प्रर ऋष्वद्‌ म सामदेद्‌ ज्या 
सो शभिप्राय से ऋग्‌ श्रोर सममकी तलमता वणन कीहैश्रौर परृथिवोको 
च्रूग तथा शधि फो सामस्थानीय दस श्रमिप्राय से वणन कियाहैक्गि जिस 


प्रकार ऋग्‌ तथा साम परमात्मा के महत्व कागायन करते ह इसी प्रकार 
पृथित्री तथा श्रगिनि मी उसके महत्व फो कथनक्रते हं, क्योकि इनकी सदना 
परमात्मा फी सत्ता से धिना कदापि नदीं दोस, यायो फहोकरि पृथिवी 
ऋग्‌ कफे समान श्राश्रय श्चौरश्रत्नि क्षाम के समानतदाधरितहे श्रौ यह दोनो 
मिलकर परमात्मा के मष्टत्व क्रो बतल'ते हं, दइसलिये इनको वेद्स्मानीय निरूपण 
कर्य गयारहै॥ 

सं० -श्रब श्रतरित्त तथा वाय न्नी वेच्‌रू¶ता कथन क्रते हैः- 


अन्तरिततमेवग्बायुः साम, तदेतदेतस्यामच्यध्यूटरुपाम । तसा 
रव्यध्यदछ साम गीयतेजन्तरितिमेव सा बायग्मस्तत्ाम॥ २॥ 


थै-निश्चयक्रके ऋग्वेद शरन्तरिक्त समान घ्र र सामवेद वायु के समान 

हे रोर यह वायु समान “ सामवेद » अ्रन्तरि्त समान “ आग्धेद» मे व्याप 

ह, स कारण ऋग्वेद सम्थिल्ित सामवेद गाया जाता 3, निश्चयकररक्ते "सा? 

का श्रथ अन्तरित श्रोर ^श्रम"का चरथ॑वायुरै श्रौर यह दोनो भिल्लकर 
" साम, पद नता हे ॥ 

भाष्य-भाव यह दहै क्षि जिनव्रक्रार श्र-रिन्त ययक्राशमषपलहोने से सर्वत्र 


दान्दोग्योपनिषदि-प्रथमपरपाठके पष्रःखणदः ३५ 


व्यापक श्रौर छषायु तदा्चित होता हे इसी प्रकार विस्तृन श्वे मे सामये 
वायु केसथानव्याप्तहै, यायो कष्टो कि जिसप्रकार दस विस्तैन नमोमरडल 
म वायु के चलने से स्वं गीतवन्‌ ध्वनि होती है इसी प्रकार सामसभििलित 
ग्वेद के गान से वायुलमान साम सवत्र पैल जाता है, इसलिये श्नकी 
सनानता कथन कीगडई रै ॥ 

सं०-श्रव द्यो श्रोर ्रादिल्यमें ऋग्‌ तथा साम की समता कथन करते हैः 


द्रोरेवमादित्यः साम, तदेतदेतस्याम्च्यभ्यद ९ साम । तस्माद 
य्य्यद «साम गीयते, योख साऽऽदियोऽमस्तपससाम ॥ ३॥ 


धर्थ--युलोक ^ ऋम्बेद्‌ '' तथा श्रादित्य" स। मेर » है ( तत्‌ ) वह ( एतत्‌ ) 
यह्‌ श्रादित्य सामयेद इस यल्लोके समान आगेद्‌ मे व्याप है, इस कारण 
ऋग्वेद सस्पिलित साम गाया जतारै, यल्लोकही "साः तथा ^ शप्र » पद्‌ 
का अथं श्रादित्य है शरोर यदह दोनो मिलकरसममहै। 

भाष्य--जिसप्र शर सूर्यं सम्पूणं चुलोक्र को श्षपने प्रकाश से प्रकाशित 
करदेताहेदसी प्रभर समान सम्पूणं ऋग्रूप द्यलोक का सूय्यंषत्‌ प्रका 
शक्र होने से इनकी समानता कथन फीगरई हे 

सं० -श्रष चन्द्रमा शरोर नक्तनोमे ऋग तथा साम क्षी सप्रता कथन करते हैः- 


नत्तत्रीरयेवर्‌ चन्द्रमाः, साम तदेतदेतस्यामच्य 
ध्य॒ट्‌ « साम । तस्मारय्यध्यदट ८ साम गीयते 
नत्त्राणयव सा चन्धमा अमस्तस्पाम ॥ ४॥ 


श्र्थ-- नक्त्रो के समान ५ ऋग्वेद ' चन्द्रमा के समान “ सामवेद” है, 
चन्द्रमा के स्वान सामयेद इन नन्तत्र के समान ऋश्वद्‌ मे सस्पिक्ित है, इसी 
फारण ऋग्येद सम्मिलित साम गाया जाना है, नक्त ही ^ स! ” तथा "“ श्रम » 
चन्द्रम! है श्रौर यह दोनौ मिलकर साम रै ॥ 

भाष्य-इसका श्राशय यहरै कनि ग्वेद की कऋचाय न्त्र के समान 
श्रनन्त है श्रौर साम श्रषनी गीतिरूप कौमुदी द्वारा प्रकाशित होनेके कारण 
साम ध चन्द्रमा श्रौर न्तत्रौ क्रो ऋग कथन किया गयः है श्चौर यह दोनो 
समानद्‌॥ 


सं०--श्रव छाया श्रानय के समान ऋग्‌ तथा साम की सन्धि कथन 
करते हं --~- 


मथ यदेतदादिदयस्य शक्लं भाः सेवगंथयन्नीलं 
परः कृष्णं तताम । तदेतदेतस्याख्च्यध्यद्‌ साम। 
तस्मारच्यध्यृढ ४ माम गीयते ॥ ५॥ 


३६ - उपनिषदाय्यभाष्ये, 


शर्थ--जो यह श्रावित्य की शयेत दीति है भिश्चयकरके वहो च्रण्येद्‌ है, श्रोर 
जो श्रतिशय ष्ण है वह सामवेद शकल दीपि के समान क्रश्वेदमे व्याप्त है 
इस कारण ऋग्धेद्‌ सम्मिलित साम गाया जाता हे । 

भाष्य--यहां ऋग्वेद को सूय्यं की शुङ्ग रीप्ति के समान इसलिये कथन श्रिया 
हे कि ऋग्वेद स्तुति प्रधान होने से सव पदार्थो के प्रकाशरूप शान का सूचक है 
प्रोर साम गीती प्रधान होनेसे उस दौप्ति कीशोभाकोरृष्णरङ्गके समान 
बट्ाता ह श्र्थात्‌ जिसप्रकार श्वेत श्रोर कृष्ण पद्राथं साथ २रखेहुप पक दुसरे 
कीशोभाको बदति ह इसी प्रकार ज्ञान श्चौर कमं यदह दोनौ एक दुसरे की शोभा 
को बहृप्ते ह, इसी भाव को शुक्त रुष्णरूप से कदे पकर ग्रन्थकारौ ने वणन 
कियाहेजो श्रधिक्र विस्तार होनेके कारण नदीं लिखाजाता,यायो कदो कि 
ऋग्‌ क्ञानप्रधान होने से शुक्रदीति के समान श्रोर साम क्षर्मप्रधान दोनेसे 
रृष्णता के समान रहै श्रौर यह दोनो मिलकर पक दूसरे की शो. को बढते रहं, 
श्रतः दोन समान है ॥ 

सं०~--श्रव उपसंहार मं सम्पृणे स्यि देवो मे ब्रह्य की व्यापकता 
कथन करते हैः-- 


अथ यदेवतदादियस्य शङ्कं भाः सेव साऽथ यन्नीलं परः 
कृष्णं तदमस्तसामाथ य॒एषोल्तरदित्ये हिरएमयः पुरुषो 
दश्यते हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश आप्रणतातमवं एव सुवणं: ॥६॥ 


न्र्थ-श्मव यह कथन करते है करि श्रादिव्यकीजो यह पेत ज्योति है वही 
“५ सा ›, शब्द्‌ वाच्य है भ्रोर जो नोल श्तिशय श्यामता हे वह्‌ ५ श्रम ह 
शरोर वह्‌ साम हे श्रर जो यह आदित्य के मध्य मे ज्योतिर्मय पुरुष दीखता हे 
जिसके ज्योतिर्मय बाल उदी मं समान श्रौर जोति हौ जिसके केश सदश हे, 
नख शिख सब ही सुवणं = शोभनवणे बाला है ॥ 

भाष्य--जो यह श्रादित्य के मध्य पुरुष दीलतां है जिसके श्मश्रु ज्योतिवत्‌ 
शरोर केश भी ज्योति समान ह भोर जो नल शिख सव ही ज्योतिर्मय है भर्थात्‌ 
देदीप्यमान इस जगत्‌ वा सूय्वांदि में जो यह सवेग्यापक ब्रह्म है वह्‌ विज्ञान 
तथा सम्पूणं धन पेश्वय्यं श्रादि सुज का प्रमुद श्रोरजो नख से लेकर शिखा 
पर्यन्त ज्योतिर्मय तथा परम शोभनीय है वही सबका उपास्यदेव हे । 

भाव यहदहैकिइस मन्त्रम पत्मपिता परमात्मा कौ सर्वव्यापक्ता कथन 
कीगड हे श्र्थात्‌ संसार मे कोद प्राकृत पदाथ पेखा नहीं जो ईश्वर फे महत्व 
का वसन न करता हो, सूय्यं चन्द्र तारागण श्रादि सभी पदार्थं उसे महत्व 
का वणन करते श्रौर वह समे पणंरूप सेष्याप्त होरहाहे, इसी भाव को 
स्पष्टतया षोधन करने के लिये इस प्रकरण म सूय्यादि दिव्य पदार्थो मे रूपक 
बोधकर , परमात्मा का महत्व वशेन क्षिया गया है कि इस सुय्प॑मरडल मे.जो 


ान्दोग्योपनिषदि-पथमपपारकं प्;खण्डः ३७ 


ज्योतिमेय पुष हे वह परमातमा है उसके केश, श्मश्ु भ्रादि सश्र ज्योतिमेय है 
श्रथांत्‌ वह परमपुरुष स्पयंधरकाशस्वरूप हे, यह वह॒ भाव है जिसको वेद में 


“श्मादित्यवणे' तमसः परस्तात ० २९११८ एल वाक दवारा षण 
किया है कि बह ज्ञानस्वरूप स्वतप्रकाश है श्र्थत्‌ “श्ादियवर्णो यस्य 
स ग्रादिल्वणेः"- शविद्यानिवतेकस्वकूप का नाम (“्रादित्यपणः 


है, श्रीर यही परमात्मा का वणं है श्रन्य श्वेत पीनादि कोर व्ण नही, इसी भव 
को यहां हिरण्यष्मश्रु श्रादि शब्दौ से कथन जिया है श्रथवा जिसप्रकार 


वाजिवृताश्चवेदा {१ वारी ही वेद्‌ है, इस मुणडकवाक्य मं रूपक्राह्ञङ्कार 


सेवेदांकोदेश्वरका मुख वरन क्रियारै इसी प्रकार यहां रूपकाल्लङ्कारसे 
देवर के दिरण्यष्मध्च कथन क्रिये गमे है साकार के श्रमिप्राय से नही, उक्त 


वाक्य की व्य।ख्या “ शन्तसतद्धरमापदेशातः" त्र० सु० १।६।२० मे विस्तार- 
पूर्वक की है, इसलिये यहां विशेष व्याख्यान की श्रावश्यकता नहीं ॥ 
सं०--श्रब रूपकालङ्कार से उक्त पुरुष फे च्च तथा नाम का कथन करते हेः- 


तस्य यशर कप्यासं पुणडरीकमेवमक्तिणी । तस्यो- 
दिति नाम । सएष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उ. 
देति हवे सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं येद्‌ ॥ ७ ॥ 


शर्थ-जेसे लालङमल होना है ह्सी प्रकार स्थोतिमेय पुरुष के नेत्र ह, उसका 
५उत्‌,' यदह नाम है, वह सव पापौ से पृथक्‌ होकर उदय होतार, जो पुरुष इस 
प्रकार जानता है वह निश्चय करके सम्पण पापौ से पथक्‌ होकर उदय होत है ॥ 

भाष्प--उस परमात्मा के लाल कमल फे समान नेत्र है उत्‌" उस्कानाम 
है श्रौर वह सव पापौ से पृथक्‌ होकर उदय = प्रफाशित होतादहै,यायो कहो 
कनि बह निखिलपापगन्ध से ररित दै, जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्माको इस 
प्रकार जानतादहै वह भी पापौ से पृथक्‌ होकर संसार मं प्रकाशित होता दै 
श्र्थात्‌ परमातमा काक्ञाता सब पापौ से पार होजाताहे। 

इस एलोक मे रूपकरालङ्कार से परमात्म का नाम श्चौर नेत्र कथन क्रिये गये 
है जैसा हम करई स्थलों मे लिख श्राये है, परन्तु करे पक पौराणिक टीकाकार 
इसके यह्‌ श्रथ करते हें कि “ कप्यास पुरडरीक ” कथन करने से यहां साकार 
बोधन मे तात्पय्यं है श्र ;दखी श्रभिप्राय से पी हिरण्यश्मश्रुरुप से उक्त 


पुरुष का घरंन किया गया है ? इसका उन्तर यह हे कि ^ रूपोपन्य[साच्च 
र" सू० १।२२३ तथा ^ तुद्धर्मोपदेशात्‌ ” न° ख्‌० ९।१।२० इत्यादि सूरो मे 


महिं व्यासने शस विषय वाक्य कोस्पष्टकर दियादहै क्रि यहां परमातयाका 


३८ | उपनिषदाय्यमाष्ये ` 


केवल रूपक बांधा है जिसका फल य है कि जिक्षासु उक्त पुष के महत्व को 
भले प्रक्रार समभ जाय, इती श्चभिध्राय से उपनिषरौ में श्रन्यत्र भी कथन जिया 


दे #-“ अमिमद्धा चचतुषी चन्धरमू्यो ” “^ चां मृद्धनं यख्य 
विप्रावदन्ति, खं वे नामि चन्द्रस्य चनेत्रे दिशः परीत 
विद्धि पादो स्तितिश्र सोऽचिन्य।त्ण समेमृत प्रणेता "= 


श्रभ्नि उसा मुख स्थानीय, चन्द्र सूथ्यं नेत्र खानीय ह द्योललोक मस्तक, श्राकाश 
नाभि, विशाय श्रोत्र श्रोर परथिवी पाद्‌ स्थानीय रहै, पवंतरिध रूपवाला पत्माता 
सब भूतौ काश्राधारहै, इसी प्रकर दसत न््ोरुमे भोनाम श्रीरनेत्र रूपका 
लङ्कार से कथन क्रिये गये है वास्तव में वह निराक्षार है, उक्त प्रकार से रूपक 
नां यकर वन करने का नाम “रूपोपन्यासः? है, रेते रूपक साकार कै 
साधक नहीं किन्तु पग्मास्माको सर्वोपरि बोधन करने श्रमिप्रायसे दहे, 
" पुरुप " शब्द्‌ के श्रथ यहां परमात्माके हे जैसाकरि ^ पुरिशिते रति 


पुरुषः" = जो पुर नापर ब्रह्मारड मं शयन करे उसक्रा नाम “ पुरुष ` 


अथवा ^ पूरयतीति पुरुषः” = जो इस सारे ब्रह्माण्ड मे व्यापक हो 
उसका नाम “ पुरुष्‌ '” ३ 


सं५-श्रषं उक्त पुरुष मं प्रतिपाद प्रतिषदकभावसं वेदौ का सम्बन्धकथन 
करते हेः- 


तस्य्‌ च सम च गेष्णां । तसादुदृगीथस्ममच-' 
बोद्गाते तस्य हि गाता । स एष ये वामुष्रारा्ौ 
लोकास्तेषां चेष्ट देवकामानां चेयधिदेवतम्‌ ॥ ८ ॥ 


अ्थ-उस उथापक परमात्था को गान करनेव्रल्ति ऋशरद शरोर स(मवेददि हैं 
इसी कारण वह उदूगीथ कहलाता है, निश्चयक्ररके उद्गाता श्ुत्वञ्‌ मी. 
उद्गाता होता है, क्योकि इसी वह्यका गान्‌ करनेवाला दहै, घहब्रक्षजो इस 
श्रादिस्य लोक से उपर स्थित लोक्ष.हं उनका स्वामी तथा धारण करतार शौर 
विद्धानो की कामनाश्रौका भी पृणं करने वलादे, यद “अ्रधिदरेवतः उपासना है॥ 

ष्य-क्रर्ेद, यजुवद, सामवेद्‌ शरोर अथववेद यह सव उस स्वव्य।पक 
परमात्मा का गायन करते हे इसी कारण वह उद्गीथ श्रौर इसी कारण उद्गाता 
ऋत्विक्‌ परमात्मा का गायक्र कलातां है, क्योकि वह उसी का गानेवालो है 
जो सूय्यं से मी उपर लोक ह उनका मी चह शासक है श्रौर विद्रानो के मनोर्थो 
कामी पूणे करने बाला है, जहां दिव्य पदार्थोमेब्रह्म का व्यपक्मावसे 
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उपासन कथन शिया जाता है जैसा क्कि उक्त कछोक्नौ द्वारा सूर्यादि 
देवो मंन्ह्म का उपासन वसेन किया गयादहै, वहां इस्त उपासना कां नाम 


“ धिदेवतोपामना ? दै। 


भ्रीरजो लोग सूरये तथा हिरणयश्मधरु श्रारि वाक्यो वागा दैश्वर को साकार 
सिद्ध करते हं उनको स्मरण रहे क्रे यदि यषां सूर्यादि जड पदार्थो की उप- 


सनां श्रभिपरेत होती तो दस उपासनाका नाम ^ स्रधिदेवतोपासना ‰ 


कशापि न होता, इससे सिद्धदै क्रि यह। सूय्यादिकरौ में व्यापक मवसे ब्रह्म का 
ही उप्रासन वणेन क्रिया गयां हे किसी जड़ पार्थं का नहीं ॥ 


इति पष्ठः खरडः समाप: 


थ्‌ 9 | ॐ ~ 
अय सत्रमःखण्डः प्रारभ्यत 

सं०-दुवें खरड मे श्रधिद्रैवतोपासना का चरणन करके श्रव इस लरडमें 
श्राध्यालतिषिक उपासन कथन करते हे :- 


अथाध्यासम्‌, वागेव प्राणः साम । तदे 
तदेनस्यामृच्यध्यृटश्साम । तस्मारच्यध्यूट५ 
साम गीयते । वागेव सा प्राणोऽमस्तत्साम ॥१॥ 


श्रथे-श्रव “खध्यात्मोपासनः' कथन करते है, ऋग्वेद बाणो तथा सामवेद्‌ प्राण 
है श्रीर यष सामवेदं इस ऋग्वेद में व्यापद इसी कारण कऋरग्पेद्‌ मे सम्मिलित 
सामवेद गाया जातां है, निश्चयकरकते सा " घाणौ तथा ५श्रम" प्राण॒ 
श्रीर यह दोनो मिलकर साम कहाता है। 

भःष्य-इस ्छोक मे श्रध्या्मोपासन वणेन क्रियो गया हे श्रथात्‌ बाणी के 
समान ऋग्पेद तथा प्राण के समान सामवेदं र श्रोर यष्ट प्राण समान सामषेद 
वाकसमान ऋगवेद के श्रन्तगैत होने से ऋचावद्ध साम गाया जाताहे, ^ सा” 
क। श्दाभ वाक्‌ शरोर “श्रम” का शृष्दराथं प्राण है श्रोर यह वनौ मिलकर 
५ साम बनता हे, गत खड मे इसका विस्तारपूर्वक वणेन कर श्राये ह 
श्रतपव यषां विस्तार की श्रावश्यकता नहीं ॥ 


 चन्ञरवर्गासो साम, तदेतदेनस्यामच्यध्युट्‌ स 
साम । तस्मारच्यध्यूट ¢ साम गीयते । 
च्व साऽऽ्माऽस्ततसाम ॥२॥ 








भ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


शरथं-चक्तु प्रृग्वेद तथा श्चात्मा सापवेद्‌ है, यह सामवेद इस ऋग्वेद मे 
व्याप्त हे इत कारण ऋग्वेद सभ्पिलित स।भवेद गाया जाता है, चच्चुष्टी (साः 
श्रारमा ५ श्रम» है श्रौर यह दोनौ मिलकर साम बनताहै॥ 
भाष्य-दस श्लोक मे उसी पू्वप्ररृत विषय को स्फुट क्रिया हे कि निश्चय 
करके चकु के समान क्रश्वेद रौर श्रात्मा # के समान सामवेद दहै श्रौर यह 
श्रालमसमानं सामवेद चन्षुसमान ऋग्वेद मं सम्मिलित रोने के कारण ऋग 
सहित साम गाया जातारहै “सा का शब्दार्थं चकलु तथा ५ श्रम ” का शब्दार्थं 
धाला हे श्रौर यह दोनो भिलकर “ साम ” षनताहै॥ 


श्रो्रमेषडमनः साम, तदेतदेतस्यामच्यध्युटछसाम । तस्माद 
च्यध्यूद्‌ ८ साम गीयते । श्रोत्रमेव सा मनोऽमस्तत्साम ॥ ३॥ 


श्रथ श्रोत्र हयी ऋ्रुग्वेद्‌ के लमान तथा मन सामवेद फे समान दहै शरोर यह 
मन समान स।मवेद्‌ धोत्र समान ऋग्वेद मे सम्मिलितरे इस कारण ऋग 
सहित साम गाया जातादहै, "साका शब्दार्थं श्रोत्र तथा ५श्रम) क्रा 
शब्दार्थं मनै श्रोर इन दोनो धर्मविशिष्ट “सामः क्रहा जाताहे॥ 


अथ यदेतदच्णः शुक्लं भाः सेवगेथ यन्नीलं परः कृष्णं 
तत्साम । तदेतदेतस्यामच्यध्यूट ८ साम । तस्मारच्यध्यृट ८ 
साम गीयते । अथ यदेवतदच्णः शुक्लं भाः मेव 
साऽथ यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्त्ाम ॥ २ ॥ 


श्र्थ--दस शलोक मं यह कथन क्यार क्रिजो यह चच्चुगत शुक्ल दीिदहे 
उसके समान ऋग, जो श्रतिशय श्याम दीप्ति है उसके समोन समवेद्‌ है ओर 
यह साम ऋग्वेद के ्रन्त्गंत होने से ग्‌ सहित गध्याजाताहै “ सा» शब्द 
का वाच्य नेत्रगत शक्लदीसि तथा !श्रम " शब्द का वाच्य टहृष्णदीसि दहे 
श्नोर यह दोनो मिलकर “ साप शष्‌ का वाच्य रै श्र्थात्‌ उभयधरमेविशिष्ट 
सामे ॥ 

सं०--श्रब श्रक्तिगत पुरुष का कथनकरतेहें 


अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरषो दश्यते सेवक्ततसाम । 
तदुक्थं तदच्ज॒स्तद्ब्रह्म । तस्यतस्य तदेवरूपं यदमुष्य 
रुपं | यावमुष्य गेष्णो तो गेष्णो । यन्नाम तनाम ॥१॥ 


इअ्थ-श्राध्यासिकोपासना के श्नन्तर श्रव यह कथन करते हें कि जो श्र्ति- 
नेश्र मे व्यापक पुरुष दष्टिगत होता है मानो वही ऋग्वेद, वही सामवेद, बही 


# यहां « श्रारमा » शब्द्‌ से तात्पय्यं चद्युगत गोलक का है 
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उकथ, बहौ यजेद्‌ श्रौर वही ब्रह्म है श्र्थात्‌ चारो वेद्‌ प्रतिपादित जो वुरष है 
षी ब्रह्म है,शसका वही रूप है जैसा श्रादित्य में भ्यापक पुरुप का रूपै, जं 
उसके गायक है वही इसके श्रौर जो उसका नाम है बहौ धसका नाम है॥ 
भाष्य--स्मरण रहे कि यहां “श्रक्षिः शब्द सव ज्ञानेन्द्रिय का उपलत्तण है 
अर्थत जो परमातमा ्रादित्यमे व्यापकरै, जो चन्द्रमामे व्यापक्रहेश्रर जो 
सारे ब्रह्मारड मं व्यापक होरहा है, षहो पुरूषगत सव इन्द्रियो मे व्यापक है, 


सी भाव को बृहदा० ५।५।४ में इस प्रकार वर्णन किया हे कि ६: य द्सिणे 


्षन्‌ पुरुषः तस्य भूरिति शिरः एकं शिरः एकमेतदक्षरम्‌, 


५०११ 
भुव इति बहू द्रो बाहू दवति अत्ते स्वरिति प्रतिष्ठा" 
जो यष दक्षिण अक्तिमे पुरुषै उसका “भू शिरदहै, शिर प्क होतादैमूभी 
प्क श््तर है “भुवः” उसका घाहु है, बाहुदोदोतेदै भुव भीदो श्रचरोकादै 
“स्वर उसरी प्रतिष्ठा हे श्र्थात्‌ अिभुवनव्यापी वह परमान्मा है शरोर वही ऋग्‌, 
यजुः, साम तथा श्रथवं चारो वेदौ का प्रतिपाद्य है वही सम्पूण लोक लोकान्तो 
कारश है श्रौर वही मनुष्यकी कामनाश्रको पूणं करता है, इसलिये उचित 
है कि उसको स्वंत्र व्यापक समकर उसीकी उपासना में प्रवर्त रहं । 
सं०-श्रव उस परमात्मा का महत्व वणन करते टिः- 


स एष ये वेतस्मादषाश्ो लोकास्तेषां चेष्टे मनु- 
ष्यकामाना्रेति । तद्यश्मे बीणायां गायन्येतं 
ते गायन्ति । तस्मात्ते धनमनयः ॥ ६ ॥ 


श्र्थ-जोशइसख लोक से श्रधःस्थित लोक हं उनका मी वही स्वामी है ओ्रोर मनुष्य 
की कामनाश्रौ को पूरं करने वालाहै, इसी कारण विद्धान्‌ ल्लोग बीणावाद्यमें 
गाते है श्रोर वह धनाद्य होते हे । 

भ.ष््--वहयी ब्रह्म दस लोक से श्रधःस्थित लोका का स्वामी श्रौर मनुष्य 
की कामनाश्चो कारंशिताहै, श्सी कारण बरह्मके जानने बाले वीणा में इसी 
गातेहे ओर षह प्तकाम होते है, इसलिपरे सब मनुष्यो को उचितदहैक्रि उसी 
पकमान्न परमात्पा का ध्यान कर, उसीकी श्राक्ञापालन शरोर उसीके प्रेममें 
मग्न रहं ताक्कि वह हमारी कामनाश्रो को पृण करे ॥ 


सं०--श्रब उक्तं “श्राध्यात्मिक" उपासनाका फल कथन क्रते टैः-- 
अथ य एतदेवं विदान्‌ साम गायत्युभो स 
गायति सोभ्मुनेव स एष ये चामुष्माद्रशरो 
लोकास्ताछ्श्चाप्रोति देवकामारश्चं ॥ ७॥ 


४५९ उपनिषदाय्यभाष्ये 


शर्थ--श्रष फल कथन करते है किजो पुरुष उक्त प्रकार से ब्रह्मको जानता 
हुश्रा इस सामवेद को गाता हे वह शाध्यारिमिक तथा श्धिदैषत ब्रह्म को गाता है बह 
पुरुष विक्षानथल द्वारा निश्चयकरके जो इस लोक से ऊपर लोक है उनक्षो 
न्नर देवक्रामनाश्रों कोमोप्राप्तहोता हे ॥ 

भाष्य-जो पुष उक्त भ्रकार से व्रह्म को जानता हृश्रा सामवेद गायन करता 
है वह उपरि लोको तथा देव कामनाश्रौ को प्रप्त होता हे श्र्थांत्‌ उच्च श्रवस्था 
को प्राप्त होकर श्रानल्दित होता है "लोक" शब्द्‌ के श्र्थं यहां श्रवस्थाविशेषके रहै 


जिसको तेत्तिीयोपनिषद्‌ " मे भलेप्रकार वशेन कर श्राये है बिशेषा- 


मिलाषी वह देख ॥ 
सं०-श्रय ब्रह्मवेत्ता का कर्तव्य कथन करते हैः- 


अथानेनेव ४ ये चैतस्मादवांशओो लोकास्त श्वाप्रोति 
मनुष्यका्मोश्च । तस्मादुदवंविदुद्राता त्रयात्‌ ॥ < ॥ 


थं निश्चयकरके शस ब्रह्मज्ञान से ही जो यह्‌ श्रधोगत लोक है उनक्षोभी 
पराप्त होताश्रौर मनुष्य कामनाश्रौको प्राप्महोतारै, इस कारण निश्चय 
पूवक दस प्रकार व्रह्म का जानने वाला उ दूगाता श्रपने शिप्यादिक्ाकोब्रह्मका 
उपदेश कर । 

भ'ष्य-ब्रह्मवेत्ता जो उद्य श्रत्स्था को प्रप्त दोकर मनुष्य कामनाश्रा को 
पूरो कर चुक्रा है वही उदूगात। वननेके योग्य होता है उसका कतंव्यहै कि वह 
उस परम्रपचिन्न परमात्माका श्रपन शिष्यारिकरौमं उपदेश क्रे ताकि उनमें 
षिक्ञान की वृद्धि हो श्रोर वह उस पूणं परमात्माको प्राप्तदहहोजोउश्च से उश्च 
च्रवस्थाको प्राप्त हे॥ 

सं०-श्रब सामगान का प्रकार कथन करते हः 


कं ते काममागायानी्येष दयेव कामागानस्येष्टे । 
य एवंविद्रान्‌ सामगायति, सापगायति ॥ ६ ॥ 


श्रथै-हे यजमान ! तेरी किस कामना को लचय रखकर ब्रह्म कां गान करू, 
क्योकि वही कामनश्रो की पृत्तिका स्वामी हे, जो इस प्रकार जानता हभ 
साम गाता हे वह श्रमी फल को प्राप्तहोताहे। 


माष्य-रटोक मे “सूमगायति?" एड दो वार लरुड की समाति के लिषे 


श्राया है, उदूगाता का कथने क्रि हे यजमान ! मँ तेरी क्किस कामना को लव्य 
रखकर सामगान द्वारा उस्र परमपिता परमात्मा से प्राथैना करू, क्योकि वही 
सश्र कामनाश्रौका पृं करनेवाला ह, जोब्रह्मको इस प्रकार जानता हुभ्ा 
सापमगाता है वह श्रपनी कामनाश्रो कापूरकरोताहै। 


दान्दोग्योपनिषदि-प्रथपप्रपारकफे अष्टमःखणडः ७३ 


स्मरण रहे कि जहां आत्मसम्बन्धी पदार्थो मे ब्रह्म की व्याप्ति कथन क्रो 
जाय उलक नाम “यष्याप्मोपासना " श्रौर जहां श्राव्मा से भिन्न सूर्यादि 


वेषो मे ब्रह्म की व्वप्ति कथन कीजाय उसका नाम 'अधिदेवतोपामनाः ! हे, 


कटे एक श्रटपदर्शी लोग उक्त उपासनाश्रौ से साक्ारोपासना समभ लेते है 
सो यह उनकी भूल हे, उपनिषद्‌शास्त्र ब्रह्मविद्या का भारुडार होने से उसमें 
निस्सार जडोपास्ति कां गन्ध कैसे होसकता है, श्रतपव उनका कथन 
ठीक नहीं | 


इति सप्रमःखण्डः समापषः 





अथ अषए्पःखण्टः प्रारभ्यते 





सं०-सप्रम खण्ड मं श्राध्यात्िकर उपासना कथन करके श्रब इस तरडं में 
उद्गीथवेत्ताश्रो का दतिहासः{वणन करने हंः- 


त्रयो दोद्रीथे कुशला बभ्रुः शिलकः शालाषयश्चैकरि 
तायनो दासभ्यः प्रवादणोजेवलिरिति । वेरोचस्रीथे मै 
कुशलाः सो हन्तोद्गीथे कथां वदाम इति ॥ १ ॥ 
अर्थ-ग्रसिद्ध हे चि उदुगीथ मे तीन पुरुष निपुण हद, शालावान ऋषि का 
पुत्र “शिल क" चिकितायन ऋषि का पुत्र “दाटम्य" श्रौर जी बल का पु" “रवाह 


यह तीनो श्रापसमे परस्पर बोले कि उद्गीथ मे निश्चयक्षरके हमरलोग 
निषुण है, यदि सक्ती सम्मति दो.तो उद्गीथ सम्बन्धी षिचार करे ॥ 


भाष्य-शिल क, दारभ्य शरोर प्रत्राहण यह तीनो ऋषि जो उदूगीथ वि्या(में 
निपुर थे दन्होने परस्पर मिलकर विच।र किया कि हम तीनो उद्गीथ चिद्याके 
भलेप्रकार जानने वाले ह यदि सबकी सम्मतिहोतो हम ल्लोग प्रदनोत्तर की 
रीति से उक्त विद्या सम्बन्धी विचार करे श्र्थात्‌ यै जने कफिहम लोगो ने षस 
विधा को कहां तक समभा रे॥ 


सं०-श्रष उक्त तीनो ऋषि विचार करते हैः- 


तथेति ह समपविविशः। स रं प्रवाहणो नेवलिखाच । भगव 
न्तादम्रबदतां, बद्यणएयोबेदतोवाचभ्थोष्यामीति ॥ २॥ 


७४ उपनिषदाय्यभाष्य 


अथ-वह तीनो तथास्तु कहकर समीप तैरगये, प्रसिद्ध जीवल ऋषि का पुत्र 
प्रवाह बोला कि रे पेर्वय्ये सम्पन्न श्राप वोनो प्रथम बोले, विचार करते हप 
श्रापदोनो ब्रह्मसो की वाणी को मंश्रवर्‌ कस्गा॥ 

भाष्य-उपरोक्त विचारानन्तर वह तीनो ऋषि समीप बेठशये उनमें से 
प्रसिद्ध ऋषि प्रवाहण बोला फि हे भगवन्‌ ! प्रथम श्राप दोनां श्रपना विचार कहै, 


श्माप दोनो ब्राह्मणो का विचारमें धवणश कस्गा ॥ | 


स ह शिलकः शालावयश्येक्रितायनं दार्भ्यमवाच । हन्त 
ता पृच्छानीति प्रच्छेति होवाच ॥ ३ ॥ 


श्रथ--वह प्रसिद्ध शालावान्‌ ऋषि का पुत्र शिलकर चेक्कितायन क्रूषि 
के पुत्रद्‌'तभ्यसे बोलाकि यदि श्राप उचित सममे तो में श्राषसे पृद्धु, इसके 
अनन्तर दारभ्पर ने उत्तर दिया ङ्क पिप ॥ 

भष्य-प्रवाहण फे कथनानुसार शालावान्‌ ऋषि का पुत्र शिक्षक चैकितायन 
ऋषि के पुत्र दारभ्यसे बोला हे भगवन्‌ ! यदि श्राप श्रचुचित न समभे 
तो मेँ श्रापसे प्रश्न करू यह सुनकर दारभ्य ने बड़गै उदारता से उत्तर. दिया 
किंश्चाप प्रश्न करे ॥ 

सं०-श्रष शिलक्र भोर दारभ्य क्रूषि का प्रष्नोत्तर कथन करते हैः- 


का साम्नो गतिरिति खश्ति होषाच । सरस्य काग. 
तिरिति प्राणति होवाच । प्राणएस्यकागतिस्यिन्नमिति 
रोचाच । अन्नस्य का गतिरियाप इति रोवाच ॥ ४॥ 


अथं--प्रश्न-सामवेद का क्या श्रय है ? उत्तर-स्वर, पश्न-स्वर 
की क्या गति है? उत्तर-प्राण, पर्न-प्रण की क्यागति है? उत्तर-श्रघ्न 
प्ररन-श्रन्न की क्या गति है ? निश्चयकरफे जल है, यह उत्तर दिया ॥ 

भाष्य--शिलक ऋषिने दारभ्य श्चूषिसे प्रश्न क्रिया किह भगवन्‌ ! श्राप 
यह कथन करे कि सामवेद क। कौन श्रध्रवदहै? बराटभ्य ने उस्र दियाक्षि 
साम का श्चाश्रयस्वरहे, क्योकि साम मे स्वर प्रधानदहोने से वह स्वराधीन 
कथन किया जाता रै, प्र्न-स्वर क। श्राश्चय क्या ह ? उत्तर-प्राण, कयोक्ि प्राण के 
विना स्वर का उच्चारण नही होसकता, प्रश्न-प्राण का ्ाश्रय क्या है? उत्तर- 
श्रम्न, क्योकि श्रन्न फे बिना प्रण नहीं रहसकते, प्रश्न-श्रन्न का श्राश्रय 
कौन है ? उत्तर-जल, क्योकि जल के विना भ्रन्न को उत्पत्ति नदीं होसकती, इस 
कारश शन्न का श्राध्रय जज्ञ ह, गति, आश्रय ' वथा आधार यह सक पर्थ्याय 


शष्व हं ॥ 


छान्दोग्योपनिषदि -प्रथमपरपाठक अषटमःखणडः ४५ 


स्मरण रहे कि यां उदुगीथ सम्षन्धी प्रश्न करके साम सम्बन्धी प्रश्न करने 
का तात्पय्यं यह है क्गिउद्गीथकानज्ञान वेदो के श्रधोन रै श्रौर दन्दोग्य साम 
वेदीय होने से प्रथम सामवेद सम्बन्धी ही विचार करना श्रावश्यक था, क्यौक्कि 
जबतक्र किसी विषयक मुल कोस्पष्टन शिया जाय तबतक्र उस्र विषयका 
निर्णय दोना कठिन है, इसलिये प्रथम सामविषयक प्रश्च करना ही उचित था, 
यद्यपिचरोषेद्‌ स्वर फे श्राधित दह परन्त॒ यहां गेय होने से सामवेद मे स्वर 
स्पष्टतया प्रतीत होने फे कारण साम काश्राश्रय स्वर कषहाग्या है श्रौर “स्वर 
शध्ड्काश्र्थं परमात्पाभी हे ज्ञेसाकि चतुथलरड मे वसन भिया गया हे 
स्वर क श्राध्रम पाग हे, "' प्राण्‌ ?' शब्द से तात्पय्यं यहां शरीरगत वायु का है 
ञ्नोर षह प्राण, श्रपान, समान, व्यान तथा उदान मेशसे पांच प्रकारका दहै 
जिसका वशेन “पेतरेयोपनिषद"? मे मलेप्रकार कर श्रये हे ॥ 


रपां का गतिस्यिसो सोक इति टोवाच। 
अमुष्य लोकस्य का गतिरिति न सगं लोकः 
मतिनयेदिति होवाच । खगं वयंलोक ५ सामा 
भिसं स्थापयामः स्रगसः स्तावर हि सामेति ॥५॥ 


श्रथे-फिर ऋषिने पृष्ठाक्रिजलका श्रश्रयक्याहे? उत्तर-यह्‌ स्वर्गलोक, 
प्रश्र-स्वगेलोक का राश्रथ कोने ? उत्तर-उसका श्रतिक्रमण कोर नीं करसक्ता 
रथात्‌ उससे ऊपर कोई नहीं, हम लोग भी स्वर्गलोक मेही सामघेद को 
प्रतिष्ठित मानते है, कयो कि निश्चय करके स्वगलोकू की स्तुति करने वाला साम हे॥ 


सं ०--श्रष. शिलक अषि कथन करतेर्‌ :- 


ह॒ शिलकः शालाप्यश्चेफितायनं दारभ्यमुवा 
चाप्रतिष्ठितं बे छिल ते द। सभ्य साम । यस्त्वेतहि जया 
नपृद्धां ते विपतिष्यतीति मृद्धं ते पतेदिति ॥ ६॥ 


श्रथ -उपरोक्त पश्चोत्तर काल मं शिलक्ूषि दारभ्य से बोले करि हे दाल्भ्य! 
तेरा साम श्प्रतिष्ठितदहे त्‌ साम कफे तत्व को नहीं सम्रभता, यदि कोर सामवित्‌ = 
साम का जानने वाला दस समय तुमसे कटे कि तुमने श्रन्थ भाषण कियाहै 
तो तेरा श्रवेश्य शिर गिरजायगा, तू इस भाव को भक्ेप्रकार नही जानता र्था 
तेरा शिर न उदूगीथ सम्बन्धी उञ्चभावौ से शल्य = गिरा इश्रा है ॥ 


सं०--श्रष्र शिखक्र दारभ्य को उद्गीथ का उपदेश करते हंः-- 


हन्ताहमेतद्वगवतो वेदानीति विद्धि होवाचामुष्य 


७६ ` ` उपनिषदाय्यभाष्ये. 


लोकस्य का गतिरिति अयं लोक इति . होवाच । 
मस्य लोकस्य का गतिरिति, न प्रतिं लोकम- 
तिनयेदिति होवाच । प्रतिष्ठां वयं लोक सामा- 
मिसश्स्यापयामःप्रतिष्ठास :स्तवणडि सामेति॥५॥ 


श्र्थ-हे भगवन्‌ ! श्राप ऊषा करं क्रि मे इस सामचिद्याको श्रापके 
दवारा जानू, शिलक् ने काङ्ग सीखिये, स्वगंलोक का श्राश्रय क्या हे? यह 
लोक, इस लोक क! श्राध्रय कौन है ? पृथिवी, श्स लोक को श्रतिक्रमश॒ करके 
साम को श्रन्यत कोद नहीं लेजाता, दम भी साम को पृथिषीलोक मे स्थापित 
रखते हे, षयो पृथिवी की ही स्तुति करने वाला स।म हे ॥ 

भाष्य-दारभ्य ने शिल्लक से कहा कियदि में उदुगीथको नहीं खमभातो 
छृपाकरके श्राप मुभकरो इसक्रा तत्व सम भावे, शिलक ने उत्तर दियाङक्गि बड़ी 
प्रसन्नता सेश्रःषप इस भाव को मुभसे समभ त्व द्‌ार्म्यनेप्रश्नक्षियाकि 
स्थर्गलोक्र का श्राश्रय कोन है ? शिलक्र ने उत्तर दिया कि यह लोक, प्रश्-इस 
लोक क्ाश्राश्रय कोन हे ? उत्तर-यह प्रथिवौदहै, वधौकि इसका श्रतिक्रमण 
कर साम को कोरे श्रन्यत्रःनदीं लेजाता, हम लोगमी इसी पृथिवीलोकमें साम 
को स्थापित करते है, क्योकि पृथिवी का स्तवन करने वाला ही यह सोम हे ॥ 


सं०-श्रष प्रवाहण ऋषि कथन करते हैः- 
तह प्रवाहणो जेवलिराचान्तवदरे किल ते शालावत्य सा- 
म । यस्ते ब्रयान्मृद्धां ते विपतिष्यतीति मूद्धा ते विपते- 
दिति । हन्ताहमेतद्रगवतो वेदानीति विद्धीति दोवाच ॥ ८ ॥ 


भ्थं-शिलक् का उन्तर सुनकर जीवल ऋषिका पश्र प्रवाहण बोलाकिहे 
शिक ! तेरा सामज्ञान विनश्वरत्नमराश होने षाला हे, तुमने साम का श्राधय 
ढीक नदौ बतलाया, तेरे इस पकार उत्तर वो सुनकर कोरे साभवित्‌ तुमे 
कहे कि तुमको सामक्षान नहीं तो तुम्हारा शिर नीचा होजायगा, क्योकि तुम इस 
भव को होक नहीं समके, तवं शिलक्ग ने प्रवाहण से निवेदन भ्ियाकिष्े 
भगवन्‌ ! मै इस विज्ञान को श्रापसे जानना चाहता ह रंपाक्ररके भाप मुभे 
समाये तश्र प्रवाहण ने कहा कि तथास्तु, श्रवश्य सिखावेगे ॥ 


इति पष्मःखयरः समार 


हान्दोग्योपनिषदि- प्रथमप्रपाठके नवमःखण्डः ७ 
अथ-नवमःखण्टः प्रारभ्यते 

सं०--श्रष शिल प्रवाहण से पर्न करते हैः- 
स्य लोकस्य का गतिरियाकाश इति होवाच । 
सश्रंणि ह वा इमानि तान्य काशादेव समुतद्यन्ते आकाशं 
प्रयस्तं यन्त्याकाशे्यवेभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌ ॥१॥। 
श्र्थ--प्ररन-इस लोकका श्राध्रय कया है, उत्तर-श्राकारा है, कयोकि यह्‌ सष 
भूतजात श्राक्राश से ही उत्पन्न होकर श्रन्तमें श्राकाश में ही लय होजतेहै, 


श्ोकाश ही इस सम्पृणं दृश्यमान जगत्‌ से महन्तम है शरोर ्ाकाश ष्टी 
आश्रय हे ॥ 


भाष्य- शिलक् ने महि प्रवाहण से प्रश्न ङ्कियाक्रि हे भगवन! श्राप यह 
कथनकरेः क्रि शइ्स लोककाश्चाश्रयक्याहै ? ऋषि ने उत्तर दिया कि इसका 
्.धयश्राकाश है, यहां श्राकाश नाम ब्रह्म का है, वधौक्नि जिसमें तम्पणे प्रणि 


तथा भूतजात भलेग्रकरार श्रवकाश पावें उसका नाम (इपूकश" है, श्रथवा 





जो सम्परं भूतौ को प्रकाशित करे उसको (काशः कहते रहै, सम्पृणं 


भूतजात उसी ब्रह्म से उत्पन्न होते श्नौर उसी मे लय होजाते ह, वधोकि ब्रह्म ही 
इस सम्पृरं दृश्यमान जगत्‌ से महत्तम = बड़ा है श्रोर वही सवका श्राश्रय रहै, 
श्रतप्व सिद्धहैक्नि इस लोक का श्रश्चय वही ब्रह्म हे श्रन्य कु नहीं ॥ 


संऽ-- श्व उक्त ज्ञान का फल कथन करते ह - 
स एष परोवरीयानुदरीथः स एषोऽनन्तः परोवयो 
हास्य भवति । परोवीयसो ह लोकाञ्जयति । य 
एतदेवं विद्धान्‌ परोवरीयाश्समुदरीथमुपास्ते ॥२॥ 


न्र्थ--वह उद्भीथ सर्वोत्तम है .वह ्ननन्त है जो ब्रह्मवेत्ता इस प्रकार जनता 
हुश्रा इस सर्वोल्छृ ब्रह्म की उपासना करतः है उस श्रागे शरोर पीठे का 
जीवन पवित्र होजाता है श्रौर निश्चयकरके उत्तरोत्तर श्वस्थाश्रौ को 
जय करता हे ॥ | | 

भाष्य--वषह्‌ सर्वोत्तम उदुगीथ = ब्रह्म श्रनादि श्रनन्त शरोर परमपवित्रहै, जो 
पुरुष उक्त उदुगीथकूप ब्रह्म को जानता हश्रा उपासना करता दै उसका जीवन्‌ 
पविन्र होजाता है श्चर निश्चवपूवंक श्रागे पीदये की श्रवस्थश्ना को जयकर लेता 
है अर्थात्‌ प्रङृति से परे जो श्रतिसूरंम परब्रह्म है उसको ओ जान लेता हे ब 
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सव श्रदस्थाश्रौ कोजयकरतादहे,यायो कोक उसको जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्‌ 
त्यादि अवस्थाये' तथा श्रन्य शारीरिक अवस्थाये' मोह मे नहीं उालसक्ती 
क्योकि उक्तको परमात्मा का तत्वज्ञान दोचुका हे ॥ 

सं०--श्रष उक्त श्रथ की पुष्टि मे एक इतिहास वणेन करते ह - 


तश्टैतमतिधन्वा शोनक उदश्शारिहल्यायोकलोवाच । 
यावत्त एनं प्रजायामुद्गीथं वेदिष्यन्ते । परोवरीयो 
हेभ्यस्तावद सिमस्लोके जीवनं भविष्यति ॥ ३ ॥ 


श्थ-शुनक शऋछषि का पुञ्ज श्रतिधन्वा नामक ऋषि निश्चयकरके उस 
उहुगीथ को जानकर अपने शिष्य उद्रशारिडद्य को उपदेश करता हुश्रा बोला 
ङ्ज जबतक तेसी सन्ततिमे से कोर इस उट्गीथ को जाने गे उनको तभीतक 
इस लोक मे इस जीवन से उश्च जीवन होगा ॥ 

भाष्य--उद्गोथरूप ब्रह्म के ज्ञाता का जीवन श्रति पवित्र श्रोर उच्च होतादैः 
वधोक्कि वह हसलोक के मनुष्यो से ्तिध्र्ठ मानाजाता है, इसी मोवको इस 
श्छोक में वणन किया है कि श्रतिधन्या नामक ऋषि जो इस उदुगीथकेक्ातायथे 
उन्होने श्रपने शिष्य उद्‌र्शारिडस्य को उपदेश क्षिया क जवतक्र तेरी सन्तति 
मसे कोर इस उद्गीथ काक्ञातान दोगा तब तक्र उ तका उच्चजीवनन बनेगा 
यायो कहो क्कि ज्र तेरे परिवारमे इस उद्गीथक ज्ञाता उत्पन्न दोगे तक्ष उनका 
इस जीवन से उश्च जीवन होगा ॥ 

सं०-श्रव उठ्गोथ के क्ञातांको फल कथन करते हः- 


तथाऽमुष्मिल्लञोके लोकं इति । स य एतमेवं विद्रानुपा 
परोवरीय ए रास्यासिल्लोके जीवनं भवति 
तथाऽमुष्पिज्लोके लोक इति । लोके लोक इति ॥ ४॥ 


श्रथ-जेसे उद्गीथ के ज्ञाता का जीवन दस लोकम उच्चदोताषह्ेवेसेही 
दूसरे जन्म मे भी उच्चस्थानपातादहै.सोजो षिद्ध इसप्रकार इस उद्गीथ 
की उपासना करता दै उखक्रा जीवन निश्चयकरके उच्च होतार वेतसे ही दुसरे 
जग्म मे भी उत्तम स्थान मिलतादहे॥ 


भाष्य- «4 लो लोक इति % पाठ दोवार खरड की समाधि के लिये 


आया है, इस ऋछोक्त फा भाव यह है फिजिसप्रकार उद्गीथके क्ञाता का जीवन 
इस लोक मं पवित्र होता है इतीप्रकार दुसरे लोक में !भो उखचस्थान भिललता 
है, सो जो विद्धान्‌ इस उद्गीथ की उपासना करते है उनका जीवन पवित्र होता 
शरीर इस दैदत्याग के छ्नन्तर भी उनक्रो उत्तम जन्म{मिलता है ॥ 


इति नधमःखरडः समाप 


द्ान्दोग्योपनिषदि-प्रथपप्रपाटके दशमःखतडः ४६ 
अथ दशमःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०--नवम खर्ड में उदूगीथवेत्ताश्रो का इतिहास वणेन करते हप उद्गीथ 
का मलेप्रकार महत्व वशेन किया, श्रव इस खरड में पक श्राण्यायिका द्वार 
यक्षादि कमो को क्षानपृवेक श्रनुष्टेय कथन करते हें :- 


मटचीहतेषु कुरुष्वारियासह जाययोषस्तिरं 


चाकयण इभ्यग्रामे प्रदाणक उषास ॥ १॥ 


श्रथ-रिद्ियासेन्तेत्र के विनाश होने पर कुरु देशवासी श्रमण में समथं 
अपनी खी के साथ प्रसद्ध चक्र ऋषि के पोश्र उषस्ति नामा ऋषि इभ्यरग्राममें 
कुत्सित रूप धारणुकर निवास करते थे । 

भाष्य-रिङी श्रादि उपद्रवोसे कुष्देश मं दुभिक्तहाने के कारण उषस्ति 
नामा ऋषि उख देश को त्यागकर श्रपनी खीके सथ हभ्यम्राम मं जां घन 
पुष्कल थ। वहां निवास करते थे श्रथात्‌ श्रन्नादिको के न मिलने से मलिनरूव 
बने हः किसके श्राश्रय मं रहतेथे ॥ 


सहेभ्यं कुल्माषान्‌ खादन्तं षिभिक्ञे, तथ्टोवाच । नेनोःऽ 
न्ये षरिद्यन्तं यच्च येमे इम उपनिहिता इति॥२॥ 


अरथ-उस प्रसिद्ध उषस्ति ऋषि ने उड़द को खाते हुए इभ्य नामक धनिक 
पुरुष से भिका मांगी, तव उस ऋषि से वह धनिक बोला क्रिजो मे 
कुटभाष खारहा हु इनसे श्रन्य नही हे, यष्ट जो मेरे मोज्ननपात्र मे रक्खे हुए 
इनसे भिन्न नरी ॥ । 

भ।प्य-एकदिन उस प्रसिद्ध उषस्ति नामा छऋषिने उडद को लते हुपज्िसी 
धनवान्‌ पुरुष से भित्तं मांगी, उस धनिक ने ऋषिसे कहाङ्ि मेरे भोजनपात्र 
मे जो खाद्यपव्‌ां रखे हप है इनसे श्रतिरिकत मेरे यहां कुद नही रै, शस कारण 
मे आपको भिक्त देने मे श्रसमथ ह श्रौरूउच्छिष्रदेनाश्रनुचितदहै. श्रवपव श्रापके 
लिये इस समय में कुद भी नीं करसकता ॥ 

सं० श्रव ऋषि कथन करते हैः- 


एतेषां मे देहीति रोवाच, तान्मे प्रदो, हन्तानुपान- 
मियच्छिष्टं बे मे पीत ४ स्यादिति होवाच ॥३॥ 


अर्थ-इन माषो को मुभे दो, यह परसिद्ध ऋषि बोले, इसके श्रनन्तरः इस ऋषि 
को वह्‌ भाष देकर कहा कि मुभे करुणा ्राती है जल भी शीजिये, तथ ऋषि ने 
कष्टा कि जल भरुभको उचिद््ट पीना होगा ॥ 
५9 
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भाष्य-उषस्ति ऋषि ने कषशाकिजोमाषत्‌ खारहा है यहीमुभेदे, क्यो 
षि में क्षधातुर होरहा हं यह कथम सुनकर उस धनवान ने वह माष उन्षो 
देकर का कि वड़े शोककीषात है श्चोर मुभेकस्णा श्रातो हेरि यह उचदवष्ट 
माष मुभे श्रापक्रो देने पड़े है श्रस्तु. इस जल को मी ग्रहण करे, तथ ऋषि ने 
कहा कि इस जल को मे नही लंगा क्योकि यदि में शस जल को पनरकरंतो 
मुभक्रो श्रवश्य उड्र जल पीने का दोष होगा ॥ 

सं०-श्रव इभ्य ऋषि से प्रश्च करता हैः- 


न सि देतेऽ्युच्चिष्टा इति न वा अजीविष्यमिमानखाद 
न्निति होवाच । कामो मे उदपानमिति ॥ ° ॥ 


च्रथै-क्या यह माष मी उच््िष्ठ नहह? इनमाप्रौकोन खाऊ तो निश्चय 
करके नही जीऊंगा, इस प्रकार वह ऋषि बोले, श्रौर जलपान मेस इच्छानुसार 
मिलसक्ता है ॥ 

भाष्य-जय ऋषिने इभ्य से उच्िदु्ट माष लानेषके लिये ले लिये तब इभ्य 
ने कहा क्रि यह उच््छिष्र जल भी लीजिय, ऋषि ने उत्तर दियां कि यह उच 
जल नष्टौ ल्‌ ग), त्व उस इभ्यने प्रष्न क्षिया क्ति हे भगवन्‌ ! यह माष भी 
लो उचष्र है शन्हं श्रापने षयो प्रण किया? तब च्छृषि ने उचसरदियां क्षि यह 
माष उच्छिष्र नही, कयौक्रि यदि दइनमा्षोकोैन वाङ तोप्राण॒ धार नहीं 
करसका शरोर मनुष्यजीव्रन,. के फलचतु्टय के लिये प्राखधारण करना 
अ-वरयक्षहै, श्रनपव उच्छिष्ट मषौफे ग्रहण करनेमे मी शोर दोष नही 
परन्तु जल मुभे मेरी इच्छानुसार सर्वत्र भिलसक्ता है, इसलिय यह उच 
जल लेने की मुमको श्राषश्यकता नहीं ॥ 


स ह खादिवाऽतिशेषान्‌ जायाया आजहार । पाऽ 
एव सुभिन्ला बभूव, तान्‌ प्रतिगृह्य निदधो ॥ ५॥ 


श्म बह प्रसिद्ध ऋषि उन माषौ को खाक्रर शेष माषो को श्रपनी धर्म. 
पत्नी के लिये ले श्राये परन्तु वह्‌ उनके श्राने से प्रथम ही उम भित्ता पौथुकी 
शी इसलिये उन माधो को तेकर रख दिया) 

माष्य-द्स प्रकरणम कश्लःगोकोयहशङ्काहोणीकि उक्त षि मै जो 
उच्द्िक् श्रन्न का ग्रहण क्रिया इससे कथया तात्पय्यं ? क्या सबको यह काय्यं 
कत॑य्य है थवा इससे फोर अन्य घात सिद्ध की है ? इसका उच्तर यह दहै कि 
श्रापल्छाल मं उचिन्रष् श्रन्न के खानेमे कोद दोष नही, क्थरोरि धमे, अर्थ, काम, 
भोक्त यह मनुष्य जन्म कफे फलचतुष्टय इस शसेर के धारण करने से ही प्राप्त 
होते है श्रौर श्रस्न ® बिना यह शरीर स्थिर नहीं रहसक्ता, इसलिये श्रापत्शास 
तं उच््डिप्रान्न खानेिमे कई पाप नही, जेलाङि मनुजः न धरप॑ंसस् मपे भी 


दान्दोग्योपनिषदि-प्रथपमरपाऽके दशमःखण्ढः ५१ 


वरेन किया हे क्षि :-- 
जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
आकाशमिव पनन स पापेन लिप्यते ॥ 


श्रथ-जो मूत्युप्रायः पुरुष जहां तहां से श्नन्न लावा हे बह पाप से लिप्त नरी 
होता, जसा क्कि श्राक्ाश पडू से लिघ् नहीं होता, श्रौर इसी भाव को बृहदा०५। 


१२। १ मेदस प्रकार वणन कियाहैकि “शुष्यति | प्राण ऋतेऽन्नात्‌? _ 
शन्न के बिना प्राण शुष्क दोजते है, इसलिये पाणो की रक्ताथं सव स्थानौसे 
शन्न का ग्रहण करलेने मे कोई पाप नही, इसी श्रमिप्राय से तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
मे शन्न की दस पक्रार प्रशंसाकीहैकि :-- 


अन्नं ननिन्यात्‌ तदुत्रतम्‌, अन्नं न परिविक्तीत तद्ब्रतम्‌, 
अनं बहूञु्वीत तद्व्रतम्‌, अन्नादे प्रजाः प्रजायन्ते ॥ 


श्रथं-ञन्न की निन्दा नदीं करनी चादिये यह व्रत है, श्न्नका त्याग नष 
करना चाहिये यर वत है, श्रनन बहुत उपलब्ध करना चाहिये यह वत है, क्यौकि 
अनननसे ही प्रजायं होती है, इसी भाव को लेकर सापम० ६। ३। १०।& मे शन्न क 
देनेका हस प्रकार विधान क्ियाहैकिः- 


यो मा ददाति स इदेव माप्वदहमन्नपन्नमदन्तमद्वि ॥ 

अथे-जो पिवरेफी पुरुष श्रन्यो को श्रन्न देकर खाता है वही पुष प्राणीमात्र 
की रक्ताकरताहैश्रोरजो पुरुष लोभवश होकर समर्थं होने पर भी अन्य पाणि. 
योकोम देकर स्वयंहो खातारहतादहेउस लोभी अन्न खाने षल्ञिको मै अन्न 
खाजाता ह, श्रलपव सको उचित है कि यथाशक्ति प्राणीमात्रको देकर अन्नका 
यक्षण करना चाहिये, श्रौर पर्मपिता परमामा से प्रार्थना करनी चाहिये नि :- 


य इमा विश्वा विश्वमां योनः पिता | 
अन्नपते अन्नस्य नो देहि ॥ यज्ञ २९1 ४८ 


भ्रथ॑-हे परमात्मन्‌ ! आप इन सम्पूरं लोकलोकान्तरो की खट रचने वाले 
हो, हे क्नपते ! हम लोगो को श्राप श्रनन दे, श्रतपव सिद्ध हे किः- 


धर्मार्थकाममोक्ताणां प्राणाःसंस्थितिरेतवः । 
तान्निध्नता फिन्नहतं स्ता किन्नरक्तितम्‌ ॥ 


न्थं-धमे, श्रथ, क(म, मोल की स्थिति कारेतु प्राणद सोउन प्राणौ केनाश 
करनेधाले सबको नाश करते है श्रौर उनकी रत्ता करनेवाले सव की रस्ता करते है, 
इसलिये उचित है कि श्रापत्तिकालमें उचद्धष्टादि श्रस्न की मीमांसा नहीं करनी 
चहिये, उख स परय प्राणां शी रक्षां जो कु भिलजय उसोक्षो ख(कर परमाटम्‌. 
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परायण रहे, इसके श्रतिरिक्त यह बात भलेप्रक्रार योद रखने योग्ये कि उचुः 
छादि अन्न काश्रापकालमें दही व्रहण है अन्य कालमे कोरे किलीका उच्छिष्ठन 
खाषेश्रोर न कोर किसी को उच्छिष्ट देवे, धर्म॑शाख के श्रुसार श्रापच्कालसे 
श्नन्यकाल मे उच्डषएटकादेने ओर लेने वाक्ञा दोनौ पापी होते है, जेसाकिः- 


नोच्छिष्टं कस्यचिद्‌ यान्नायाच्वैव तथान्तरा । 
न चैवात्यशनं कुयांन्रचोच्चिष्टः कचित्‌ ब्रजेत्‌ ॥ 


मनु०२। ५द 
शर्थ-न किसी को श्रपना जूडा पदार्भदेन किसीसेलेश्रीर न किसी कं 
भोजन के बीच खावे, न अधिक भोजन करे श्रौर न भोजन किये पश्चात्‌ हाथमुख 
घोये विना कही धर उधर जाय ॥ 
सं०-श्रव उक्त श्रापटुम्रस्त ऋषि श्रपनी भार्या से विचार करते है :- 


सह प्रातः सञ्जिहान उवाच, यद्बताऽन्नस्य 
लभेमहि । लमेमरिधनमात्रा = राजाम्सो - 


को$ =्ये वणते 
यत्यते, स मा स्वेरालिज्येवृणीतेति ॥ ६ ॥ 

श्रथं --वहः प्रसिद्ध ऋषि प्रातःकाल उरतेष्टी भ्रपनी खासेष्ोलेकषिजो 
थोडासा भोजन मिज्ञजाय तो धन प्राप्त करू, यहां का राजा यज्ञ करने वालाहै 
धष मुक पात्र सममकर सम्पू ऋत्विक्‌ कर्मा के लिये बरेगा श्रौर उससे 
वश्य धन पिलेगा ॥ 

भाप्य-ऋछाक मे ““ पृत्‌ ? श्रन्यय खेदरार्थं मे श्राया दहै, वह प्रसिद्ध ऋषि 
प्रातःकाल उठते ही श्रपनी स्त्रीसे योलकि यदि दस कालमे कुटु लनेको 
न्न मिलजाय तो श्राज कुदं धन प्राप्त होने की श्राशा है अर्थात्‌ यह का राजा 
यज्ञ करने वाला है श्रौर वह मुभको सव ऋत्विक्‌ कायो के निरीक्णाथं अवश्य 
स्वीकार करेगा परन्तु घरमे कुष्टुश्रन्न दो तो उसको खाकर रोजा के समीप 
जाऊ, क्धोक्ति च्ुधात्तं होने फे कारण यदि वहां न बोलसका तो कदाचित्‌ 
श्रवक्ता समभकर मुभको राजा स्वीकार न करे, इसलिये कुच भोजन भिलजय 
तो कतकाय्यं होने की आशा है ॥ 

सं०-श्मब स्त्री कथन करती हैः- 


तं जायोवाच, हन्त पत इम एव कुल्माषा इति । 

तान्‌ लखादिलाऽमुं यक्ञं विततमेयाय ॥ ७॥ 
भर्थ-्ोक मे “हन्त? अभ्यय खेराथं श्राया है, वह स्री अपने पूज्य 
श्वाभौसबोलीकिह पते! षहद्ी उर्वि कुरमाष जो आपन कल सायंकाल 
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मुको धियेथे रसेहि श्राप इनको प्रहण करं तव वह ऋषि उन्ही क्षो लाकर 
राजां के विस्तारित यक्ष मे गये॥ 


तत्रोद्रातनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोप 
विवेश । स ह प्रस्तोतासमुषाच ॥ ८ ॥ 


श्र्थं-वहां जाकर यक्षशाला मे स्तुति करने वाले उद्ग।ताश्रो के समीप वे 
गये, वह प्रसिद्ध ऋषि प्रस्तोता ऋषिक से बोलेक्िः- 


प्रस्तोतयां देता प्रस्तावमन्धायत्ता । ताशरेदविदान्‌ 
परस्तोष्यसि, मूद्धां ते विपतिष्यतीति ॥ ९॥ 


श्र्थ-हे प्रस्तोता ऋत्विक्‌ ! जो देवता प्रस्तावमें विद्यमान है उसषफो यदि 
न जानता हुश्ात्‌ प्रस्ताव करेगा तो तेरा शिर गिरज्ायगा ॥ 

भाष्य-घह ऋषि वहां य्षशालामे स्तुति करने वले उद्गाताश्रादि ज्रलिजो 
के समीप कैटगये उसके पश्चात्‌ वह प्रसिद्ध ऋषि प्रथम प्रस्तोता नामक ऋत्विक 
से बोलेक्किे प्रस्नोता ! जो देवता प्रस्ताव कमं से सम्बन्ध रखता है उसको 
तू न जानता हुश्च प्रस्ताव करेगातोतेराशिर श्रवश्य गिरजायगा श्र्थात्‌त्‌ 
ललित होगा ॥ 


एवमेोद्रातास्मु चोद्रातया देवतोद्रीथमन्ायत्ता । ताद. 
विद्रानुद्रास्यसि, मृद्धं ते विपतिष्यतीति ॥ १०॥ 


थं-दहसौप्रकार वह षि उद्गाता अत्विक से बोले कि हे उद्गाता! जो 
हेषता उगृद्रीश्रकषमं = परमारमोषासन तथा स्तुत्यादि से सम्बन्ध रखता है उसको 
न आनताहृभ्रात्‌ यशि उक्त कमंका उद्गानश्रारम्भ करेगा तो भ्रवश्यमेष 
लज्जित होगा ॥ 


एवमेव प्रतिहत्ताश्मवाचप्रतिहत्तेयां देवता प्रतिदासमन्बा- 
यत्ता । ताञचेदबिद्रान्‌ प्रतिदश््यसि, मृद्धां ते िपतिष्य- 
तीति, ते ह समासास्तृष्णीमासाश्चक्रिरे ॥ ११ ॥ 


अर्थ--प्रतिहन्तासम्बम्धी कमे क्ता नाम “' प्रतिहार” हे, इसी प्रकार षह 
रषि प्रविहन्तां नामक ऋत्विक्‌ से बोले कि हि प्रतिहन्तां ! जो देवता प्रतिहार 
कमं से सम्शन्ध रखता है यदि उसको म जानता हृश्रात्‌ प्रतिहार कमे करेगा 
तो वेरा शिर भिर जायगा, वह प्रसिद्ध प्रस्तोता आदि इस प्रकार श्रूषिकं 
बचन को सुनकर श्रपने स्व २कमंसे निधत्त हो चुपचाप बैटगये ॥ 


इति दशमःखण्डः समाप 
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अथ एकादशःखण्टः प्रारभ्यते 


सं०-श्रष उक्त षि से यजमान कथन करता है :- 
मथ हैनं यजमान उवाच, भगवन्तं वा अहं विषिदिषा- 
एीत्युषस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥ १ ॥ 


श्रथे-दसके अनन्तर यजमान निश्चयपूवेक इस ऋषि से बालाक हे पूजनोय 
देव ! निश्चयकरके मेँ जानना चाहता हं कि श्राप कौन है? तथ ऋषि षोले कि 
प्रसिद्ध च।क्रायस॒ ऋषि का पोत्र उषस्तिनामा हे ॥ 

भाष्य-उषस्ति नामा ऋषि ने जतरराजा कं विस्तारित यक्षम सव कार्य्यकः 
त्ताश्मां को निरुतर कर दिया अर षट्‌ सब जब स्व रकम से निवृत्त होकर 
चुपचाप वैटगये तथ यजमान राजाने रषि से पृल्ा कि ह भगवन्‌ ! मे ्ापको 
निश्चयरूप से जानना चाहना ह सि श्राप कोन है ? तब ऋषि ने उत्तर शियाकि 
मैं प्रसिद्ध चाक्रायण ऋषि का पौत्र उषस्तिह्॥ 


स होवाच, भगवन्तं वा अहमेभिः स्वेशविय्येः । पर्यये 
पिषम्‌, भगवतो वा अहमवि्याल्यानदृषि ॥ २॥ 
अथे-षह प्रसिद्ध यजमान बोला क्षिह पूजनीय ! भ्रापको ही इन सम्पृशे 
श्ुरिविक्‌ कमं फे लिये मेने श्रन्ेषण क्रिय) परन्तु हे भगवन्‌ ! अपके निश्चित 
क्रखाभसे श्रन्योकोमेने वरण किया ॥ 
माप्य-उक्त ऋषि का नाम श्रादि सुनकर वह प्रसिद्ध यजमान षोलला किह 
मभवन्‌ ! मेने प्रथम आपको ही सम्पूण ऋच्वि्‌ कमो के लिये इतस्ततः अन्वेषर 
क्रिया था परन्तु श्रापङे न मिलनेसे मैने श्न सव आत्िकौ कौ वरण किया 
है, मै अपने को धन्य मानता श्रौर मेरा बडा भाग्यहेक्कि खोजने पश्मीजो 
नीं भिले बह सम्प्रति स्वयमेव पधारकर समागत हप ह ॥ 
सं ०-श्रष यजमान प्रधान श्राचाय्यं होने की ऋषि से प्रार्थना करते हेः 


भगवा % स्पेव मे स्वैरविज्येरिति, तथेय- 
थत्येत एव समतिपृष्यः स्तुवतां यावे. 
भ्यो धनं दद्यास्तावन्मम दया इति, तथेति 


ह यजमान उवोच ॥ २॥ 
अथै -हे भगवम्‌ ! व मी श्राप दही मेरे सम्पूरो ऋत्विक्‌ कमं के लिये नियुतं 
हौ, तव ऋषिनेकहापेसा दी होगा पर भपयपेसां करे क्षि यह सष जिनको भाष 
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धरर कर चुके हे प्रसम्नतापृवक सुभको स्वीक्ारार्थं स्तुति करं शरोर श्रार्का यह 
कलंस्य दोना याये क्कि आप इनङो जितना घन देवं मुभक्रो भी उतना 'ही देषं 
तथ स्पष्टतया यजमान बोलाक्िपेसादहीदहोगा॥ 

भाष्य-जय यज्ञमान राज्ञा को यह भलेव्रकार परिक्षान होया कि यह बहु 
गुणी भोर श्युस्विजादि कर्मो में भति निपुण है तव राजाने निवेदवश्िया कि हे 
भगवन्‌ ! श्राप भ्रव मेरे सम्पूरी ऋत्विक्‌ कमो के निरीन्तणकततां प्रधान श्राचाय्यं हो, 
कधौकि श्रापके न मिलने पर इन सथक्ो वरण क्रिया गया था तव ऋषिने कशा 
करिपेसा ष्टी होगा परन्तु हे राजन | श्रब यह कतव्य है श्षि यह सब ऋत्विक्‌ 
खो प्रसन्नतापूंक मेरी स्तुत्ति करते हृष मेरे वरण दोने फे लिये प्राना करे 
शरीर श्राप इनको जितना धन दे" उतना. मुभक्ो भी देना, यजमान ने यह सब 
तथास्तु कहकर स्वीकार किया ॥ 


सं०-श्र् “ प्रस्तोता » नामक ऋत्विक्षु ऋषि से प्रश्न करता है :- 

अथ हैनं प्रसोतोपससाद, प्रस्तोततयादेषतप्रस्तावमन्वा- 
यत्ता । ताञ्चेदविद्रानप्रस्तोष्यसि. मृद्धां ते विपतिष्य- 
तीति मा भगवानवोचक्छतमा सा देवतेति ॥ ४॥ 


भाष्य-यजमान तजा की स्वीङृति के श्रनन्तर भरस्तोता नामक ऋत्विक्‌ ने 
ऋषि के निकट क्षार विनयपू्वक पृष्ठा ककि हे मगनरन्‌ | ्रापने मुस कहा थ। 
कि हे प्रस्तोता! जो देवतां प्रस्ना से सम्बन्ध रखने वाल्ला थात्‌ जिस देवता 
के लिये प्रस्ताव क्षियाजाता दै उसङो न जानता हुश्रा यदि त्‌ प्रस्तावक्णेगा तो 
त॒भक्ञो ्रषश््र लिज्ञत दोना पड़ेगा, सो हे भगवन्‌ ! कपाकरके यष्ट फथन कर 
ङि वह देवत्तं कोन है ॥ 

सं०-श्रदष ऋषि कथन करते हे :- 


प्राण इति होवाच, सवाणि ह वा इमानि भृतानि 

प्राएमेवाभिसंविशन्ति । प्रएमभ्युद्धिहते, मेषा 

देवता प्रस्तावमन्यायत्ता, ताज्वेदविद्यानरसोष्यो- 

मृद्धं ते भ्यपतिध्यत्तथोक्तसय मयेति ॥ ५॥ 

श्र्थ-षह वरसिद्ध ऋषि बोले कि प्रस्ताधित देवता प्राण है, कवि निश्चय- 

करके सम्पू प्राणी जात प्राण मे दोनिवासख करते. दै, शरीर प्रसिद्ध है किप्रासकी 
हो श्राक्ञा से उत्पन्न होते है, षही यह देवत। प्रस्ताव के योग्य है, यदि उसकोन 
जान्नता हुश्चा मेरे उक्त कथनानुसार निधारित न हीकर वरस्ता करता तो तेरा 
शिर भिरस्जातो॥ | 


५६ उपनिषदाग्यभाष्ये 


भाष्य-उषस्ति शुषि ने उक्त प्रस्तोता कं प्रश्च का यह उत्तर दिंयाङ्षि प्रस्ता 
चित देवता प्राण दै अर्थात्‌ ^ प्राणितियेन सवे जगदिति प्राणः" 


जो सम्पृण जगत्‌ को प्राशन क्रिया करावे उसका नाम“प्रएु?है, सो यहां प्राण नाम 
ब्रह्म का है, जैसा त्रण्सु० १। १ । ररम वरन किया हैक्कि अतएव प्राणः ११ 
पूवोक्त हेतुभोसे भ्राख नाम ब्रह्मकारै, श्नौरव्रहदा०४।४।१८ में दसथकार वरन 
किया दहे करिः "प्रणस्य प्राणम्‌" = बद जीवगत प्राणकाभी प्राण है, इत्यादि 
प्रमाणो से सिद्ध हैकिप्राण नाम ब्रह्मका दहै, यह सम्पण भ्रारिजात उसी से 
उत्पन्न होते, उसी में चेष्ठा करते शरोर श्रन्त मे उसी मे लय होजते है, बही एक 
मात्र देव प्रस्ताव योग्यै, यदि उसको न जानता हश्रातु मु्से निवारित होने 
पर मी प्रस्ताव करता तो तेरा शिर श्रवश्य गिरजाता श्र्थांत्‌ तैने बहुत अच्छा 
किया क्के मेरे कथनानुसार श्रप्ने कमे से उपरत होगया, यदि त्‌ हात्‌ उक्त 
कमे से उपरत न होता तो तेरा बड़ा निप्र होता, क्योकि यक्च के तात्पय्यैकोन 
जानकर यञ्च कराना स्वंथा ्रनुचित दहे ॥ 
सं :--श्रय “ उद्गाता ऋत्विक्‌ ऋषि से पश्च करता है :- 


अथ दैनमटरातोपससादोदातयां देवतोदीथमन्वायत्ता । 
ता्चेदविद्रानुदरास्यसि, मृद्धं ते विपतिष्यतीति मा 
भगवोनवोचत्कतमां सा देवतेति ॥ ६\॥ 


द्र्थ-प्रस्तोतां की शङ्काका समाधान होने के अनन्तर उद्गाता नामक 
ऋत्विक्‌ विनयपू्वंक ऋषि के समीप श्राकर षोलेकिं हे भगवन्‌ ! भापने मुभसे 
पृद्धाथाकिरे उदूगाता! जो देवता उदूगीथ कमे से सम्बन्ध रखता है उसको 
न जानता हश्ायदि तू उद्गीथ क्पमेका श्रारम्भक्रोणा तो वेरा श्रवश्य 
अनिष्ट होगा, सो हे भगवन्‌ ! छपाकरके श्राप यह कथन करो क उदूगीथ 
सम्बन्धी षह कोन देवता है ॥ 

सं०-श्रव उक्तं शषि कथन करते हैः- 


आदिर्य इति होवाच, सवाणि द बा इमानि भू 
तान्यादियमुच्चैः ४०.५५ गायन्ति । सेषा देवतो- 
दूगीथमन्धायत्ता ताञ्चेदविद्वानुदगास्यो मृद्धा 


ते ग्पतिष्यत्तथोक्तस्यमयति॥ ७ ॥ 


श्रथं-बह परसिद्ध ऋषि बोलते क्कि उद्गीथ सम्बन्धी देवता श्राशित्यदहे, 
निश्चयक्रके यदष् सब प्राणी उसी सत्यस्वरूप श्रादित्य को उश्चस्वरसे मातेदं 
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बही यह देवता उदुगीथ सम्बन्धी है, यदि उसको न जानता श्रा गान करता 
तो मुभसे उक्त कथनायुसार तेरा शिर गिरजाता ॥ 
* भाष्य-उषरस्ति ऋषि ने उद्गाता को उत्तर दिया कि उद्गीथ कम का देवता 


मादित्य दैभर्ाव्द्मासमन्तात्‌ द्योतते प्रकाशते इति आदित्य” = 
जो सम्पू णे ब्रह्मएड;को प्रकाशित .करे उसका नाम “ ञ्य] दिव्य है, सो यां 
श्रादित्य नाम परमात्मा का है, जिसका वणेन छवे' खण्ड मे भलेप्रकार कर 
श्राये ष सथ प्राणीमान्र उसी सवेजव्यापक्र श्रादित्य~ब्रह्मको उश्चस्वरसे 
गाते है श्चौर वही यष प्रसिद्ध देवता उदुगीथ से सम्बन्ध रजता है सोहे उदू- 
गाता ! उसकोतु न जानता हुश्चा मुभसे निवारित होने परमी उदूगीथका 
गोयन करता तो तेरा शिर श्रवश्य गिरजाता श्र्थान तू बहून ललित होना, सो 
तुमने श्रच्छा किया तुम श्पने कमे से विरत होणये॥ 
सं०-श्मब्र ^ प्रतिहतां» नामक ऋत्विक्‌ ऋषि से प्ररन करता हैः- 


अथ देनं प्रतिहर्तोपससाद, प्रतिहतंयां देवता प्रतिदार- 
मन्यायत्ता । ताज्चेद विद्धान्‌ प्रतिहरिष्यसि मद्धो ते विपति. 
ष्यतीति मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ८ ॥ 


श्रथं-उदगाता के प्रश्नानन्तर प्रतिहतां नामक ऋत्विक्‌ उक्त ऋषि के निकट 
श्राक्ृर बिनयपूवक बोला कि हे भवगन्‌ ! श्रापने मुभसे कहाथा कि हे 
प्रतिहतां ! जो देवता प्रतिहार कमे से सम्बन्ध रखता है उसक्रो न जानता इश्च 
यदि त्‌ प्रतिश्छरकमे करेगा तो तेरे लिये श्रनिष्ट होगा सोकृपाकरफे शाप यष 
कथन करे क्षिं वह प्रतिहार सम्बन्धी देवता कोन है॥ 

सं०-श्रष ऋषि उक्त प्रश्न का उत्तर देते हे :-- 


अन्नमिति रोषाच, सवाणि हवा इमानि भ्रतान्यन्नमेव 
प्रतिहस्ाणानि जीवन्ति । मेषा देवता प्रतिहार 
मन्वायत्ता, तेद विद्वान्‌ प्रत्यहरिष्यो मृद्धां ते व्यप- 


तिष्यत्तथोक्तस्य मयेति, तथोक्तस्य मयेति ॥ & ॥ 


अर्थ-षह प्रिद्ध ऋषि बोले कि वद देवता श्नन्न दै, षधोक्रि निश्चयक्षरके 
यदह सम्पृणे जीव श्रन्न फो ही खाकर जीते हं वही यह देवता प्रतिहार सम्बन्धी 
है, थदि उसको न जानता हश्चात्‌ प्रतिहारकमे करत। तो मुभसे ठीक २ वणेन 
होने पर तेय शिर गिरजाता ॥ 

मष्य-“ तुथोक्तस्य मयेति » पाट दोक्रार खर्ड की समाप्ति के लिये 


€ 


क € = 
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द्राया है, प्रतिहतां नामक ऋत्विक्‌ के पृषने पर उषस्ति ऋषि ने उन्तर दिया कि 
प्रतिहारकमं का देवतां श्रन्न दै -श्रथात्‌ उक्त ऋत्विक्‌ परमास्मासे पार्थनाकरेकि 
हे परमात्मन्‌ } श्राप हमको प्रभूत श्रन्न द्‌, क्यो यह सम्पूणं प्राणी श्रन्नकोदह 
खाकर जीते दह, प्रतिहार सम्बन्धो यही देव है, उसको न जानता हृश्रा यदित 
प्रतिहार स्मे करता तो वह श्रवश्य ्रनिषएटकादेतु होना सो यह तुमने अच्छा 
किय) कि मेरे कहने पर उक्त कमं से उपरत हीगये ॥ 


इति एकोदशःखर्डः समाप्त 


न + अ 


अव हब्यःखण्डः प्रार्‌म्यत्‌ 


= ^ “~~~ 


सं०-पकादृश लरड मे उषसिन ऋषि का प्राणरक्ता्थं उच्छिष्ट न्न का मन्तण 
कथन करके शरव इस खरड में एक्‌ श्राख्यायिक्रा द्वारा प्रभूत श्रन्न के लामाथं सव 
जोव परमात्मा से पाथना कसते षे :- 


अथातः शोव उद्गीथस्तद्ध वकोऽदास्भ्योऽ 
ग्लाषो वा मेत्रेयः स्वाध्यायमुदढधताज ॥९॥ 


श्रथ-त्सग्छाकमे श्रन्न की प्राप्निके लिये सच जीव परमातमा से प्रा्थनाका 
च्रारम्भ करते हे, वक्ता, श्रषिनाशी, प्रसन्नचित्त तथा सवक्रा सुहृद, श्त्यादि 
विशेषणयुक्त जीव प्रथम उस प्रसिद्ध खध्याय को पाप्तहुश्रा। 
भाष्य~भाव यह है करि जबतक पुरुष स्वाध्याय नहीं करता तबतफ उसका 
दूय शुद्ध नदीं होता श्रौर न वह परमातमवपरायण होसक्ता है, परमात्मपरयण्‌ 
वही पुष होता है जो विद्धान्‌ वेदवेत्ता गुरु द्वारा स्वाध्याय करता हुश्रा श्रपने 
कतेव्यको सप्रभतादहै, जैसाक्तिं निम्नलिखित मंज में गुरुशिष्य क्रा कर्तथ्य 
कथन क्ियाहैक्रिः- 


अतिद्रव सारमेयो शानो चतुस्तो शबलो साधुना पथा । 
अथापिष्टन्‌ सुविदत्रो उपेहि यमेन ये सधमादं मदन्ति ॥ 
ऋग० १० । १४ १० 
श्र्थ-हे शिष्य ! वेदविहित कमेकारड श्र क्षानकारड का श्रनुष्ठान कर 
जिनके यह वेकरूप चार साधन ह जो शुद्ध, पवि्रश्रौर निर्दोष है इनका गुरु 
पदिष्टमागे से स्वाध्याय करो श्र्थात्‌ परमविन्षानी पिता, श्राचार््यादिषकौको 
प्राप्त दोश्रो जो परमात्मपरायण होने के कारण परम श्रानन्व्‌ भोग रहे दहै रस 


से सिद्धदहैकिवेदौ के पठनपाटनद्धारादयी पुरुष परमासपरायण होसक्ता है 
त्यथा नहीं, श्रीर उपासन कर्म॑क्रारड के श्रन्तगंत शने सेवेशौ.का पठनपाठन 
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सार्थक हे इसीलिये उक्त श्छोक मे वणन क्रिया है कि उन जीवौ ने वरमात्मा की 
उपासना के लिये प्रथम स्वाध्याय करने कीचको ॥ 


तस्मे शवा श्वेतः प्रादुबेभूव तमन्येश्चान उपसमेयो- 
चुरन्न नो भगवानागायत्वशनायाम बा इति ॥ २॥ 


श्रथं-उस परमपिहा परमात्मा से प्रार्थना करने के लिये साधनसस्यन्न 
शुद्ध अन्तःकरण जीव उपस्थित हुश्रा, उस मुख्य जीव से श्रन्य साधारण घाणी 
बोलेकफि श्राप ङृप्राकरके हम लोगोके किये मौ परमात्मासे श्रन्नकी धार्थनां 
करे, कधाकरि हम लोग वुभुक्लित दोरहे द ॥ 


तान्‌ होवाचेहेवमाप्रातरुपसमीयातेति, तद्धवको, 
दारभ्योऽम्लावो वा मेत्रेयःप्रतिपालयाञ्चकार ॥ ३॥ 


श्रथे-जव सव प्राणी एकत्रित होकर उस मुस्यजीष के समीप गये तत्र वह 
धान जीव उनसे बोलाकि तुमक्ञग प्रातःकाल इसी स्थान पर मेरे पासश्राश्रो 
शरोर वह वक्ता, श्रविनाशी. परलन्नवित्त तथा सष्का सुहृद्‌ इत्यादि गुराविशिष् 
प्रधान जीव सब के प्रतिपालन की इच्छु करता हश्च वहीं पर स्थिर रहकरसव 
की प्रतीत्ता करने लगा ॥ 
सं०-दरष सघ जीवो का मुख्य जीच के समीप जाना कथन करते है :- 
भ अ $ 
तेह यथेषेदं बरिष्यवमानेन सोष्यमाणः सथ्ख्ाः 
५ 
सपन्तीत्येवमाससृपुस्तेह समुपविश्य दिकरः॥ ४ ॥ 
श्रथे-जिख प्रकार इस यज्ञादिक्रममे बहिष्पवप्रान नापक स्तोत्र द्वारा परमा 
त्मा की स्तुति करने बाले उदूगाता श्रादि ऋत्विक्‌ परस्पर मिलकर चलते हैं 
इसी प्रकार निश्चय करके बह सब जीव भिल्लकर चले, श्रौर उस प्रधान जीव 
के समीप वेटकर सामगान करने लगे ॥ 
भापष्य-प्रातःकाल सब जीव मिलकर साधनसम्पन्न जीव की ्रज्ञानुसार 
उसकी सेवा मे उपरिथत हप श्रथांत्‌ जिस प्रकार यन्ञादि कमं मे बहिष्पवमान 
नामक स्तोत्र द्वार परमात्मा की स्तुति करते हण उदुगाता श्रादि ऋत्विक्‌ पर 
स्पर मिलकर चलते ह इसी प्रकार वह सव जीव सस्मित होकर उस प्रधान 
जीव फे समीप पहुचे नौर प्रभूत श्रन्न के लाभार्थं वहीं वैठकर सामगान द्वारा 
परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, श्रहा ! सत्य हे, कंधा ही अपूवंभाव इस ्राख्यायि 
कामे.भरादहै जो पुरुष शुद्धान्तःकरण दारा उस परमपिता परमात्माके समीप 
जाक्रर प्राथेनाकरते हं किष दयामय ! हम श्रपने श्रक्षान से पापी बनकर तम्हासी 
शरण में श्रान पड़ हैँ तुम्हारे बिना कौन दहै जो हमको दसं पापपिशाचसे बचा 
कर पुराय का मागे दिखलाये, हे सच्चिदानन्द अन्तयांमिन्‌ प्रमो ! हम सब 
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पतित स्ुधातुर दीन दुःखी तुम्हारे द्र पर श्रायेहेश्चापश्रपनी करुणा श्रौर परम 
कृपा से हमको श्रन्रवस्त्रादि दं जिखसे हम सुखी रहकर तुम्हारी श्राक्ञाका 
पालन करे, त॒म्दी को प्रणाम करं तुम्हारी पूज्ञा भक्ति तथा प्रेम हमारे जीषन 
का लच्य हो, हप हाथ जोड़कर यही भित्ता मांगते हं | 

स्मरण रहे कि यह श्रपू्ं लान तमी उपलन्ध होसक्ता है जव पुरुष किसी 
साधनसम्पन्न द्वारा स्वाध्याय करता हुश्रा परमादपरायण दहो ज्ैक्ताकि इस 
श्राख्यायिका में एक ब्ह्मवाक्षौ जीव को प्राप्ति होकर श्रनेक साधारण जीषो का 
उद्धार हृश्रा॥ 

सं०-श्रव सब जीव पिलकर सामगान करते है - 


ग्रोरमदाऽमोऽपिवाऽमोँऽदेषो वरुणः प्रजापतिःसपिता २५ 
न्नमिहो २ हरदन्नपतेरऽन्नमिहा २ऽऽहगऽऽहरोरमिति ॥ ५ ॥ 


श्र्थ-सम्पृणं जीव मिलकर श्स साप्र द्वारा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना 
करते है कि हे परमात्मन्‌ | श्रापके श्रनुभ्रह से हम लोग सुलपू्रंक भोजन कर, 
हे जगतपालक परमात्मन्‌ ! श्रापकी कृप! से पन कर, यह्‌ हम जीवो की श्राशा 
पूं हो, हे भगवन्‌ ! श्राप देव, वरुण, प्रजापति श्रौर सविता हैँ श्राप हमे श्रन्न 
प्रदान करे, रे श्रन्नपते } न्न कादान दौजिये, श्रधिक क्या ईपाकरके श्राप 
श्रवश्य ही हमको श्रनन प्रदान करे ताकि हम न्न को भत्तण कर सन्तुष्ट रहं, 
यह हम बारम्बार श्रापसे विनयपू वेक पाथना करते है ॥ 


उति द्रादशःखरडः समाप्तः 


अ थ क श 2 ९ 
अवय जयदशःखण्डः प्रारभ्यत 
सं०-द्वादृशलरड मं परभृत श्रनप के लाभार्थं सब जीवो की प्रार्थना कथन 
करके श्रव इस वण्ड मं “हदः ट्‌ ` श्रादि स्तोभाक्तर जो सामगान में 
श्रते हे उनका रहस्य वशेन करते है : - 


मयं वाव लोको हा उकारो वायुहा स्कारश्चन्द्मा 
अथकार यामेहकारोऽग्निगीकारः ॥ १॥ 


श्रथे--यह ही पृथिवी लोक '"हाउकार" नामक स्तोम है, वायव्यं गुणो कै 
उद श्य से "हाहकार" शब्द का गान होता है, चान्द्रमस गुणौ के उदेश्य से 
“श्रथकार” शब्द्‌ का गान होता है, श्रात्मोदेश्य से “ददक्षार" शब्द्‌ का श्रौर 
ध्मार्नेय पदाथा के उदेश्य से “दकार, शब्द्‌ का गान होक्ताहै॥ 
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भाष्य-पृथिवीलोक = पाथिव गुखो के विक्षानाथं “हूु[दकार शब्द का 
गान होता है अ्रथत्‌ उक्त शब्ड क्षारा ऋत्विक लोग परमात्मा से प्रार्थना करते 
है किदे विद्यानिधे | श्राप श्रपनी परम कपा से हमक्तो वह विज्ञान प्रदान कर 
क्के जिसके दवारा हम पाथिव गुणो को जाने, एसी प्रकार ^ टूहकार्‌ " 
शब्द से यह प्राथैना है जि श्रापं पनी कृपा से वायु सम्बन्धी गुणो का विकाश 
हमारे हदय म कर, ““ अथकार 2 शब्द से चन्द्रमा सम्बन्धी गुणो के लिये 


दहुकारः श्व से श्राकोदेश्य सम्बन्धी प्राना कीजाती है किदे 
महान्‌ परमात्मन्‌ ! श्राप श्रपनी छपा से मारी श्रत्पा को महान्‌ करे जिससं 
हम उक्तं तत्वौ के गुणौ को सममकर श्रपनेमे धारण कर सके" श्रौर “दकारः 
शब्द द्वारा श्रग्निसम्बन्धी गुणो की प्रर्थनासे तादपय्यं हे कि ह प्रकाशस्वरूप 
परमात्मन्‌ ! श्राप श्रपनी करुणा से हमारे श्रात्मा मे वह शक्ति प्रदान करे जिस 
हम श्रग्निसम्बन्धी गुणौ को मलेप्रकार जानकर उपयोग मे लासके, यह हमारी 
नश्रतापर्वंक प्रार्थना है, इसीप्रकार भिन्न २ गुणौ के क्ञानाथं भिन्न २ शब्द द्वारा 
परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कीगई है जिसका श्राशय यह है करि पुष 
परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हृश्रा उक्तं विद्याश्रो के जानने में प्रयत्नवान्‌ 
दो तभी मनुप्यजीवन का उदेश्य परणं होसक्ता है शरन्यथा नहीं ॥ 


स्रादित्य कारो निहवएकाो विश्वेदेवा ओरोहकारः 
प्रनापतिरहिङरः प्राणएःस्वशेज्नं या वाणिराट्‌ ॥ २॥ 


श्रथं-दलोकस्थ गुणो के ज्ञानार्थं “ऊक्रार” श्रावाहनाथं “फकारः मूय्यादि 
देवौ के गुण ज्ञानार्थं ^ श्रोहादकार ” याज्ञिक गुणो के क्ञानाथं “हिङ्कार” प्राण 
विद्या के ज्ञानाथं “स्वर” श्रन्न प्राप्त्यथ प्राथन। के लिये “चा श्रौर सम्पूण जगत्‌ 
के गुण॒ ज्ञानार्थं “वाग्‌” नामा स्तोभ गाया जाता है ॥ 


माष्य-दुलोक सम्बन्धी गुणौ के ज्ञानार्थं ^“ दुक्‌ ” नामक स्तोभ माया 


जाता है श्रथांत्‌ उक्त स्तोभ द्वारा परब्रह्म परमात्मा से ऋत्विक्‌ लोग प्रथेना करते 
है कहे परमात्मन्‌ ! श्राप एसी रपा करं कि जिससे हम लोग युलोकस्थ 


गुणौ को जाने, इसी प्रकार श्रावाहन के लिये ^ एकर ” सु््यादि देषो के 
गुणक्चानाथं ^“ ग्रोरोहकार » याक्ञिकगुण क्ञानाथे ^ हिङ्कार # प्राणे 
विया के शानां ^ स्वर्‌ ” तथा श्रन्न की प्राप्ति के ल्यि^ यू ? श्रौर 
सम्पूणं जगत्‌ फ गुण ज्ञानाथं श्रथवा सवके कट्याणाथै “ वाग्‌ ») नामक 
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स्तोभ गाया जाता दहै, परात्मा की प्रार्थना समय में जिनः विष्यो को क्ष्य 
रखकर जिस रसाम से प्राथना कीजाती है उनका नाम “ स्तोभ? है, स्मरण 


रहे कि भ्राथना तभी सफल होती है जव उस विषय फे लिये पृशंरप से योग्यता 
प्राप्न कीजाय श्रन्यथा नहीं ॥ 


सं०-अब ब्रह्मप्रापूत्यथं गानेवाल्ञे “स्तोभः का कथन करते ह :-- 


अनिरुक्तखयोदशः स्तोभः सञ्चरो हुङ्कारः ॥ ३॥ 


श्र्थ-शछ्निक्घनीय श्रसीम ब्रह्म के ज्ञानार्थं श्नन्य सब स्तोभो से सम्बन्ध रजने 
घाला ५ हुंकार " नामकं स्तोभ गाया जाता हे ॥ 

भा प्य-दइस खरड म पीद्धे पृथिवी, चन्द्रमा तथा सूय्यप्रभुनि पदार्थो के क्ञाना्थं 
(९) हाउक्रर(२) हाश्कार (२) श्चरथकार (४) इकार (५) रेकार (६) 
ऊक्रार (७) पएक्तार (८) रोहो हकार (€ ) हिङ्कार (१०) स्वर (१९) या 
( १२ ) वाक्‌, यह बारह ^ स्तोभ ;› कथन किये गये है, श्रव उक्त शोक मे विद्या 
निधि श्रसीम परमपिता परमात्मा के ज्ञानां यह तेहरवाहुङार्‌ ' ` नामक 


स्तोभ-कथन क्ियागया है जो सब स्तोभो से सम्बन्ध रखता है श्र्थात्‌ सब 
पदार्थो को जानते हृष अन्न मे वही श्रनिरुक्त जिक्ञासनीय हे, क्योकि उस 
के बिना जाने पुरुष का श्रात्परा कदापि शान्त नही होताश्रर न उसका मनुष्य 
जीवन सफल होता है श्रौर सम्पूणं सामगान का तान्पय्यं मी उसी से है॥ 


॥ । 


सं०-श्रव श्नन्तमे उक्त सामगान का फल कथन करते हे :-- 


दुग्धेऽस्मे वाग्दोहं, यो वाचो दोदोऽननवानन्नादो भवतिय 
एतामेव साम्नामुपनिषदं वेदोपनिषदं वेद इति ॥ ४ ॥ 


श्र्थं-उक्त स्तोधौ के ज्ञाताकफे ल्िये बाणो दुग्धको दुहतोदहे जो बाणी का 
दुग्ध है श्रौर वह श्रन्न वाला तथा अन्न का मोक्ताहोताहै जो सामवेद सम्बन्धी 
इस उपनिषद्‌ को उक्त भरकर से जानता है ॥ 


भाष्य-“। उपनिषदं पेद इति ? पाठ दोवार उक्त भथ की ददृता तथा 


खर्ड की समासिकेलिपे श्रायादहै, वाणी स्वयं बाणीरूप दुध को दुहकर उस 
साधक कोदेतीदहैजो उक्त त्रयोदश स्तोमौकाक्ञाता है शर्थांत्‌ उक्त ज्ञात पुरुष 
की बाणी मे पेसा श्रमतरूप भिडसश्ाज्ाताहै क्रि सम्पूणं संसारके प्राणी उससे 
प्यार करते है, संसार मे उसका कोर अनिष्टचिन्तन करने वाला नहीं होता सम्पू 
संसार उसका सरद्‌ हौताहे, इसी भाव को सोगशाद् मे दस प्रकार वरेन 
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किया है क". सुटप्रतिषठायां क्रियाफलाश्रयलम्‌ ” यो०२. द =पर- 


स्मपरायण पुरुष को बाणी सत्य के सिद्धं होने पर क्रिया तथा फल का च्चाध्रय 
होजाती है श्रथात्‌ एेसा पुरुप यदि श्रधार्मिक पुरष कोमीश्रपनी षाशीसे 


। शधूािको भूव्‌ “=त्‌ धार्भिक् होजा, एला कदे तो वह धार्मिक होजाता 
ह, शर दुली को “सुी भव = त्‌ खलो होज, इख प्रकार कहदे.तो वद 


उसके फथनानुसार श्राचरण करने से निश्चय सुखी होजाता है, पेसे पुरुष की 
बाणी कमी व्यथे नहीं जाती किन्तु जो वह कथन करता है वही होजाता है, इसका 


विस्तारपूवंक षणेन “ योगाय्यभाष्य !? मे किया है विशेषाभिलाषी वदां 


दलं, उक्त गुणसम्पन्न पुरुष ही पेष्वय्यवान्‌ तथा एेश्वय्यं का भोक्ता होता १ जो 
सामवेद सम्बन्धी इस तत्घे को जानता है ॥ 


इति श्रीमदाय्यमुनिनोपनिषद्ध 
लान्दोग्योपनिषदाय्यभाष्ये 
प्रथमः प्रपाटकः समाप्तः 





श्रोरम्‌ 
अथ हितीयः प्रपाढकः प्रारभ्यते 





सं०-प्रथम प्रपाटक मे उदुगीथरूप ब्रह्मोपासना का विस्तारपृर्ंक वरन 
क्षिया, अष दस प्रपाठक मं साम सम्बन्धी विचार श्रारम्भ करते हष प्रथम 
५“ सामः तथा “श्॑सामः, का लक्षण कथन करते हें :- 


समस्तस्य खलु साम्न उपासन ¢ साधु, यत्छलुक्राधु 
तःसामेव्याचक्षते, यदसाधुतदसामेति ॥ १॥ 


रथ-निश्चयक्ररफे सम्पण सामवेद का विचार कटयाणकर है, जो निश्चय 
क्रे कस्याशक्रर दै उसको “सामः कहते हे श्रोर जो श्रश्रेयसकर है उसको 
''श्रसाम कहते है ॥ 

भाष्य-दस ऋोक मे सामवेद की महिमा वणेन कीगर है अर्थात्‌ यह कथन 
किया गया है कि सम्पण साप्रवेद्‌ का विचार करना पुरुष के किये कट्याण- 


् 


कारी, जो निश्वयकरके कट्याणकारी दो उसको ““ सप्र» भ्रीरजो 


शरध्रेयसकङर दहै उसको “ शाम्‌ 2 कहते रै, यह विदानो ने इसका 


लक्ष किया हे ॥ ॥ 
सं०-श्रव उक्त श्रथं को लोक्जिक उदाहरणो से स्पष्र करते हैः- 


तदुताप्याहुः सास्र नमुपागादिति साधुनेनमुपागादित्येव 
तदाहस्साप्रे नमपागादित्यसांधुनेनमुपागादित्येग तदाह ॥२॥ 


श्र्थ--उलको श्चन्य वेदवेत्ता भौ कथन कसते ह क्रि सामं से इसको प्रत्त. 
दृश्रा, साधुभाव से इसको प्राप्त हुश्रा, निश्चवयकरके यद कथन करते हे, श्रसाम 
से इसको प्राप्त हुभ्रा, श्रसाधुभाव से इसको प्राप्त हुश्रा, वुद्धिमान्‌ पुरुष प्रसादी 
कथन करते हे 

भाष्य-उपरोक्त श्छोक फे भव को इख श्छोक मं स्पश किया हे श्रत्‌ “साम” 
श्रीर “ श्रसाम "के श्र्थ॑कफो स्पष्टतया दशाया है रि लोक मे श्ना व्यवहार 
क्रिस प्रकार होता है, इस भाव को यह शोक इस प्रकार वैन करतादहैकि 


बुधजन उक्त शब्दे काःप्रयोग शलोक्मेश्स प्रकार करतेहंकि ^“ पाम्‌ पे 
दसको प्राप्त हृ्रा ” जिसका अथं यद है म “ साधुभावं से इसको 


दान्दोम्योपनिषदितदितीयपरषाठके प्रथमःखण्डः ६५ 
प्रा हरा "' यात ^“ असाधुभाव से इमको प्रप्र हा" 


पेखा शाख पुरुष कथन कर्ते हे ¦ 
सार यहदहैक्ि साम के श्रथ, साधु शरोर श्रसाम के ञ्रभंः असाधु हे 


“ साघु ” शब्द का श्रथ “पुत्तूमः शरोर " श्रलाघु „ का श्रं "'सनुत्तम' 


है, जैखाकि लोक मे स्ंश्र व्यवहार होता है फि बड़ी उत्तपरतासे इसक्रो गाक्रर 

सुनाया थवा श्रनुत्तम रीतिसे इसकेपास गाया इत्यादि, श्रयिक्र क्या लौकिक 

उदाहरणो से भी “ साम » शब्द्‌ काश्चथं ^ साच" ही सिद्कः क्रियया ॥ 
सं०-श्रब उक्त शरथंकी खिद्धि म श्नन्य उदाहरण कथन कले :- 


ग्रथोताप्याहुः साम नो तेति यताधुमवति साधुषतेतयेव 
तदाहूर साम नो बतेतियद साधुभवयसाधु बतेत्येव तदाहुः ॥३॥ 


अर्थ-दसक्े श्रनन्तर श्रौर भी श्राचाय्यं कथन कर्तेद कि जघ्र क्सिीक्तो 
जो उत्तम पष्ाथै प्रात्र होतादहै तो वह कहता हमको वह उत्तम पदां 
उसकी रुपा से प्राप्त हुश्रा है, उत्तम पदाथ प्राप्वहुश्रादैण्लादी कथन करना 
दै, जब रसु पद्‌ाथं ध्राप्तदोतादैतो बह यह कना हैक्ति हमक्रो उष्को 
क्रुपा से व श्रसाम प्राप्त हुश्चादहै, वह पसा ही कथन करतार ॥ 

भाष्य-उक्त श्र्थको दस करोक्मे इस प्रहार स्फुट क्रिथा है कि जवश्रिसी 
को कोई साधु = उत्तम पदार्थ प्राप्तहोताहैतोवह कहता षै कि हमको यहसाम = 
उम पदार्थं उस परमाल्माकी श्रोरसे पिहुश्या हे. श्रौर इसके विषसीत 
असाधु = अक्षस्याणकर पदां प्राप्त होता हे तो बह कहता है कचि हमको साम = 
श्रकल्याणकर पदां उसक्री श्रोर से प्रप्त हुश्रा है श्रत्‌ श्रसाधु प्राप हुश्चाहै। 

यायो को क्रि प्रजा के लिये जव कोरे शुभ वातं होतीषहै तो परजां कहती 
है कि यह हम।रे लिये "साम! है श्रोर जब शशुभटहोता हेतो सब कहतेहिक्गि 
हमारे लिये “' श्रसाम ” है श्र्थात्‌ स।धु नहीं श्रसाधु है ॥ 

सं०-श्रव उक्त सामन्नन का फल कथन करते है :-- 


स॒ य एतदेवं विद्धान्‌ साधु सामेद्यपास्तेऽभ्याशो ह 
यदेन साधवो धमां आ च गच्छेयुरुप च नमेयुः ॥४॥ 


श्र्थं-- वरह पुश्षजो इस साम को पोत प्रकार से मङ्लमय जानता हुश्रा 
उपासना करता हे निश्चय क्के इस उपासक को शीघ्र ही जो मङ्गलमय धर्म॑है 
धह प्रात होते ह नोर वक उक स्वाभाविक होजते हें ॥ 
भाष्य-दस च्छो मे यह माब वशंनकियागयादहै क्रि जो पुरुष सामनेद्‌ को 
पूवो्त गुणौ सहित मङ्लमय जानता हुश्रा उप।स ता = विचारता है उस उपा- 
सक को शीघ ही मङ्कलमय धमे प्राप्त होते ह भोर बह ध्रमं उसके अपने होजाते 
& 


६६ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


हे अर्थात्‌ भिर उससे संसार मे कोई अनिष्ट नही होता, वद संसार के सब पदा. 
थो तथा प्राशिथो को साधुदृ्ि से देलता हैयायोौकष्टोक्कि फेवलवेदमेही 
उसकी खाप्रवुद्धि नहीं होती किन्तु ईश्वररवित सब पदार्थो मे उसकी साधु- 
दष्ट होतो दै श्रौर वह श्रानन्दिति होकर संसार मे विचरता हे ॥ 


इति प्रथमःखण्डः समाप 
ध 
अथ हत्य खम्डः व्ररभ्यत 
सं०-प्रथम खरड मे “ साम › का श्रथ तथा उसके कान का महत्व वरन 


करके श्रव्र इस खरड में पृथिवी श्रादि लोकलोकान्तसे मं पचविध सामकी 
उप.सना कथन करते हें :-- 


लोकेषुपञ्चविधश्सामोपासीत, परथिवी हिङ्करोभिःप्रस्तावोन्त- 
स्किमुद्गीथ आदित्यः प्रतिहारो चोनिधनमिःर्ेषु ॥ १॥ 


श्रथ--परथिवी श्रादि लोग के मध्य पंचविधसाम को विचारे, पृथिवी को 
टिद्धर रूप से, श्रगिनिको प्रस्ताव रूप से, श्रन्तरित्त को उदूगीथरूपसे.श्रादित्य 
को पतिहाररूप से तथा दयु नोक को निधनरूप से रिचारे भरर इष्ठ व्यवस्थाको 
पक दूसरे से ऊपर समभे ॥ 

मप्य--पृथिवी, श्रग्नि, अन्तरित्त, श्रादित्य श्रोर यो इन पांच लोकलोकान्तरो 
के मध्य हिङ्कार, प्रस्ताव, उदुगीथ, प्रतिहार शरीर निधन, इस पांच प्रकारके 
साम को विचारे श्र्थात्‌ सामगीति के जो यह पांच विभाग हे इनका भलेप्रकार 
चिन्तन करे, दो वा श्रथिक्र उद्गाता मिलक्षर जिस साम को गाते है उसक्ता 


नाम “हिङ्कार ह, इस सामगान मे उद्गाता कतोग वहि" वा हुं" शब्द का 
ह्मधिक उच्चारण करते हैँ इसलिये भी इसका 'हिङ्रं ` कहते हे, प्रस्तोता 
जिख साम को गोता है उसका नाम द्रस्ता" उदुगाता जिस साम को 
गाता है उसका नाम ^ उद्गीथः प्रतिहतां जिसका गान करता है उसका 


नाम "प्रतिहार शरोर जिसको सब मिलकर गाते है उसका नाम । "निधनः 


है, पृथिवीलोक् को हिङ्काररूप से विचारने का तात्पय्यं .यद दै क्कि इस पृथिषी. 
लोक मं उस परमपिता परमात्मा की विचित्र रचना का भलेप्रकार श्नु सन्धान 
करता हुश्रा उसकी महिमा को साप्रगान द्वारा लोगों वर प्रकट करे जिससे 
ललोग परमासरपरायण होकर मनुष्य ज्गीवन सफल करे' अथवा इस पृथिवीलो$ 


दान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयपपाठके द्वितीयःखणश्डः ६७ 


की रचना के तत्व को विचारता हृश्रा सामगान द्वारा चिन्तको प्रफुलितं कल्कं 
उसकी भक्ति म लगाषे, इसी प्रकार फिर श्रग्नि क तत्व को विचारे, फिर श्रन्त. 
रिक्त लोक का चिन्तन कर पुनः श्रादित्यलोक फिर द्युलोक श्रौर सव से पश्चात्‌ 
ऊध्वलोक का चिन्तन करे, इस प्रकार क्रम से ऊपररे विचारता जाय, पेसा 
करने बाला परमात्मा को पालेता है श्रोर पक साथ उपरि लोकौ का चिन्तन 
करने वाला बष्ां नहीं पर्हचसक्ता वह योगभ्रष्ट पुरुष की नादं नीचे भिरकर 
पतित होजाता है, ससे सिद्ध है क्रि नियमानुसार पौद्ीरं चदूने बाला ही 
पथ से पतित न होकर श्रपने लन्य को प्राप्त होतार, यही भाव दस लोह मे 
वरन क्ियांगया हे ॥ 


सं>--श्रब श्रधोपुख लोकविषयक कथन करते ह :- 


अथाऽप्तषु, चोरहिङ्कार आदित्यः प्रस्ताबोऽन्तरित्तः 
मुदगीथोऽग्निः प्रतिहारः पृथिवी निधनम्‌॥ २॥ 


अथे-श्रव भघोमुल लोकों का कम कथन करतेहेकषि दुलोक को हिङ्कार 
रूप से, श्रादित्य लोक को प्रस्तावरूप से, श्रन्तरिल्त को उदूगीथरूप से, अग्नि 
को प्रतिहार सूप से, श्रौर परथिवी को निधन रूप से विचारे ॥ 


भाष्य- उपरोक्त श्छोक मं उरध्वेमुल लोको का वणेन करके श्स ्छोक मे 
अधोपुख लोको का कथन क्रिया है कि ययुल्लोक को हिङ्काररूप से विचारे जिसका 
तात्पय्यं यट है कि जैसे उद्गाता लोग हिङ्कारविधि का सम्पादन करते है इसी 
प्रकार मानो दयुलोङ्स्थ तारागण तथा नक्षत्रादि सब मिलकर उसी महान्‌ 
परमात्भा के पेश्वय्य का गायन कर रहे है, इस भाव को विचारता हुश्रा पुरुष 
उसकी महिमा का सामगान दार श्रचुसन्धान करे, इसी प्रकार श्रादित्यललोक्ष 
को प्रस्तावरू¶ से विग्रारने का तात्पय्यं यह है कि जिसग्रक्रार प्रस्तोता लोग 
सामगान दरा प्रस्तावकरते ह कि उठो उस महान्‌ परमपिता परमाद्ण की 
शरण मे श्राश्रो जिसका पेश्वय्यं स्वेत्र भासित शहोरहा है, एवं मानो सूर्य 
उदय होकर सब प्राणियो का उपदेश करतारैकिउटो, जागो निदराकात्याग 
करके उस ईश्वर की महिमा का श्रवलोदन करो जो तुम्हारा नियन्ता ओर 
संवर्तक हे, इस प्रकार प्रस्ता करता इुश्रा सुर्यं उद्य होता है, श्रन्तरित्त को 
उदूगीथरूप द्वारा चिन्तन करने का श्रमिप्राय यह हे कि भिसप्रक्ार ऋत्विक्‌ 
लोग उण्स्वर से गान करते हृषः उद्गीथ कमे को समाप्त करते है इसी प्रकार 
अन्तरिल्षस्थ वायु, मेध तथां वियुत्‌ रादि सव उञश्चस्वर से उसकी महिमा को 
गाते हप मासमान होरे हे, एवं श्रमिनि को प्रतिहार इस श्रमभिप्राय से कथन 
किया क्कि जिसप्रकार प्रतिहत्तां सामगान करतां हुश्रा यक्षशेष का वितरण 
क्षरता हे दसो प्ररार ्राग्न हुत पदार्थोको यथमभिाग बरदेतादहै, इस प्रकार 
्मग्नि तत्व को विचारता इुश्रा परमारमधिन्तन कर, पव कमागत चिन्तनं 


६८ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


करता श्ना सब से पी पृथिवी लोक को विचारे, क्योकि भधोपुख लोकौ में 
सष से ऊपर पृथिवी लोक है श्र्थात्‌ पृथिवी लोक मं परमात्मा की महिमा का 
अनुसन्धान करता हृश्रा सामगान दारा परमात्मा मे चित्त स्थिर करे, इसी 
भाष को श्रलङ्ार दारा श्रथवं०९।२। ६ मे हस प्रकार वणेनक्किया हे क्षिः- 


तस्मा उषा दि्करृणोति मविताप्रस्तति ॥१॥ 
वृहस्पतिरूजयोदगायतितष्टपुष्या प्रतिहरति 
विश्वेदेषा निधनम्‌ ॥ २॥ 


द्र्भ- उस परमपिता परमात्मा के यश को गान करने के लिये उषा = प्रातः. 
काल मानो हिङ्कारविधि को पृणं करता है, सूय्ये प्रस्तावविधि, मध्यान्ह सूयं 
धूर ज्योतियुक्त होकर उदूगीथ विधि, श्रपरान्ह सूय्यं पुष्टि प्रदान द्वारां प्रतिहार 
विधि भरर स।यंकाल में विश्वेदे व्रा = सम्पृणं प्राणी माना निधन साम को गाते 
ह, कयो ङि निधन साम श्रन्त मे गाया जाता है जिखका तात्पय्यं यह है कि 
दिन की तत्त उशलासे संतप्त हृदय जगत्‌ सन्ध्याक्राल मं सब कमो को समाप्त 


करफे जो शाम्ति लाम करते है इसी का नाम “ निधन है 
सं०-श्नब ऊर्वं तथा श्रधोभुख लोक्षोकेक्षान का फल कथन करते हं :- 


क समे € 
कत्पन्तं हास्म लोका उष्वाश्चा्रत्ताश्च । य एत- 
(; विद्धा क, ९ 
देवं विद्वंल्लोकेषु प्विध सामोपास्त ॥ ३ ॥ 
श्रथ-जो उपासक इस पांच प्रकार फे साम को उक्त प्रकार से जानता हृश्ा 
परथिषरी श्राह लोकरूप में विच।रता है उसश्नो निश्चयङ्रके उपर फे लोक शरीर 
नीचे फे लोक प्राप्त होते हे ॥ 
भाष्य-दस -छोक मं उक्तं पचविध साम की पंचविध लाका द्वारा विचारने 
का फल कथन किया है श्र्थात्‌ जो उपासक उक्त प्रकार से पंचविध सापक्ो 
लोकलोकान्तसें द्वारा बिचारता हे व्-ऊध्य श्रोर श्रावृत्त सवलोक कालान व्रा 
करलेता है अर्थात्‌ वह वोन प्रकार के सब लोङ्लोकान्तरो के तत्व को जानलेता 
है, यी कारण है क्रि प्राचीन लोग भनुष्ठानी होने के कारण तत्ववे्ता होते थे 
शोर श्राजकल उस प्रथा के उड जाने स लोग द श्वरीय रखना का श्रनुसन्धान 
न करने के कारण तस्वयित्‌ नष्टी होते, श्रतपव सश वुरुषो को उचितरैकि शह 
हएवसेय रचना का श्रनुसन्धान करते हुए परम्रपिता परमासा को प्राप्त हो, 
यही मनुष्य जीवन का एश्षमात्र उदेश्य हे ॥ 


इति द्वितीयःसखण्डः समापः 


चान्दोग्योपनिषदि-द्िती याक तृतीयःखण्डः ६६ 
अथ तृर्तीयःखण्टः प्रारभ्यते 





सं°-पृथिषी श्रादि लोक्षो मे पंचविध सोमोपासना का वरन करके अषष्स 
खरडमे बृष्टि द्वारा पंचविधसामक्रा विचार कथमकरतेहं:- 


ृष्टोपञ्चविध*सामोपासीत, पुरोबातो दिङ्कगे मेघो जायते स 
प्रतामो वषति स उग्रीथो विद्योतते नयति स प्रतिहारः ॥१॥ 


थ-वृष्टि द्वारा पांच प्रकार के साम को विचरे, पुरोवोत वायु का हिङ्कारः 
रूप से विचार करेश्रोर आक्ाशमेंजो मेव उत्पन्न इृश्रा दोखतां है उसको 
प्रस्तावरूप से, जो धषता है उसको उद्रीथरूप से, आक्ञाश मे जो विदत्‌ 
चमकती श्रीर गरजता टै उसको प्रतिहाररूप से विचारे ॥ ॥ 


उदुगृह्याति तन्निधनम्‌ . वपति हास्म वयति ह। य 
एतदेवं विद्वान्‌ ग्रष्टो पञ्चविध ¢ सामोपास्ते॥ २॥ 


श्र्थ-व्षांकाजो उपसंहार करता है षह निधन है, निर्वयकरफे जो 
पुरुष इसको उक्त प्रकार से जानता हुश्चा बृष्टि विभ्यमे पांच प्रारङकेसामका 
विचार करतां है उस उपासक के लिये निश्चयक्ररके श्रानन्ध की वषि होतीहै 
भ्नोर वह दुसरोके हृदय मे भो श्रानन्द्‌ की वृष्टि करता है ॥ 

भाष्य-उक्त ्छोको में वृष्टिद्वारा पचविध साम क्रा विचार रर उस 
विचार का फल कथन क्षियागया है श्र्थात्‌ हिङ्कार द्वारा वुरोवात वायु को 
विचरे, श्राक्राशमेजो मेघ चरोश्ररसे पुषित हो उत्पन्न होतें वष प्रस्ताव 
है ्र्थात्‌ उत्पन्न हृष मेघ कोषदेखङ्रजो वृष्टिहोने की श्राश। प्रजाश्च मे होती 
है वह मेधोभ्रति बृष्टि का प्रस्तार, जो धर्षा हाती हे वह उद्गीथ है श्र्थात्‌ 
जैसे उद्गाता मन्द्‌ २ स्वर से उहुगीथ गान करते है इसी धकार मानो उ दुगीथं 
कमं का विधान करती हूर अलधारा मष्द्‌ २ स्वरसे गिरती, श्राकाश मजो 
विचयत्‌ भरकाशित होती तथा गरजता है वह दोनो मिलक्षर प्रतिहार है श्रौर जो 
धीरे २ वर्षां समपत्त होती है अथवा जो वषां का उपसंहार करता है वह निधन 
है, जो पुरुष उक्त भाव को मलेप्रकार जानता हना बृष्टि धिषय मं पंचविध साम 
क्षा विचार करता है उसके लिये कल्याण होता हे शरीर धह दृसरो को भी भ्रान- 
नित करता हे॥ 


इति तृतीयःखणडः समाप 


७० - ऽपनिषदायभाष्य 
अथ चत॒थेःखण्टः प्रारभ्यते 


सं--न्मब जलो मे पचविध साम का विचार कथन करते ह :- 
स्ांस्वप्यु पञ्चविध ° सामोपासीत, मेघो यत्‌ 
सम्मते स टिङूरो यद्रषतिस प्रसवो या 
प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथो याः प्रतीच्यः स 
प्रतिहारः समुद्रो निधनम्‌ ॥ १॥ 


श्र्थ-सब जलो मे पंचविध सामको विचार, जो मेघ चराश्रोर से धिर 
घरशट(बांधकर उठते हि षह शिङ्क(रहै, जो वषंता.है वह्‌ प्रस्ताद् है. जो जल पूर्व 
भमुख होकर हते ह वह उदुगीथदहै, जो पश्चिभ मुख शक बहते हे वह धति 
हार है श्रीर समुद्र निधनदहे॥ 

भाष्य-इसर ऋछोक्र मे यह वरन क्ियागया हैरिन १}, कूप तडोगादि जलौ 
मे पचविध सामका विचार करे श्रथत्‌ जल्लामे मो सब रश्यमान पदार्थोको 
देख ईश्षरसीय विमूति की मदिमो का श्चव्रलोक्रन करता इश्रा परमात्मा मे चित्त 
स्थिर करे, जेसखाकि मेघ -ष।दल दधर उधरसरे धिर धरटा्ांधकर वर्षां की 
व्ैयारी करते ह वह भानो ^ हिङ्कार " है, क्योकि (ङ्काप्विधिमे भोसव्र ऋत्विक्‌ 
लोग चारे ओरसे पञङ्त्रित हो परमादयाकांस्ववरकरतेहुययक्ष का प्रारम्म 
करते ह, जो वर्षता है वह मानो “ प्रस्ताव >» है, कयौि वषा हौनेसेनदौीश्रादि 
के बदन का प्रस्ताव होता है, जो जल पूर्वेुल हो बहते है वह मानो "“उदुगोथ 
जो परिमिच मुख हो बहते है वह “ प्रतिहार» श्रौर सव जलो कौ समुद्र में 
समाति हाने से समुद्र को “ निधन ” कथन कियागया हे ॥ 

सं०-दषष उक्त जलोकेक्षाताको पल कथनकरतेहे:- 


न हाप्पु प्रत्यप्सुमास्‌ भवति, य एतदेवं विद्वान्‌ 
सवांखष्पु पञ्चविध % समोास्ते ॥ २ 


श्र्थै-जो पुरष उक्त प्रकार से जानता श्रा सब जलोमे इस पचि प्रक्र 
के ५/५. विचरता है वह निश्चयकरफे जलो मे नहीं मरता, शरीर बद जलौ 
वाला 

भाष्य दस न्छोक मं जलल के क्षान काफल कथन कियागया है श्र्थाद्‌ जो 
चुरुष अलो मे उक्तपंचविध साम का विचार करताहै, यायो को कि जो जल 
की विद्या को मलेप्रकार जानता है वह कदाःप जलोमं इवकर नही मरतां 
प्रत्युत वद जलो का स्वामी होता है, रतदव सब पुरषो को उचित है कि जलौ 
कौ.विद्या को मलञेप्रकार जाने ताकि जला दारा हमारी सवश्रोरसेरक्षाहो।॥ 


इति चतुथःखण्डः समप्र 


लान्दोभ्योपनिषेदि दिती यमाके पंचमःखणएडः ७१ 
अथ पंचमःखण्टः प्ररमभ्ते 


सं०-श्रव ऋतुश्च पे पंचधरिध साम का विचार कथन करते ह :- 
ऋतुषु पञ्चबिधभ्सामोपासीत, वसन्तो दिद्यि भीष्मः प्रस्तावो 
वषां उद्गीथः शस्मतिहारो हेमन्तो निधनम्‌ ॥ १॥ 


अथ-अ्रतुश्रो में पांच प्रकार को सामविधि को विचारे, वसनतत्रतु हिङ्कार, 
ष्प्र प्रस्ताव, वर्षां उदुगीथ, शरद्‌ परिहार श्मौर हेमन्त निधन है ॥ 

भाष्य-इक छोक मं तुश्च दारय पचविध समका क्रिचार वणन स्िखिगयो 
है क्षि वसन्तऋतु हिङ्कार रै, क्योकि जिसप्रकार वसन्तश्रतु मे विधिध कुसुप 
तथा क्ते मं श्रन्नादि के फूलने से सव परजायं पफुरिकल्लत हो परमात्मा को धन्य 

देती हृ यज्ञादि धारम्भ करनी द इसी प्रकार हिङ्ारत्रिधि को पृश 
करते हृष सथ ऋत्विक लोग परमातमा का स्नवन क्रते हुए श्रानन्द को प्राप्त 
होते हे, ग्रीष्म क्रतु को प्रस्ताव इस श्रभिप्रायसे वरनक्रियागया है करि वह्‌ 
वषां के मरिष्यत्‌ करा प्रस्तीव कर्ती रैक गरमी की श्चधिर्ता से श्रागे वर्षा 
होगी, वर्षां को उद्गीथ इस कारण कथन क्रियागया है क्कि जैसे उद्गाता लोग 
सामगान द्वारा प्रसन्न चित्त हो परमात्मा का स्तवन करतेहें इसी ध्रक्रार मानो वषा 
कानाद्‌ परमात्मा का गानकरर्हाहै, इसी प्रकार शरद्‌ ऋत्‌ प्रतिहार श्रौर हेमन्त 
ऋतु निधन है श्र्थात्‌ शरद्‌ ऋतु क्ट्थाण को लाता श्रोर रेभन्त श्तु मे सब 
जीव नीरोग होकर यक्लादि दवाय परमात्मपरायण होने के लिये यल्लवान रोते ॥ 

सं०-श्नव उक्त प्ूतुश्चौकेक्ञान का फल कथनं करते हे :-- 


कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्भवति । य 
एतःवं विद्वानृतुषु पञ्चषिधभ्सामोपास्ते ॥ २॥ 


श्र्थ-जो पुरुष उक्त प्रकार से जानता हुश्रा ऋतुश्रो मे इस पचविधसामका 
विचार करता है उसके लिये निश्चयकरके सब ऋतयं कल्याणकारी होती है रौर 
वह तुमान्‌ होता है ॥ 

भ।ष्य-जो पुरुष उक्त प्रकार से सव क्रतुभो में पंचविधं सामक विचार 
करता है उसको सब क्रतुये श्रनुकूल होती है अर्थात्‌ सव तश्च म उसके 
लिये कल्याण होना है श्रीर पेखा पुष ही ऋतुमान्‌ कदलाता है, या यो कदो 
कि शीतोष्ण वर्षां आदि का स्न करने दाला नीरोग रहता है उस पर कोर 
ऋतु श्रपना प्रभाव नहीं डाल्षसक्ती ॥ 


इति पञ्चमःखणडः समाप 


७२ इपनिषदीय्यभाष्ये 
अथ षष्रःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-- प्र पशविषयक पंचविध साम काकथन करते हैः- 

पशुषु पंचविध % सामोपासीत, अजाः हिङ्कारोऽवयः 
प्रस्तावो गाव उदगीथोऽश्वाप्रतिरारः पुरुषोनिधनम्‌ ॥१॥ 
श्रथ- पश्र मं पचविध साभ का चिन्तन करे, बकरी हिङ्कार, सैड धस्ताव, 


गाय उटूगोथ, श्रश्व प्रतिहार श्रोर पुरुष निधन रै ॥ 
-श्रष उक्त विचार का कल कथन करते हे :- 


भवन्ति हास्य पशवः पमान्‌ भवति । य एतदेवं 
विद्धान्‌ पशुषु पञ्चपिध ५ सामोपास्ते ॥ २॥ 


श्रथै-जो पुरुष उक्तं प्रकार से जानता हुश्च पशुश्रो महस पंचविध साम 
का विखार करता है उसके निश्चयकरफे बहुत पशु होते है श्रौर बह पथभौ 
वाला ष्ोता रै ॥ 

भाष्य--उक्त -छोक्षो मं पशुकिषयक पंचविध साम का विचार तथा उसका 
फलन वणंन शिया गथा है कि मानो श्रजा हिक्षार, अवि प्रस्ताव, गाये उद्गीथ 
श्रश्व प्रतिहार श्रोर पुरुष निधन है, जो उपासक उक्त प्रकार से पशुभ्रो मे पंच 
विध ष को विचारता है उसके बहत पशु होते है अर्थात्‌ वह धनाक्य 
होता दे ॥ 


इति षष्ठःखण्डः समाप्तः 


अथ सप्रमःखण्डः प्रारभ्यते 


` सं०-द्मव प्राशविषयक पचविध साम का कथन करते ह :- 
प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासीत । प्राणो 
हिङ्कारो वाक्‌ प्रस्तावशथचचुरुदगीथः श्रोत्रं प्रति 
हारो मनो निधनम्‌, परोवरीया ५सिवाएतानि ॥१॥ ` 


श्रथ-प्राशौ मं पचविध् उत्तरोक्तर धेष्ठसाम को विचारे, प्राण हिङ्कार, धारी 
प्रस्ताध, चदु उद्गीथ, श्रो धरतिहार तथा मन निधन है भ्रौर निश्चयक्रके 
धह सष उन्तरोखर धेषठदहे। 





छान्दोग्योपनिषदि द्वितीयप्रपाठके सप्तमःखण्टः ७६ 


भाष्य-दस ोक मं प्राणो द्वारा पच वेध साम का चिन्तन कथनक्रियागया 
है श्रथात्‌ उत्तरोत्तर धेष्ठ होने से घ्रणस्थ प्राण॒ “हिङ्कार” श्रोर घाकस्थित प्राण्‌ 
प्रस्तावदहै, क्योकि वाणी द्वारा ही प्रस्नाच सियाजाता है, चकुः उद्गीथ हे 
क्योकिनेन्नौ द्वारादही परमव्मा की विभूति को देखकर उस्म श्रद्धाभक्ति 
उत्पश्न होती दै श्रौर फिर सामगान द्वारा उसक्रा महत्व श्रपने हदय में 
श्रारण करते है, श्रोत्र को प्रतिहार इसलिये कथन किया है करि ब्रह्मवादी 
पुरुषो द्वारा उसका यशक्रीत्तेन श्रवण करके उसमे श्रपनी भक्ति टद्‌ करते हं 
द्मौर मन को निधन कथन करने का तात्प््यं य्ह करि मन दन्द्यो का राजा 
होने से सब इन्द्रियो दाश लये हुप विषय मनकोही प्राप्त होते है, इस्तं प्रकार 
यह सब प्राण॒ उत्तरोत्तर श्रेष्ठ ह ॥ 

सं०-श्रष उक्त प्राणौ के मनन काफल कथन करते हैः- 


परोवरीयो दास्य भवति परोवशैयसो ह लोकाञ्जयति । 
य एतदेवं विद्धान्‌ प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः समो- 
पास्त इति त॒ पञ्चपिधस्य ॥ २॥ 


श्रथ-जो पुरुष उक्त प्रकार से प्राणौ मे जानता हुश्चा श्स उत्तरोत्तर भे 
पंचधिध साम का चिन्तन करता है निश्चयकरके उसका जीवन पित्र हो 
जाता है, श्रौर वह निश्चयकरके सर्वोत्तम लोको को जय करता है, यह पचचिध 
साम का णन दै 
ष्य -इस श्छोकमे यह वशेनश्िया हैकि जो पुरुष प्रथम ्छोकमें 
वरित श्रेष्ठ प्राणो मे पचविध सामका चिन्तन करता है वह उच्च जीवन वाल। 
तथा रोगरहित दोकर प्ररमात्मपरायण होता है, श्रौर निश्वरयश्ृरके वह 


सर्वोत्तम लोकौ को जय करता रै, ^^ सोक ” शब्द के श्रथं यदां अवस्था 
विशेषके द ॥ 
इति सप्मःखण्डः समापः 
अथ अष्टमः खण्डः ब्रस्म्वत 
सं०--उक्त खड मे पचविध स्ामोपासना का वरन करके श्रव सप्तविध साम 
की उपासना कथन करते र :- 


अथ प्रविस्य, वाचि सप्मिध- सामोपा 
सीत । यक्किञ्िवाचो हूमिति स हिङ्कारो 


यतस्ति स प्रस्तावो यदेति स आदिः॥ १॥ 
१० 


७४ उपनिषदाय्यभाष्ये 


श्रथ-द्यब सप्तधिध साम का वरन करते हं, वारी.विषयक सक्विधं साम 
का चिन्तन करे, वाशो विषयक जो कुद “हु” श्त्तर दै वह्‌ हिङ्कार, जो 
"प्र » श्रक्र है वह प्रस्ताव, जो“ श्रा » श्रत्तर है वह श्चादि नामक सामदे॥ 


यदुदिति स उदूगीथो यतीति स प्रतिहारो 
यदुपेति स उद्रषो यन्नीति तन्निधनम्‌ ॥ २॥ 


अर्थ-जो “ उत्‌» पद्‌ है उह उद्गीथ दहै, जो “ प्रति" पद है वह प्रतिहार 
है, जो “ उप» पद्‌ है वह्‌ उपद्रव, जो ^“ नि» ्रक्तर हे'वह निधन है ॥ 


भाष्य-इन दोनो छोक्ौ मे सप्तविध सामकी उपासना कथन कीगडई्‌ हे 


शर्थात्‌ हु, प्र, श्रा, उत्‌, प्रति, उप, नि, यह सक्च प्रकारके साम दहे श्रौर यही प्रायः 
सम्पण गान में श्राति है, इन सव की सुत्मता का चिन्तन करे, यायो कहो रि 
हन सबको भलेप्रकार विचारता हुश्रा सामगान द्वासया दैश्वर की महिमा का 
चिन्तन करता हुश्च श्रन्यो.पर भी प्रकर करे ॥ 

सं०-श्रब उक्त सप्तविध साम के विचारे वाले को फल कथन करते है :- 


दुग्धेऽस्मे वाग्दोहम्‌, यो वाचो दोदोऽनवानन्नादो भवति 
य एतदेवं विद्धान्‌ वाचि स्वि ८ सामोपास्ते ॥ ३॥ 


अथ-उक्त पुरुष के लिये बाणी स्वयं दुग्धको दुहती दै जो वाणी का दुग्ध 
है, श्रोर वहये प्रभूत श्रन्न बाला श्रौर भलेपरक्रार खाने वाला होता रै जो उक्त प्रकार 
से जानता हुश्रा बाणी मं इस सप्तविध साम को विचारतादै॥ 

भाष्य-इस श्छोक मे यह वणन भ्ियागया ह्नि जो उक्त सप्तविधसामको 
वाणी मे विचारता है उसङ़े लिये ब॑णी स्वयं श्रपने दूध को दुहनी है श्र्थात्‌ 
उक्तकी बाणी में दुग्धरूप पेखा रस उत्पन्न होजाना है क्रि संसार मं सब उससे 
पार करने बले तथा उसङे भित्र होते है, क्यकि उसष्टी बागी का मिडास 
सङो उसकी शरोर श्राकर्पित करलेतादे शरीर जो पुरुष कटुभ।षरण करते है 
उनक्षा संसारम कोदेभी सुहृद्‌ नदीं दोला उनका जीवन मरण समानी 
होता हे, इसलिये पुरुष को मधुरमाषी होने के लिये सदा यलवान्‌ होना चाहिये 
श्रोर पेस। पुरुष ही एेश्वय्यं सम्पन्न तथा पेपव्रय्यं ऋ भोक्ता होनारै जो उक्त 
समचिध साम ङो बाणी मे िचारता है॥ 


इति अष्मःखरः समाप्तः 
अथ नवमःखण्डःप्रारभ्पत 
सं०-श्रब श्रादित्य रोर सक्षविध साम की समता कथन करते है :- 


अथ खल्वमुमादित्यछसप्षषिपसामोपासीत। सव॑दा सम 








\,॥ 
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स्तेन सामां प्रति मां प्रतीति सवेण समस्तेन साम ॥ १॥ 


द्रथ-निश्चयक्ररके श्रव इस श्रादिध्यसपान सप्तविध स्ामको विचारे जो 
सर्व॑कालमें तुस्य है श्स कारण साम समान दहै, मेरे प्रति, मेरे प्रति, परस्पर एक 
दुखरे के प्रति समानरदहै, इस कारण सब प्रकार से समान है, इस देतु से वह 
साम श्रादित्य केतल्यहै 

भाष्य-श्रादित्य नाम सूय्यं ओर हिङ्कार, प्रस्नाव, श्रादि, उद्गीथ, प्रति 
हार, उपद्र श्रौर निधन, यह सविध साम कहता है, सूय्यं श्रौर इस सप्तविध 
सामकीश्स च्छो मे समानता वणन कीगर है जिसप्रक्षार श्रादित्य सर्वं 
काल्ल मे तुल्य दसी प्रर!र॒सप्तत्रिध साम सव॑दा . तदय है श्रर परस्पर पक 
दूसरे के प्रति दोनो समाने, यायोकहोञ्ि जिसप्रकार श्रादिव्यरूप सूर्यं 
मनुष्यसे लेकर चीरी पय्येन्त सव जीवौ को समानद्यी मासना है श्रौर 
सब प्राणी मेरा २ कहकर प्रसश्नररोतेहे इसी प्रकार ज्ञानी श्ज्ञानी सभी साम 
गान रवण करर उसमरं निमग्न होजाते है, श्रनपव ज्ञेसे सामगान सर्व॑प्रिय रै 
इसी प्रकार श्रादिव्य भी संप्रिय होने के कारण दोनो समान दै ॥ 

सं० -श्रव ^ हिङ्कार ' विधि का कथन करते हैः- 


तसिनिमानि सवांणि भूतान्यन्यायत्त(नीतिवियात्तस्ययपपु 
रोदयात्म हिङ्ारस्तदस्यपशवोऽन्वायत्तासस्मात्ते िदकु्न्ति 
हिङ्ारभानिनोद्येतस्य साम्नः ॥ २॥ 


श्रथै-उसै श्रादिव्य के यह सध भूतजात अधीन है एला जानना चाद्ये 
उस सूयय के उद्य होने से प्रूचंजो ब्रह्ममुहूतं काल दहै बह हिकारदहै, इस सूयय 
के उस कालके श्रघीन पशु दै इस कारण वह हिकारविधि का श्रनुष्ठान करते हं, 
क्योकि इस सामगानरूप हिकारविधि के पत्र पी दहं ॥ 

सं०-श्रव “ प्रस्ताव " विधिका कथन करते हैः-- 


रथ यलस्मथमादिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या 
न्वायत्तास्तस्मात्ते प्रस्तुतिकामाः प्रशसा 
कामाः प्रस्तावभानिनोध्येतस्य साम्नः ॥३॥ 


` श्र्थे-श्रव प्रस्तावविधि कथन करते ह, सूयं के प्रथमोदय काल मजो मुहततं 
होना है वह -प्रस्नाव है, क्थौकि इख सूय्यं के उस सुहत्तं के श्रधीन मनुष्य हे, 
इस कारण वह मनुष्य उस काल मे स्तुति की कामना बाले श्रौर प्रशंसा 
की कामना वले दोते हं, कयौ इक नादित्यं समान सामवे के प्रस्तावपात्र 
प्रलुष्य है ॥ | 


७६ उपनिषदाय्येभाष्य 


सं०-श्रव “ श्रादिः विधि का कथन करते है :- 
अथ यत्सङ्खववेलायाण्स आदिस्तदस्य वया 
स्यन्वायत्तानि। तस्मात्तान्यन्तरिक्तेऽनास्भणान्या 
दायात्ानं परिपतन्त्यादिभाजीनिद्येतस्य साप्नः॥ ४।॥ 


शअथ-श्नव श्रादिविधि कथन करते हं, सूय्यं की भिर निक्लनेकाजो काल 
है ब श्रादि हैःपक्तीगण इस काल के श्रधोन दहे दइस क्रारण यदह पत्तीगण श्राक्राश 
मे श्राश्चयरहिन हो ्रपने को लेकर चारो श्रोर उडते हें, कयौकि इस श्रादित्य 
समान साम की श्रादिविधि के पात्र वह पक्तीगणहें 

सं०-शव “ उट्‌” विधि कथन करते ह :- 


अय यत्सम्प्रतिमध्यन्दिने स उद्गीथस्तदस्य 
दवा अनरायत्तासस्मात्ति सत्तमाः प्राजापत्या- 
नाुदगीथभाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ ५ ॥ 


श्रथे-श्नब उदू गीथविधि कथन करते हे, सम्प्रति मध्यान्ह कालम जो मुहू 
होता दै वह उद्गीथ है, इस श्रादिव्य सम्बन्धी उस मुहत्तं के श्रधीन विद्वान. 
गण द इस कारण वह विद्धान्‌ परमात्मरचित पदाथों मं सर्वात्तम है, क्योकि इस 
श्रादित्य्तमोन साम की उटुगीथविधि फे पात्र वही दहं ॥ 

सं०-श्रव “ प्रतिहार » विधि कथन करते हँ :-- 


अथ यदटध्वं मध्यन्दिनालागपरादणात्सप्रतिहार 
स्तदस्य गभा अन्वायत्तास्तस्मात्ते प्रतिहता नाव 
पद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो ह्येतस्य . साम्नः ॥ ६॥ 


श्र्थ-हसक्े श्रनन्तर मध्यान्ह्‌ काल के ऊपर श्रपराहसे पूवं जो काल वह 
प्रतिहार है, हस काल के प्रघीन गमं होते हं, इसकारण वह गभ स्थिर होकर गिरते 
नही, क्योकि वह एस श्रादित्य समान साम की प्रतिहार विधिके भागीदहे॥ 
सं०-श्रव "उपद्रव › विधि का कथन करते दं :- 


अथ यदष्वमपरहणास्मागस्तमयात्स उपद्रवस्तद 
प्यारण्या अन्वायत्तास्तस्मात्े पुरुषं दषा कत्त ५ धभ 
मिटयुपद्वन्तयुपद्रवभाजिनो द्येतस्य साभ्नः ॥ ७॥ 


थ-श्मव प्रतिशारविधि के श्रनन्तर श्रपराह से ऊपर भस्त सप्रय से पृं 
जो काल वह उपद्रव है, षन फे पश इस रादित्य सम्बन्धी उस काल के अधीन 


छान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयग्रपादके नवम;ःखण्डः ७७ 


होते है, इस कारण वह पशु पुरुष को देखकर घन फो वा निज स्थान को भाग 
जाते है, क्योक्ति वष इस साम की उपद्रव विधिकेभागीहं।॥ 
सं: -श्रब “ निधन » विधि क्रा कथनकरते दह ः:- 


रथ यल्मथमास्तमिते तन्निधनम्‌, तदस्य पितर; 
न्वायत्तास्तस्मत्तान्निदधति निधनभाजिनो दयेतस्य 
साम्न एवं खल्वमुमादित्य ८ सप्तविध सामोपास्ते ॥८॥ 


श्रथे-श्चव उपद्रव के श्ननन्तर प्रथम श्रस्तकाल मजो मुहृत्तं होतां है बह 
निधन है मातापितादि पितर दस श्रादित्य सम्वन्धी मुह ततं के श्रधीने काय्यं करते 
हे, इस कारण पुरुष उन पितरो कशो रल्ता्थं सन्निहित करते है, कयौक्रि इस 
साम की निधनविधिके वह पात्र, इस प्रकार निष्वयक्रके जो दस श्रादित्य के 
समान सप्तविध साभ की उपासना करते है वह श्रारित्य के तत्वक्ञाता होते हं ॥ 


दति नवमःखण्डः समापः 
अथ ददयमःखण्डः व्रारभ्यत 
सं०-श्रव मूत्यु को श्रतिक्रमण॒ फरने बाले परस्पर समान सप्तविध साम 
का कथन करते हप प्रथम" हिङ्कार ` तथा“ प्रस्तावः की समता षणन 
करते हैः-- 


अथ खल्राससम्मितमतिमुयु सप्तविधं सामोपासीत । 
दिर इति त्यत्तरं प्रस्ताव इति त्यक्षरं तत्समम्‌ ॥ १॥ 


श्र्थ-- श्रव यह कथन करते हे कि निश्चयकरके श्रापस मे परस्पर समान 
मृत्यु को श्रतिक्रमण करने बाले सक्तविध साम को विचारे “हिङ्कार यह पद्‌ तीन 
न्र्तरौ का श्रौर “प्रस्ताव पद्‌ भी तीन श्रत्तरो काहे श्रोर यह दोना समान रहै ॥ 

भाष्य इस शऋछोक मे यह कथन किया गया है कि श्राषस मे परस्पर समान 
यह जो सत्यु को अतिक्रमण करने वाला सप्ावध साम दहे उसक्रा चिन्तन कर, 
वह श्रापसमें समान इस प्रकार हैकि नहिकारःः ह+ का ~+रइनतीन 
अत्तरौ का -समुद्‌ाय है शरोर “` प्रस्ताव=प्र+स्ता+व इन तीन श्रक्तरा स 
मिल्लक्र बना है, श्रतपव दोनो त्रिमात्रिक होने के कारण समान दे। 

सं०--ध्रव "शरादिः तथा * प्रतिहार " साम की समानता कथन क्रते हेः- 


श्रादिरिति ढवक्तरम्‌, प्रतिहार इति चतुर 
क्षरम्‌ । तत शेकं तत्समम्‌ ॥ २ ॥ 





# 


७८ उपनिषदाय्यंभाष्ये 


श्र्थ-“ शादि पद्‌ दो श्रत्तरो का " प्रतिहारः पक चार श्रक्षसक्षादहै, उस 
प्रतिहार पद से पक श्रत्ञर लेकर इस “श्रादि” पद्‌ में भिल्ला देने से दोनो समान 
रोजाते है 

भोष्य--इस श्छोक मे 'श्रादि', साम शरोर "प्रतिहार साम की समानता 
वणन कीगद है कि “शादि पद=श्रा+दि इन दो श्रत्ञरौ का श्रौर “प्रतिहार 
प्र+ति+हा+र इन चार श्रत्तरो कासनुदायष्ै, इस प्रतिहार के उक्त चार 
श्रह्तगो में से पक श्रत्तर निकालकर 'श्रादि" पद्‌ के दो अक्रौ में जोड देने से 
दोनौ तीन २ श्र्षरोकेहो जाने से इनकी समानता होजाती है ॥ 


सं०--श्नब “उद्गीथ” तथा ^ उपद्रव" साम की समता कथन करते हैः- 
उदुगीथ इति त्यत्ञरमुपद्रव इति चतुर्तरं पिभिस्िभिः 
समं भवयत्तरमतिशिष्यते त्रयत्तरं॑तःपमम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रथ--उद्गीथ पद मे तीन श्रत्तर, उपद्रव पद मं चार श्रत्तर है, उक्त दोनो 
म तीन २ श्र्ञरौ की समता है, पक श्रत्तर शेष रहजाता हे श्रन्य तीन २ श्र्तसं 
से बह समान है ॥ 

भाष्य-“उदूगीथः पद = उत्‌+गो +थ इन तीन श्रत्तरो का सप्ुदाय शरोर 
“उपद्रव पद्‌ -उ+प+द्र+व इन चार श्रक्तरौ से भिलक्रर बना है, उक्त वोन 
म तीन २ श्रक्षस की समतादहै श्रौर पक श्रत्तर शेषरह जातादहैसो एकका 
छोडकर शेष श्रंश मे दोन समान ॥ 

सं०--श्रव “निधन, साम की समता कथन करते ह :- 


निधनमिति त्यक्त तत्मममेव भवति । तानि ह 
वा एतानि द्वाविशतिस्तरणि ॥ ४॥ 


श्रभ-निधन साम नीन श्रत्तरो काहे श्रोर वह समनही रोता दहे, निश्चय 
करके वह यह बादैस २२ श्रक्षर हे ॥ 

भाष्य-दहस श्छोक् मं “निधन, साम की समता वैन कीगरई है कि “निधनः 
पद्‌ -नि+ध+न इन तीन शरच्तरौ कां सुदाय है श्रोर वह समान ही 
होता है, यह सब भिलकर सम्पण साम मे २२ श्रत्तर दै श्रथांत्‌ पूं खणड 
मे जो साम के हिङ्कार, प्रस्ताव, श्रादि, प्रतिहार, उदुगीथ, उपद्रव श्रोर 
निधन, य सात विभाग वरेन कर श्राये है इन सात पदो मं २२ अतर है, इनमें 
से उपद्रव का पक श्रत्तर छोड दियाजाय तो २९ श्रक्ञर शेष रहजाते है ओर इन 
का सात विभागो मे विभक्त करने से प्रत्येक विभागमे तीम २ त्तर होने कं 
कारण सद की समता जाननी चा्िये ॥ 

सं०-अव शेर एक श्रत्तर द्वारा उस परज्योति फ व्रासि कथन करते है :- 


ान्दोग्मोपनिषुदि-द्वितीयभपाठके दशमःखणडः ७8 


एकविच्श्यादिलमपरत्येकबि*शो वा इतोऽसावादित्यो 
दरावि-शेन परमादियाञ्जयति तन्नाकं तद्विशोकम्‌ ॥५॥ 


श्रथे-दक्तीस श्रत्तसो से ्ादित्यरूप मरत्यु को प्राप्त होता है, निश्चयक्षरके 
यहां से यद्‌ श्रादित्य इक्कीसवां हे, षाईसव श्र्तर द्वारा श्रादिस्य से परज्योति 
को जय करता है, वह ज्योति श्रानन्दमय तथा शोक्र्हित दै 

भाष्य-दस श्छोक का भाव यह है क्रि जिस प्रकार साम के उक्तसातविभाग 
२१ श्रह्षर केह इसी प्रकार शादित्य मी यां से इकीसवां है अर्थात्‌ १२ मास 
५ छतु, #२ लोक श्रौर पक श्रादित्य यह सब मिलकर पकविशत्यातमक श्रादित्य 
कहलाता है, श्रौर यही श्रादित्य म॒त्यु हे, ष्रधोज्गि श्रदित्यही दिन रात्रिक ¶िमांग 
से इस जगत्‌ को मारतारे, इससे बचने का उपाय उक्त साम सम्बन्धी सात 
विभागो काक्ञान दै उसी से पुरुष सत्यु कां श्रतिक्रधण॒ करजाते रै श्र्थात्‌ बाई 
सवां भ्रत्षर जो शेष रहजाता है उसी के द्वारा पुरूष श्रादित्य से परज्योति को 
प्रत्त होता है जो ्रानन्दमय तथा मृत्यु से रहित दहै 

सं०-श्रष उक्त ज्ञान फा फल कथन करते हँ :-- 


श्राप्रोतीरादित्यस्य जयं प्रये रास्यादित्यजया- 
ञ्जयो भवति। य एतदेवं विद्रानातसमसम्मित 
मतिमरत्य वप्रविधभ्सामोपास्ते सामोपास्ते ६॥ 


श्रथं-जो षुरुष श्र पस मं परस्पर समान सप्तविध इस साम को उक्त प्रकार 
से जानता हुश्रा बिचारता दै वह मृत्यु से श्रतिक्रमण॒ करजाता है, निश्चयक्ररके 
इस लोक मे श्रादित्य की जय प्राप्त करताश्रोरश्रादित्य की जयसे जो परे अये 
उसको भी प्राप्त करता हे ॥ 

भाष्य-^ सामोपास्ते % पाठ दोवार उक्त श्रथ कीदद्ना तथाखरड की 


समाप्षिष्े लिये श्राया है, इस श्छोक मे उक्त सप्तविध साम के मनन करने बाले 
को यह फल कथनक्नियारै क्षि जो पुरुप श्रापसर मे प.स्पर समान इस सप्तविध 
साम को जानता हृश्चा भलेप्रकार विचारता है .वह श्ादित्य पर विजय प्राप्त 
करलेत। है श्रौरश्रादित्य के विज्ञयसे परे जो बिजय दै उसकोभी प्राप्त करता है 
अर्थात्‌ वह पुरुष वार २ जन्म मरण मे नहीं श्राता वह श्रादित्यसे परेजोपर 

ञ्थोति परमातमा है उसको प्रात होङर श्रानन्द भोगता है ॥ 


इति दशमःवर्डः समाप्तः 


* यहां शिशिर ऋतु हेमन्त के श्रन्तगेत होने के कारण पाच च्रतेय गिनी हं 
वास्तवमेंक्रतुदःहं। ! ( 


८० उपनिषदाय्येमाष्ये - , ,+" 
%  ‰# ६ य ५. 
अथ एकादश्चःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०-श्रव “ गायन „ साम का कथन करते हें :- 


मनो हिङ्कारो वाक्‌ परस्तावश्चज्ुरुदुगीथः शरोर प्रतिः 
हारः प्रणोनिधनमेतदगायत्रं प्राणेषु प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


श्र्थ-मन हिङ्कार, षाणी प्रस्ताव, चन्त उद्गीथ, श्रोत्र प्रतिहार श्रोर प्राश निधन 
डे यह गायत्र नामक साम प्राणौ में श्रोत भरोतहै ॥ 


मष्य-प्रांण इन्द्रियो का रत्तक होने के कारण इसका नम ^ गयत ” 


साम है, जिसप्रकार इन्द्रियौ मे मन प्रथम है, क्योकि मन के बिना कोई इन्द्रिय 
श्रपने व्यापार को स्वतन्त्रतापुवंक नहीं करसकती, इसी प्रकार सक्तविध साम 
मे ““ हिंकार” प्रथमरै, दसी के द्वारा यक्ष सम्दन्धी सब काय्यं प्ररम्भ होतेह 
श्नोर जिस प्रकार मन से विचार कर बाणी द्वारा किसी विषय का प्रस्ताव होना 
है श्र्थात्‌ मन से दूसरे स्थान पर बाणीहैदली पक्रार हिड़ारसे दसरे स्थान पर 
प्रस्ताव कथन किया गया है, पवंविध चत्तः उगदीथ, श्रोत्र प्रतिहार श्रौर प्राण 
को निधन जानना चाहिये, शथिक क्या उक्त पंचविध साम पंचविधं इन्द्रियो मं 
श्रोतप्रोत द जिसको प्राणौ को रल्षाथं जानना परमावश्यक है ॥ 
सं०-श्रव उक्त ज्ञान काफल कथन क्रते ह :-- 


स य एवमेतदगायत्रं प्राणेषु प्रोतं पेद, प्राणी भवति 
सवेमायुरेति ज्योग्‌जीवति महान्‌ प्रजया पश॒मि्भवति 
महान्‌ कोत्या महामनाः स्यात्तदूब्रतम्‌ ॥ २ ॥ 


शर्थ-जो पुरुष प्राणो मं श्रोत प्रोत इस गायत्र साम को उक्त प्रकार से जानता 
है वद प्रासो वाला होता है, सम्पण श्रायु को प्राप्त होता है, पविच्र जीवन वाल्ला 
होकर जीता रै. सन्तान श्रौर पशु श्रादिक्षौ सेवद्धि को प्राप्त शोता है, बडी कीति 
बाला होता है, उसका यह व्रत है कि वह उवारचित्त हो ॥ 
भाष्य-जो पुश्प प्राणौ मेश्रोत प्रोत इस “गायत्रः साम को जानता है वह 
प्राणौ से युक्त होता है श्र्थात्‌ उसकी इन्द्रियो मे कोर विकार उत्पन्न नही होता 
रीर न वह श्रंग भग होतादहै, सम्पण श्रायु को प्राप्न होता है, पविन्न जोवन 
वाला तथा सन्तान, पशु श्रादि रेश्व्य॑युक्त होता है, श्रोर बड़ी कीर्तिं वाला 
होना हे, उसक्रा यह त्रत है कि वह उदारचित्त हो ॥ 


इति एकादशःखण्डः समापः 





। बान्दौऽपरोपनिपदि द्विती पपाठ द्रादश;खणः ८१ 
अथ ,शदञ्चःखण्डः प्रारभ्यते 
सं ०-श्रब ^" रथन्तर ›' नामक सामका निनद 
अभिमन्थति स हिङ्कारो धूमो जायते स प्रस्तावो 
ज्वलति स उद्गीथोऽङ्गश भवन्ति स प्रतिहार 
उपशाम्यति तन्निधन ९ स ५ शाम्यति तनन 
धनमेतद्र थन्तरमग्नो प्रोतम्‌ ॥ १॥ 


श्रथे-याक्षिक लोग श्ररिण नामक कारको मथन करके जो श्रगिनि निकालते 
है बह हिङ्कार, श्रग्निसरे जो धूम निकलताहै वह प्रस्ताव, समिधाश्चौमें जो 
श्रगिन प्रज्वलित होती है वह उद्गीथ; श्रग्निसे ज चिङ्गारे निकलते है वह 
प्रतिहार, श्रग्निकाजो धीरे २ बुभना श्रारम्म होता है वह निधन श्रथवा श्रगिनि 
काजो पृशंरूपसे वुभः जाना रहै वह निधन रहै, यह रथन्तर नामक साम रग्नि 
मे श्रोतश्रोत है ॥ 

भाए्य-इस श्छोक में रथन्तर साम का वणेन क्ियागया है कि श्रूत्विक 
लोग यज्चाथं श्रि नामक काएटसे जो श्रगिनि निकालते ह वह ^“ हिङ् ॥ 
श्गिनि से जो धूम उत्पन्न दोता है बह “प्रस्ताबः" श्रग्नि का प्रज्वलित ना 
“पुदुगीथ"? रग्नि से जो चिङ्गारे निकलते रै बह ‹ प्रतिहार" शरीर श्रग्नि 


का जो धीरे र शान्त होना ्रारम्भ होता है बह “निधू” श्रथवा अग्नि का 





बिलकुल बुभ जाना "निधन १ है, यह रथन्तर नामक साम मि मं आत्त 
त = उक्त सामकेकश।ताक्रो फल कथन करते हैः- 
स॒ य एवमेतद्रथन्तरमग्नो प्रोतं वेद, ब्रह्मवचस्य- 
न्नादो भधति स्वेमायुरेतिज्योगजीवति महान्‌ 
प्रजया पशभिभेवति महान्‌ कीत्या, न प्रत्यड्इ- 
ग्निमाचामेन्न निष्टीवेत्तदत्रतम्‌ ॥ २॥ 


अथे-वष् पुरुष जो इस रथन्तर समको उक्त प्रकार से श्रमि मे भो 

प्रोत जानता है वह तेजस्वी श्रौर पेश्वय्यं का भोक्ता दोता है, सम्पूणं श्रायु को 

प्राप्त होता है, संसार मं उत्तम जीवन वाला होकर जीवन भ्यतीत करता दै, 
११ 
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सन्तान श्रोर पशश्रौ से महोन होता है, बद्धे यशवाला हता है, उसका यह त्रत 
हे कि षष्‌ श्रग्निके शभिमुख होकर आचमन न करे श्र म थुक ॥ 

भाष्य-दस श्छोक में रथन्तर सांम के जानने वाले को यह फल कथन किया 
है क्कि षह तेजस्वी श्रोर पेश्यय्यं का भोगने वाला होता है सम्पुणे श्रायु को पाता 
है अर्थात १०० वषं से कम श्रायु वालं नदीं होता, जेसाकि मनुजी ने भो लिखा 


है क “सदाचारेण पुरुषः शतवषांणि जीवति » = श्राचास्सम्पन्न 
पुरुष १०० वधं तक्र जीता है, श्रौर उसका जीवन पवि होता है, प्रजो श्रौर 
पशुश्रौ से महानहोतारहै, यश वाला होतादहै, रेखे पुरुष के लिये यष्टव्रत है ककि 
वह श्रगिनि के जसिमुख होकर न श्राचमन करे श्रौर न उसमें थूके ॥ 


इति द्वादशःखणडः समाः 


अथ त्रयादशःखण्डः प्रारभ्यते 
सं <--श्रव “वामदेव्य साम का कथन करते है :- 
उपमन्त्रयते स हिङ्कये ज्ञपयते स प्रस्ताषः 
लिया सह शेते सं उद्गीथः प्रति बी सह 
शते स प्रतिहारः कालंगच्छति तन्निधनं पार 
गच्छति तन्निधनमेतद्रामदेभ्यं मिथुने प्रोतम्‌ ॥१॥ 


श्र्थ-विवाह विषयक जो पुरुष को निमंत्रण दिया जाता है वह हिङ्कार, चिक्षा 
पन देकर वेद्‌ मत्र द्वारा जो परस्पर प्रतिक्ञायं करार जाती हे वह प्रस्ताव, खी 
पुरुष को पक्स्थान मे जो एकत्रित करना है वह उदूगीथ, जो खी के साथ शयन 
करना है वह प्रतिहार, जो परस्पर प्रेम प्रोतिसे कालका बिताना रहै बह निधन 
श्रथवा उक्त प्रकारसेजोश्रायु फे पारको प्राक्त होना है वह निधनहै, यष 
वामदेव्य साम मिथुनमेश्रोतप्रोन है ॥ 

भाष्य-दस च्छो मे “ वामदेव्य ” साम का कथन किया गया दहै श्रत्‌ 
सदुगृहस्थ बनने के लिये पक्र उन्तमालङ्कार द्वारा यह वणेन क्षिया है कि पुरुष 
को विवाह सम्बन्धी जो निमंत्रण देना है वह हिङ्कार, विक्ञापन देकर वेदम 
दास जो परस्पर प्रतिक्षाये कराई जाती हे ङि हम दोनो याचदायुष गृहस्थाश्म 
मे प्रेम प्रीति से वेगे वह प्रस्ताव, प्रतिक्लाश्रो के पश्चात्‌ जो दोना का सहवास 
है षह उद्गीथ, जो पने घर श्राक्रर एकत्रित शयन करना है वह प्रतिहार तथा 
गृहरथाश्रम मे निवास करते हष परमप्रीतिसे ओ कालका व्यतीत करना है 
वेह निधन श्रथवा दोनो का श्रानन्द भोगते हए जोश्रायुको पूणं करना, या 
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योक्ोकि जोश्रायुकैपारको प्राप्त होना है वह निधन है, यह कमदेष्य 
साम मिथुन = खी पुखुष ङ्प जोड़ म ओत भरोत है ॥ 
स०-श्रव उक्त सामकेन्लाता को फल कथन करते हे :-- 


स य एवमेतद्रामदेगयं मिथुने प्रोतं पेद, मिथुनी 
भवति मिथुनानमिथुनासजायते सवेमायुरेति 
ज्योग्‌ जीवति महान्‌ प्रजया पशभिभेवति महाम्‌ 
कीर्ट्यां न काञ्चन परिहरेत्द्रतम्‌ ॥ २॥ 


अर्थं -वह पुरुष जो इस वामदेष्य स।म को उक्त प्रकार सेसख्री पुरुध के 
सम्बन्ध में श्रोत भरोत जानता है वह श्रमोधबीय्यं होता है श्चोर मिथुन से 
सन्तति वाला होता है, सम्पूण श्रायु को प्रप्त होताद्ै, उम जीवन षाला होक्षर 
जीतादहैः प्रजा श्रौर पशुश्रो सेमहान्‌ होता है, बडी कीर्तिवाला होता है, उक्त 
जोडा पक दृसरे को न छोड यह उनङ्गा त्रत है ॥ 

माष्य-जो पुष उक्तं वामद्य साम को भलेप्रकार जानता है श्र्थात्‌ विषाह 
मे कीरं परतिक्षाश्रो का पूरं प्रकार से पालन करता है वह ददृप्रतिक्ञ तथा 
बड़ा बलवान्‌ होता है, मिथुन रसे सन्तति वालाहोता हैया यौ कहो कि 
उसा वीय्यं व्यर्थं नहीं जाता, सम्पूणं रायु को भोगता है, पवित्र जौवन वाला 
तथा प्रजा श्रौर पशुश्रौ से महान्‌ होता है, पेसे पुरुष कायह व्रत है भि वह 
यावदायुष श्रपनीं ख्रीका परित्यापन करे, यहाखरीका न छोडना उपलक्षण- 
मात्र है जिसका श्राशय यहे किपुरुष खमीका श्रोरखी पुरुषकास्यागन 
करते हप दोनो परस्पर मिलकर रहे । 


कर पक टीकाकारो ने उक्त श्छोक का यह श्रथ क्रिया हैकि समागम केलिये 
रार हुई किसी खी करा व्याग न करे, यह उनका कथन ठीक नही, क्योकि यहां 
खी पुरुष के सम्बन्ध का वणेन करके उससे फलप्राप्ति कथन कोगरई है कि 
उनमें से परस्पर कोर व्यागनकरे, जो लोग उक भावको उपनिष्रक्ौमे भरते 
है षह उपनिषदो मे भी वाममार्ग का वीज षोते दै, इसलिये उक्त श्रं सवथा 
निन्त है ॥ 

श्नीर जिनका यह कथन हे कि सगर के तिये श्र हुईं जेसी केसी सी क्यौ 
न हो उसका त्याग नं करे, यह इसलिये दीक नहीं किं जब मयुजी ने धममेशास्त्र 
मे परस्पर शुरक्ष्मस्वभाव भिल्लनेवाल्ी खी से विषा कथन किया हैतो फिर 
धूनषीन कथो न करे, अवश्य छानष्धीन करके विवाह शोना चाहिय तारि पीडे 
खी पुरुष में किसी प्रकार का वैमनस्य न हो, श्रतपव सिद्ध है क्षि यह प्रकरण 
ह्मी पुरुष के संयोग का है इसको फिखी घृणित सम्बन्ध मे लगाना तथा प्रकृति 
जीष धिषयक लगाना अमं है, रसलिये यदी श्रथ डीक दै कि जो जोडा 
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परस्पर विक्ञापन सै वेद मंज द्वारा प्रतिज्ञाय करके भिला है वद्‌ पक्र दृसरे का 
त्याग न करके यावदायुध सहायक र्हं ॥ 


इति अयोदशःखण्डः समाप्तः 


न्व्म्न्किि-- --- 


य 9 $ & र ष =) 
अय चठदशःखण्डः प्रारभ्यत 
सं०-श्रन्र-" बृहत्‌ ” नामक साप्र का कथन करते हैः-- 
उत्न्हिङ्कार उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन उदुगीथोऽपराह्नः 
प्रतिहारोऽस्तंयन्निधनमेतदबरहदादित्ये प्रोतम्‌ ॥१॥ 
श्रथे-उदय होता दृश्रा सूय्ये हकार, उदिति सूच्यं परस्ता, मध्यान्ह 
सूर्यं उद्‌गीथ, श्रपराह सूयं प्रतिहार श्रीर श्रस्त होत! श्रा सूर्यं निधन है 
यह बृहत्‌ नामा साम है जो श्रादित्य में श्रोतपोत है ॥ 
भ।ष्य-उद्रय होता हृश्रा सूच्यं “ हिङ्कार ” साम क्रा, उदित सूर्यं “प्रस्ताव” 
साम का, मध्यान्ह सूय्ये उद्गीथ साम का, पराह सूर्यं प्रतिहार सामका 
श्नोर श्रस्त होता हृश्रा सुय्यं निधन साम का भ्रनुष्ठान करता है, जेसाक्षि श्रथवं+ 
६।५।४ मे वरन कियागया है कि “ तुस्मा उद्यन्परय्यो हिर्कृणोति 
॥ ५ 
सगवः प्रस्तौति ११ = ब्रह्म फो कीतिं गायन करता हश्रा सूय्ये प्रातः उदय 
होता हुश्चा हिङ्कारविधि काश्चयुष्ठान करता है, दस भाष को छान्दो २।२।१ मे 


वणन कर श्चाये है, इसलिये यहां विशेष लिखने की श्र(वश्यक्ता नही ॥ 
सं०-श्रष उक्त सामकेज्ञाताको फल कथन क्रते है :- 


सं य एवमेतद्ब्रहदादिस्ये प्रोतं वेद, तेजस्व्यन्नादो भवति, 
सवेमायुरति, ज्योग्‌ जीवति, महान्‌ प्रजया पशुमि- 
भेवति, महार्‌ कीर्त्या, तन्तं न निन्देत्तदुबतम्‌ ॥ २॥ 


अथे-वह पुरुष जो श्रादिव्य मं भरोत प्रोत इस बृहत्‌ साम को उक्त प्रकार से 
जानता है वह तेजवाला रन्न का मोक्ता होता है, सम्पूरं श्रायु को प्राघ होता, है 
उत्तम ओवन वाल्ञा होकर जीता है, प्रजाभ्नोर पशुश्च से महान्‌ होता है, बड़ 
कीपिवाला होता है, उसका यह ब्रत है ङि वह जगत्‌ को तपने वाले सूय्यं की 
निन्दा नकरे॥ 

भाष्य-इस ऋोक मं बरहत्‌ नाम्रा साम्रकेक्षाता कोयह फल वरेन किया गया 
कि षद तजस्वी श्नार अन्नकाभोक्ताहोता हे, सम्पृसं श्चायु को प्राप्त होता है, पवित्र 
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जीवन शाला होता है; प्रजा श्रोर पशभ्रौ से युक्त होकर महान्‌ कोतिं वाला होता 

, उसका यह त्रत है कि बह तपते हुपसूग्यंकी निन्दा न करे, जिसका भाव 
यह है कि देश्वरीयसृष्टि मे पस्येक पदार्थं के अभिप्राय का शरन्वेषण्‌ करना चाहि- 
ये निन्दा नहीं ॥ 


इति चतदंशःखरढः समाप 


अथ प्चदश्चःखण्टः प्रारभ्यते 


(म 7 > 1 - त त -, 2 | 
सं०-श्रब “ वैरूप › साम का कथन करते है-- 


अभ्राणिसंसरवन्ते स दिष्कारो मेघो जायते स प्रस्ताषो 

वषति स उदृगीथो पितते स्तनयति स प्रतिहार उदु 

गृहणाति तन्निधनमेषदररूपपजंन्ये प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 

श्रथ-श्नाकारमं जो श्रभ्र=धुंधदहोती है वह हिङ्कार, जो श्राकाश मे मेघ 
बनते हं वह प्ररगाय, जो वेता है वह उद्गीथ, जो विज्ुली चमकती तथा मेध 
गजता है वहं प्रतिहार श्रौर धीरे २वषां का बन्द होना निधनदहै, इसका नाम 
वैरूप सामष्ैजो मेर मे श्रोतप्रोत हे ॥ 

सं०-दवं उक्त साम के जानने वले को फल कथन करते हैः-- 

स य एवमेतदवेरूपं पजन्ये प्रोतं बेद, विरूपा श्र सुरूपाश्थर 

पशूनवरन्धे.सवमायुरेति, ज्योग्‌ जीवति, महाम्‌ प्रजया 

पशुभिभवति, महान्‌ कीया, वषन्तं न निन्देत्तदू्रतम्‌॥२॥ 


दर्थ-जो पुरष इस मेघ सम्बन्धी वेरुप स।म को उक्त प्रकार से जानता है 
षह सब प्रकार के त्रिरूप सुरूप वाले पशु्रो फो प्राप्त होता है, पूरं श्रायुको 
भोगता है, पविश्र जीवधन वाला होकर जीता है, प्रजा श्रौर पशुश्च से महान्‌ होता 
है श्रौर बड़े यश घाला होता है, उसके लिये यह त्रत क्षि रसते हष मेघ 
की निन्ानकरे॥ 


इति पंचदशःखण्डः समसः 


८६ उपनिषदाय्यभाष्ये 


अव षड्चःखण्डः व्रारपत 


भक चक । क ०. वा कय > 
सं०--श्रव “वैराजः नापमरक साम का कथन करते हैः 


वसन्तो हकार ग्रीष्मःग्रस्तावो वषा उद्गीथ. शरत- 
तिहार हेमन्तो निधनमेतदरेरजमरतषुप्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रथं-वसन्त ऋतु हिङ्कार, ग्रीष्म ऋतु प्रस्ताव, वरां उदुगीथ, शरत्‌ प्रतिहार 
श्रीर हेमन्त तु निघन है, यह वैराज नामक साम ऋतुशो में श्रोत धोत हे॥ 
सं०-श्रष उक्त सामकेक्ञाताको फल कथनकरते टै :- 


स य एवमेतद्रेशजमतुषु प्रोतं पेद, विशजति 
प्रजया परणभिनरेहयपच॑सेन, सवमायुरेति, ज्योग्‌ 
जीवति, महान्‌ प्रजया पशुभिभवति, महान्‌ 
कीत्यां ऋतून्ननिन्देततद््रतम्‌ ॥ २ ॥ 


थ-वद पुरुष जो ऋतुश्च मे श्रोत परोत इस वैराज मासको उक्त प्रकार 
से जानता है वह प्रजा, पशु तथा ब्रह्मतेज से विशेषतया सुशोभित होता 
सम्पूणे चायु को पाता श्रौर पवित्र जीवन बाला होकर जीता हे, प्रजा भौर 
पशुश्च से महान्‌ होता हे, बड़ी कीति वाल्ला होता, ऋतुश्रो कीनिन्दा न करे 
यह उसका त्रत हे ॥ 


इति प्रोडशःखणडः समाप्तः 
अथ सप्दशःखण्डः प्रारभ्यते 


~ ---- ^ निषा ~ 


सं०~ ध्रव ` शक्ररी", साम का कथन करते हंः- 


पृथिवी हिङ्ारोऽन्तरिकतं प्रस्तावो दरुदुगीथो दिशः प्रतिः 
हारः समुद्रो निधनमेताः शक्यं लोकेषु प्रोताः ॥ १॥ 


श्र्थ-पृथिवो हिंकार, अन्तरित्त प्रस्ताव, यलोक उदूगीथ, दिशायें प्रतिहार श्नौर 
समुद्र निधन है, यह शङ्करी साम कष्टाता है जो पृथिभ्यादि लोको मे शरोतपोत है ॥ 
सं०-श्रब उक्त सामकैक्लाता को फल कथन करते हैः- 


स य एवमेताः शक्यो लोकेषु प्रोता षेद, लोकी भवति 
सवंमायुरेति, ज्योग्‌ जीवति महास्‌ प्रजया पशुभिभ॑वति 
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महान्‌ कीया, लोकान्न निन्देत्तदुब्रतम्‌ ॥ २ ॥ 


अथं-षह पुरुष जो पृथित्यादि लोको मे श्रोतभ्रोत इस शक्षरी नामक साम को 
उक्त प्रकार से जानता है वह पृथिव्यादि लोको का स्वामी होता है, पृं भाय 
को प्राप्त होता है, पविन्न जीवनव।ल्ला होकर जीता है, प्रजा श्र पशश से मान्‌ 
होता हे, बड़ यश वाल्लाहोधारै, लोको की निन्दा न करे उसक। यह त्रतहै॥ 

भाष्य-पृथिव्यादि लोकौ की विद्या के चिक्ञानाथं उक्तसाम फा वसन क्रिया 
गया हे, जो पुरुष पृथिष्यादि लोको में श्रोतप्रोत शस शक्षरी नामा साम को 
भलेप्रकार जानता है वह पृं श्रायु को भोगता हे, पित्र जीषन वाला होता है 
सन्तान, पशु श्रादिकौ से महान्‌ होता है, बड़ी कीतिवाला होता है, उसका यह 
व्रतद्ै कि विद्ययाको पूरंरीति से सममकर शानकान्‌ हो, एेस। पुरुष ही लोक्रौ 
का स्वामी होता है॥ 


इति `सप्दशःखरडः समाप 


अथ अषघ्रदशःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०-श्रव “ रेवती » नामक साम का कथन करते हैः- र 
अजा हिङ्कारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वा प्रतिहारः 
पुरुषो निधनमेता रेषत्यः पशुषु प्रोताः ॥ १ ॥ 


र्थ-बकरी हिङ्कार, मेड प्रसत।व, गायं उद्गीथ, श्रश्व प्रतिहार श्रोर पुरुष 
निधन है, यहे रेवती नामक साम पशुश्रो मे श्रोतप्रोत है भात्‌ यह पशुविद्यां 
के ज्ञानां हे ॥ 

सं०-श्रव उक्तशसामकेक्षाता को फल कथन करते हे :- 

स य एवमेता ओत्यः पशुषु प्रोतो षेद, पशुमान्‌ भवति 

सर्व॑मायुरेति, उयोग्‌ जीवति, महान्‌ प्रजया पशम 


४३ 
भ॑वति, महान्‌ कीया, पशुज्न निन्देत्तदुबतम्‌ ॥ २॥ 
श्रथ-वह परुषजो पशुश्च में श्रोतप्रोत इस रेवती नामक साम कोडउक्त 
प्रकार से जानता हे वह पणशुश्रौ वाला होता हे, सम्पण श्रायुको प्राप्त होताहै, 
उन्तम जीवन षाला होकर जीता है, प्रजा श्रौर पश्भ्रो से महान्‌, होता है, बड़ी 
कीति वालाहोताहै, पशश की निन्दा न करे उसका यह व्रत हे ॥ 


इति अष्दशःखण्डः समापरः 


द उपनिषदाय्यभाष्ये 


अथ एकोनविंशःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०-~द्व “ यक्षायक्षिय '” नामक साम का कथन करते है :-- 
लोमरिङ्कारस्वक्प्रस्तावो माणसमुदृगीथोऽस्थि प्रति- 
हारो मजानिधनमेतदन्नायत्नियमङ्गपु प्रोतम्‌ ॥ १॥ 


श्रथे-लोम हिङ्कार, त्वचा प्रस्ताव, मांस उद्गीथ, श्रस्थि प्रतिहार, मज्ञा 
निधन हे, यह यक्षायज्ञीोय साम शरीर फे श्रवयवौ मे ्रोतप्रोन रै ॥ 
सं०-श्रब उक्त सामफेक्ान का फल कथन कसते हें :- 


सय एवमेतयङ्नायत्नियमङ्घुपरोतं वेद, अङ्गी भव- 
तिनाङ्गनविहृच्छंति, स्वेमायुरेति, ज्योग्‌ जीवति 
महान्‌ प्रजया पशमिर्भवति महान्‌ कीर्त्या, संबत्सरं 
म्नोनाश्नीयात्तदुबतं मज्ञोनाश्नीयादितिवा॥२॥ 


अथं -वह पुरुष जो श्रषयवो मे भ्रोतप्रोत इस यज्ञायक्षीय साम को उक्त 
प्रकार से जानता है वह दद्‌ श्रह्गौ वाला होतादहे, फिसी श्रङ्गसे श्रंगभंग नही 
होता, सम्पृशं श्नायु को प्राप्त दोता है, पवित्र जीवन वाला होकर जीका है, प्रजा 


श्नोर पशुश्र से महान्‌ होता ३, बडी कीति बाला होतादहै, कभी वषमे भी पांस 
न खाय निश्चय करके म{स नहीं लाय यह उसका त्रत है॥ 

भाष्य-लोम हिंकार, त्वचा प्रस्ताव, मांस उद्गीथ, श्रस्थि प्रतिहार श्रौर 
मज्ञा निधन है, यह यक्ञायज्लीय साम शरीरावयव सम्बन्धी है श्र्थात्‌ जो पुरुष 
्स सम कौ उक्त प्रकार से श्रवयवो में श्रोत प्रोत जानता हे वह टद्‌ श्रज्गौ वाला 
तथा पृशं श्रौ वाला होता है श्रंग भंग नहीं होता, सम्पूणं रायु को प्राप्त होता 
है, पविन्र जीवन बाला होतार, सन्ततिरूप प्रजा तथा पशु श्रोर कीतिसे 
महान्‌ होता है, उसका यह बत है क्कि वषे मे कभी मांसभक्तण न करे, फिर दढता 
के लिये दुहरातेरे कि षह कभीभीर्मांसन खाय ॥ | 

भाव यष्ट कि समे किसी नियत समयक लिये मसि का निषेध नहीं 
्षिन्तु सदा के लिये निषेध है, क्योकि यदि क्रिसी कालविशेष के लिये निषेध 


होता तो “ संवत्सरं मल्लोनाश्रीयात्‌ > इतनाही केथन होता पर इक्तसे 
श्रनन्तर जो ^ मल्लोना्रीयात्‌ %? यह कथन क्षिया है, इससे स्पष्ट सिद्ध 


है किःकमी भी मांस न खाय, षषे का व्रत केषल्‌ मांस मे लोलुप चित्त वाले के 
लिये कथन किया है वस्तुतः निषेध मे तात्पय्यं है ॥ 


इति एकोनविंशःखण्डः समाप 


दान्दोग्योपनिषदि-द्ितीयपपाढके विंशःखण्डः ८8 
अथ विशःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०--श्रव ^“ राजन ” नामक साम का कथन करते हैः- 
अगिर्कारो वायुः प्रस्ताव आदियउदुगीथो नक्तत्राणि 
प्रतिहरश्न्दरमा निधनमेतद्राजनं देषतायु प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


त्रथे--श्र्चि हिङ्कार, वायु प्रस्ताव, श्रादित्य उद्रीथ, नन्त्र भरतिहारश्रौर 
चन्द्रमा निधन है, यह ॒ ““ राजन ' साम शरग्न्यादि देवताश्रौ मे श्रोतप्रात ह 
थत्‌ यह श्रगन्यादि चिद्याश्नौकेक्ञानार्थहै॥ 

सं "--श्रष उक्त सामकेनज्ञाताको फल कथन करते हैः 


स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं बेदेतासामेव देव- 
ताना सलोक्रता* सािता« सायुज्यं गच्छति, 
सवमायुरेति, ज्योग्‌जीषति, महान्‌ प्रजया पमि 
भेवति महान्कीर्यां ब्राह्मणान्न निन्देत्तद्‌ बतं ॥२॥ 


भर्थ-- वह पुरुष जो देवताश्रो मं ओ्रोतप्रात इस राजन साम को उक्त प्रकार 
से जानता रै वह इन्हीं देवताश्नो की समीपता, समानता श्रौर उनके प्रयोग 
चिक्षान को प्राप्त होता है, सम्पृणे श्रायु पाता है, उत्तम जीवन वाला होकर जीता 
है, प्रजा श्रौर पशश्रौ से महान्‌ होता है, बड़ी कीर्तिं वालादहोता रै, ब्राह्मणौ की 
निन्रान करे, उसका यद व्रतदहे॥ 

भाष्य--उक्त श्छोको मे ५-राजन » साम का वणेन तथा उसका फल कथन 
कियागया है, यह देवता सम्बन्धी साम है, जैसाकरि कथन कियाद गि श्रि 
हिङ्कार, वायु प्रस्ताव, श्रादिव्य उदूगीथ, नक्तत्र प्रतिहार श्रौर चन्दरमानिधनरहै, 
ज तत्ववेत्ता पुरुष उक्त देवतश्रौ मे श्रोतप्रोत इस साम को जानता है वह 
श्राभि, कोयु श्रादि देवताश्रौ कौ सलोकता=-समीपतां को प्राक्च होता दे 
श्र्थात्‌ उनके भवौ को य्त्िञित्‌ जानना प्रारम्भ करदेता है, सार्टित। = 
समीपता को प्रप्त होता ह श्र्थात्‌ उक्त देधताश्रौ के माषौ का सा्तात्कार 
करलेता है क्षि यह इन २ पदार्थो से मिलकर बना है, इसका यह 
गुण है, श्त्यादि, सायुञ्यता उनके प्रयोग रशिज्ञान को प्राप्त करता है 
रथात्‌ श्ाग्नेय, वायव्य नक्तत्रादि विद्याश्रौ को भलेप्रकार जानकर उनसे 
उपयोग लेता है, जेसाकि श्राग्नेयास्त्रादिकौ की विद्या प्रसिद्ध है जो श्राजकल 
भी यक्किभ्चित्‌ वर्तव में श्रारही है, इन धिद्याश्रौ को प्राप्त होता है, पूणं श्रायु को 

१२ 


६० उपनिषदाय्यभाष्ये 


पाता है, पवि्न जीवन षाला होकर जीता है, श्रपनी सन्ततिङूप प्रजा तथ। पश॒श्रौ 
से महान्‌ होता है श्रोर बड़ी कीर्तिवाला होता है, ब्राह्मण वेदविद्‌ पुरुषौ की 
निन्दान करे जो इस विद्या के जानने वले दै यही उसका त्रत है॥ 


इति विंशःखणडः समापरः 


अथ एकरविंश्ञःखण्डः प्रारभ्यते 
- - -- --"-ल्------- ------ 
सं०--श्रव सम्पृणं ब्रह्मारडौ मे श्रोतप्रोत साम का कथन करते हैः - 


त्रयीविद्या हिङ्कारस्रय इमे लोकाः स प्रताबोऽमिवायुरादियः 
स॒ उद्गीथो नक्तत्राणि वया\्सि मरीचयः स प्रतिहारः 


सपांगन्धवांःपितसतन्निधनमेतत्षाम सव॑सिमन्प्रोतम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रथ-वेद्‌ दिङ्कार, जो यह तीना लोक्र है वह प्रस्ताव, श्रनि, वायु, श्रादित्य 
उद्गीथ, नक्त पक्त, किरणे प्रतिहार, सपे, गन्धवं श्रोर जो पितर है वह निधन 
है, यद सम सम्पूणं ब्रह्मारड में श्रोतप्रोत है ॥ 

भाष्य--कमं, उपासना तथा ज्ञान यह यी विद्यात्मक्र जो वेद है वह “हिङ्कार 
पृथिवी, श्रन्तरित्त तथा यो यह तीनो लोक “प्रस्ताव श्रभ्नि, वायु, श्राव्य यहं 
तीन देता “उद्गीथ नक्षत्र, पक्ती तथा किरणे “प्रतिहार सपं, गन्धवं = गान- 
विद्या मे कुशल शरोर पितर माता, पिता, श्राचाय्यादि “निधनः है, कयौकरि 
इन्हीं को द्वारा पुरुष स्वाध्याय करके उक्त साम को प्रास्त होताहै जो सम्पू 
ब्रह्माण्ड मे श्रोतप्रोत हे ॥ 

सं ०--श्रष उक्तं सामकेक्ञाताको फल कथन करते हैः- 


£ प्रोतं ¢ 

स॒ य एवमेतःसाम सवस्मिन्‌ प्रोतं येद सवं छट भवति ॥ २॥ 

र्थ--वह पुरुष जो सम्पृणे ब्रह्म रड मे श्रोतप्रोत इस समको उक्त प्रकारसे 
जानता हे वह निश्चयकरकफे सयका स्वामी होता है ॥ 

भाष्य-जो पुरुष सम्पूणं ब्रह्मरड मे श्रोतप्रोत उक्त सामको जनताहै, या 
यो कहो कि वेद्‌ दारा जिसको भमलेप्रह्ार परमात्मा का साक्तात्कार हदोगया है 
वह पुरूष सवका पुज्य होने के कारण स्वेच्छानुस।र उसको सथ पदां प्राप्त होते 
है, कधौकरि सब लोग उसको श्रपने स्वामी कीचषश्टि से देलतेषहे॥ 

सं०~श्रव्र उक्त सामको सर्वोपरि कथन करते ह :- 


तदेष श्छोको यानि पञ्चधत्रीणि तेभ्यो ` 
न ज्यायः परमन्यदस्ि ॥ २॥ 


दान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयपपाटके एकविशःखण्डः ६१ 


 श्रथ-उस पूर्वोक्त श्छोकमे जो पंचविध साममें तीन २ त्रिक कथन किये गये 
है उन भिक से वड़ा श्रौर स्वात्तम श्रन्य साम नहीं हे ॥ 

भाष्य-जिसमे तीन पदाथ हा उसको ^ भिक % कषटते है, प्रथम श्छोक 
क हिङ्कारः प्रस्ताव, उगद्ीथ, प्रतिहार श्रौर निधन विभाग म॑ जो तीन रभिक> 
कमे, उपासना तथा ज्ञान यह तीन विद्यायं, पृथिक्रौ श्रन्तरित्तश्रौर यो यह तीन 
लोक, इत्यादि चिक्र कथन क्रियेगये है इनसे बड़ा श्रौर उत्कृष्ट श्रन्थ कोड स।म 
न होने से यह सर्वात्म है ॥ 

सं०--श्रव उक्त सामके क्षाना कोफल वणेन करते हर उसक। ब्रत 
कथन करते हे :- 


यसतदेद स वेद सव सवां दिशो बलिमस्मै 
हरन्ति सवमस्मीद्युपासीत, तदूत्रत तद्रतम्‌ ॥ ४॥ 


शर्थ-जो पुरुष उक्त साम को जानता है वह सब पदार्थो का शाता होता ह, 
उसके लिये सथ दिशां के पुरुष भेर लेकर श्रते, मे सव कुद करने को 
समर्थं हं, पेखा विचारे यह उसका व्रत है ॥ 

माप्य-““ तुदूत्रतम्‌ पाठ दोबार उक्त श्रथ॑की दृता तथो खणड की 
समाति के लिव श्राया है, जो उपासक उक्त साम को भलेप्रकार जानता है उसको 
जगत्‌ के सम्पण पदार्थो का यथाथ क्ञान दोजातादहे,या यो कहो कि संसार मे 
कोर एेखा पदार्थं नहीं जिसको वह पृणरीति से न जानता हो, पसे पुष कं 
लिये चारो श्रोर से लोग भेट लेकर अते है श्र्थात्‌ उसको भोग्य पदां श्रपण 
करतेहे, पेना ही पुरुष विद्धान्‌ कषलाता है, जिसके द्वा ईश्वर, जीद श्रोर 


जगत्‌ का यथाथ ज्ञान दो वह “ विद्या ” श्रौर उस विद्या का जानने वाला 


« विद्धान्‌ ” कदलानाहै, “ मं सव कुच कर सकेता हं ” उसमे 


फेसा श्रास्पिक बल होता है श्रौर यही उसक्रा जत है ॥ 


इति एकविंशःखण्डः समाप्तः 


थ्‌ (> ् ॥ 

अथ दावश्चःखण्डः प्ररभ्यत 
स०--पूवं लरुडो मे विविध सामगान तथा उसके फला का वणेन करके 
हमव इस खणड मे सामगान के उपदेषटाश्रौ के नामश्रर उनको प्रति कथन 


करते है -- 


६२ उपनिषदाय्यं भाष्ये 


विनरिं साम्नो गृणे पशव्यमित्यमेरुदगीथोऽनिरुकतः प्रजा 
पतेनिरुक्तः सोमस्यमृदुश्छणं वायोः णं बलवदिन्द 
स्यक्रोञ्चं ब्रहस्पतेरप्वान्तं वरुणस्य तान्सवनिवोपसे 
पेत वारुणन्तेष बजयेत्‌ ॥ १ ॥ 


थं-पशुश्रो के नाद्‌ सदश नाना स्वरयुक्त सामगान को स्वीकार करता हू, 
यह उद्गीथ सामगान शचि करै, प्रजापति काश्चनिसू्त, सोमका निरुक्त 
वायु का कोमल श्रोरमीटा, इन्द्र कासु श्रौर वलवान्‌, वृहस्पति का कौश्च समान, 
वख्ण का ध्वनिरहित है, उन सभी गानो को यज्ञ मे गावे केवल्ल वश्श के साम 
गानकात्यागदे॥ 
) ५ (~ 
भाष्य-जिस गानमे पशश्रो ह नाद्‌ समान स्वरो उसका नाय "विर्न 


श्रथवां जिस गान मं विशेष नाद्‌ हो उसका नाम “ विनदिं % दै, यह विनर्दि 
पशव्य सामगान अत्रि नामक्र षि काद च्र्थात्‌ इस सामगान का ऋषि 
ध रथि ? है, श्रनिरुक्त = श्रनुपम श्र्थात्‌ जो श्रकथनीय हो, या यौ को कि 
जिसका णन करना शति कठिन हो उसको ^“ स््निसुक्त » करते ह, इस 
सामगान के ऋषि “ प्रजापति ” दै, निरुक्त=जो स्पष्ट प्रकार से समभ में 
आवे श्रौर जो श्रोत्र को परिय लगे श्रथयवः जिसको श्रवण कर पुरुष गदूगहू हो 
परमात्मा के यशकीतैन में ध्यान लवे उसक्रा नाम ^ निक्तं = है, इस 
साभगान के ऋषि ^ सोमं है, मदु = मीटा,छच्ण = रसयुक्त अर्थात्‌ मीठा 
जिसके गान से रस चुप उसका नाम ^“ पदु, छण ” दै, इस साम के 

धि ^“ वायु: ` है, छच्ण = रसीला, बलवत्‌ = वलवान्‌ श्रथात्‌ जो रसीला 
धरोर जिसके गान से आसिक बल प्रप्त दो उसका नम ^ श्च, 
बलवत्‌. » दै, इस सामगान के उपदेष्टा महषि “दनद "ह, कोऽच = करंज नामक 


पत्ती जो श्राकाश पे भ्रमण करता है उसके नाद सदश जिसका गान हो 
उखका नाम « क्रं च्‌ ” है, इस सामगान के उपदेष्टा महर्षि ‹ वृहस्पतिः है, 


श्रोर जो श्रपध्वान्त = ध्वनिरहित अर्थात्‌ जो ध्वनिश्ोतजौ कोप्यारी न लगे, 
जैसे कि फूटे कांस्यपात्र कीषघां धां होती है तद्वत्‌ ध्वनि करने वाले का नाम 


दान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयपरपाठके द्राविंशःखण्डः ६२ 
ˆ“ उपपृध्वान्त ?' है, इस सामगान के उपदेष्टा महिं ^ वृर ” है, इस 


वारुण साप्रगोन को छोड़ कर शेष सब सामगान श्र्थांत्‌ विनर्दि, अनिरुक्त निस्त 
मदु -छच्ण, -छदंण, बलवत्‌ श्रौर क्रौंच इन सव सामगान को यज्ञ मे गावे ॥ 


सं०-- ष उक्तं सामगान का उदेश्य कथन करते हः-- 


अमतत देवेभ्य अगायानीत्यागायेत्छधां पितृभ्य आशां 
मनुष्येभ्यस्तणोदकं पशुभ्यः स्वगं लोकं यजमानायान्नम। 
तमन ्ागायानीयेतानि मनसाध्यायन्न प्रमत्तःस्तुवीत।॥।२॥ 


्रथ-देवताश्रौ केलिये श्रमृत को गन करू, पितसं के लिये स्वधाको, 
मनुष्यो केलिये श्राणाको, पशुश्रौ केलिये तृण श्रोर जल को, यजमान र लिये 
परम सुखकारकफः स्थान को, श्रपने ` लये श्रन्न को गाङ श्रौर इसो प्रकार सब 
गावे, इन सब गनौ द्वारा मनसे परमरात्माका ध्यान करता श्रा सावधान 
चित्त से परमात्मा की स्त॒ति €रे। 

भाष्य-्स च्छक मे सामगानका उदेश्य कथन क्रिय! गया हे कि उदटूगाता 
श्रमुक २ उदश्य से सामगान करे श्रथात्‌ देवता = पिद्धान्‌ पुष्षौ के लिये 
श्रस्रत को गावे क्षि डे परमात्मन्‌ ! सव विद्धान्‌ पुरुष पणे श्रायु भोगे , पिता 
पितामह श्रादि पित्रके लिये यह प्रार्थना करेक्रि यह लोग उद्चपद्‌ को 
प्रप्र होते रहै ताकि जगत्‌ का कल्याणो, साधारण मनुष्या के तिये यह 
प्राथेना करे कनि हे सबवेरत्तक परमपिता परमात्मन्‌ ! श्रापपेसी कपा करे करि 
इनकी शभ वरशये पणं हौ, पशुश्र के लिये तण श्रोर जल को प्रार्थना करे,यजमान 
कफे लिये परमप्ुलकारक उत्तम स्थान तथा उत्तम श्रवस्याविशोष की प्राथैना करे 
क्रिहे सवर क्तक पितामह ! मेरा यज्ञमानजिस स्थन वा श्रषस्थामे रहे सदा 
खखरी रहे, श्रोर श्रपने लिये उस महान परमात्मा से श्रन्न वस्र की प्रार्थना करे, 
हत्यादि भावौ को ल्य रखकर उद्गाता परमपिता परमात्मा से सवै कै 
लिये प्राथेना करता हश्च यह भी प्राथनांकरे किह महाराज ! श्राप श्रस्य 
ऋत्विक कं ह्य मं भी पेला भाव उत्पन्न करे किं जिसप्रकार मँ इनके 
हिताथं सामगान करताह हसी प्रकार वह सब भी गावे श्रथात्‌ श्रस्य सब 
ऋत्विक्‌ भी परमात्मा से यही प्राथना कर, द्प्रकार मन से उस परमपिता 
परमात्मा का ध्यान करता हृश्रा श्रप्रमत्त चित्त से उसी की स्तुति करे ॥ 

सं ---श्रब खरादि बै तथा उनके उपदेष्टाश्रौ का कथन करते हैः- 


स्वेख्वरा इन्द्रसयासानः सवं उष्माणः प्रजापतेरासमानः 
सर्वे स्यशां ग्रयोगत्मानस्तं यदि सख्रेषूपालमेतेन्दर ° शरणं 
प्रपन्नोऽभूवं स ता प्रतिवच्यतीत्येनं ब्रयात्‌ ॥ ३ ॥ 


€ ४ 
६४ उपनिषदाय्येभाष्यं 


श्रथे-सम्पूणो सवर इन्द्र की श्रात्मा है, सब उष्मा प्रजापति की श्रासा दहै 
स स्पशं महिं सत्यु कौ आतपा है, यदि कोर पुरुष उदुगाता वा अन्य ऋल्विक 
के प्रति स्वरो के उश्चारण मे उपालम्भ देवे तो षह इस उपालम्भ का यह उत्तर 
द्‌ क्रिमे इन्द्रकी शरण को प्राप्त हुश्रा ह वही तुमक्षो उत्तर देवंगे॥ .. 


भाष्य--श्र, इ, उ, ऋ, ल, ए, पे, शो, श्रौ, यह नव “वृर्‌ वणं है, नके 
उपदेष्टा तथा तत्व्ञाता महर्षिः? है, श, ष, स, ह, यह “ङुष्पराश्वरे है, 
नके उपदेष्टा महरषि^प्रजापतिः है, क, ख,ग,घ,ङ।च,चछ्‌, ज, भ, अ। 


ट्ठ, ड,ढ,ण।-त,थ,द्‌, ध,न।प,क्‌, ब, भ, म, यह सवभ्स्पृशं" वणं है, 


इनके उपदेष्ठा तथा तत्वज्ञाता महषिं "पूः? हं, यदि उदूगाता वा अन्य ऋचिक्‌ 


ॐ ६ & ^ 
को कोर पुरुष स्रों के उच्चारण में उपालम्भ देवे श्रथांत्‌ यह कथन करेकिटहे 
उदूगाता ! तुम स्वरो कां उञ्चारण यथायोग्य नहीं करते श्रश्द्ध करते हो, पेखा 
करनेसे तुम दोष.के भागी होगे श्चौर यजमान कोभी ्रनिष्ट होगा, इस 
उपालम्भ का उत्तर उद्गाता यह देवे कि मेने स्वरो का उश्चारण “दन्द्र" से सीखा 
है वही तुमको उर देवगे, श्राप उनके शिष्य सम्प्रदाय -के समीप जवे 
श्र्थांत्‌ उनकी शिक्ञाजुसार पटनपाठन करे' तब ॒श्रापको इनका यथाथे ज्ञान 
होगा , यदि श्राप हत्‌ निन्दा करगे तो श्रप्रतिषित होगे, क्योकि “स्वरौ के 
तत्ववे्या महिं इन्द्र ही है श्रन्य नही, सो नृम उन्हीं से नके उच्चारण की 
जिक्ासा कसो ॥ 
सं०--श्व “ ऊप्मा › तथा “ स्पशं ” वर्णा की श्रश्ुद्धयादि विषयक 
कथन करते दः-- . ॥ 
अथ यथयेनम्स्मसूपालमेत प्रजापतिभ्शरणं 
प्रपन्नोऽभूवं स॒तवा प्रति प्र्यतीत्येनं त्रया 
दथ यद्येनश्स्पशेषूपालभेत मुत्युध्शरणं प्रप- 
न्नोऽमूवं स ता प्रतिध्यत््यतीत्येनं त्रयात्‌ ॥ ९ ॥ 
शअर्थ-स्वर वर्णा के श्रनन्तर यदि इस उहूगाता ऋत्विक्‌ को ऊष्मा वशो के 
विषय मे कोई उपालम्भदे तो इसरो ऋत्विक्‌ कटे कि मेँ प्रजापदि की शरण का 
प्रप्र हुश्रा हं चह श्रोपके परति कथन करे गे, श्रब यदि दल उद्गाता को स्पशं 
वरणं विषयक को उपालम्भ दे तो उसको वहे कथन करे किमे सुल्युकी शरण 
को प्राप दुश्रा हं वह श्रापके प्रति कथन करगे ॥ 
भाष्य-दस श्छोक "मे यह कथन कियागया है कि यदि उद्ूगातादि ऋत्विक 
को ^ छुष्मा 2 वर्णोकी श्र॒द्ध विषय मे कोद उपालम्भ दे कि श्रापने भ्रमुक 
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वणे ्रशद्ध उच्चारण किया है तो उसको उद्गाता यह उत्तर दे कि मैने महिं 
प्रजापति की शित्ताजुखार उक्त वणौ का उच्जारण सीखा है श्राप उनको पातत 
हो श्रथात्‌ उनकी शित्षाचसार पठटनपाठनं करं तब शआरापञ्नो इन वशो का बोध 
होगा, यदि श्राप उनकी शित्ञाचुसार पठनपाटन न करके निन्दा करेगे तो उक्त 
महषि की शि्तानुसर पठनपाठन करने वाले तुभको श्चप्रति्टित कंदेगे, क्योकि 


। 
तू उक्तं भाव को भलेप्रकार नही जानता, इसी प्रकार यदि कोर “ स्पशं » 


वणँ विषयक उदुगातादि तिक से कथन करे तो षह उसको यही उत्तर देवे 
क्कि मैने मषिं मत्यु की शित्तायुसार उक्त वर्णौ का उच्चारण सीखा है श्राप 
उनको प्रत्त दो श्र्थात्‌ उन्हीं की शित्ताजुसार पटनपाठन कर तब श्रापको बोध 
होगा, कयौ उक्त वर्णो के तत्ववेत्ता महर्षिं मृत्यु हय है श्न्य नही, सो तम उनसे 
दी इनके उच्चारण की जिक्ञासा करो॥ 

सं०-श्रव प्रतिपत्ती का “ इन्द्रादि ” देव को प्राप्त होना कथन करते है - 


सवेस्वराधोषवन्तो बलवन्तो वक्तभ्या इन्द्रे बलं ददानीति 
सवं उष्माणो अग्रस्ता निरस्ता विवृत्ता वक्तयाः प्रजा 
पतेरात्मानं परिददानीति सवं स्पशलेशेनानमिनिरहिता 
यक्तम्या म॒त्योरातमानं परिहशणीति ॥ ५ ॥ 


श्रथे-सम्पूणे स्वर उञ्चनाद्‌ वाले तथा बल से उश्चारण करने योग्य है, इन्द्र 
परचारित विद्या के रत्तणाथं श्रपने बल को प्रदान करू, सम्पूणं उष्मा वशं ग्रस्त 
तथा निरस्त धमे से रदित खुले मुख से उच्चारण करने योग्य है, प्रजापति को 
श्रपना श्रात्मा मलेपकार श्रपण करू, सम्पुरं स्पशं घं शनैः २ पथक्‌ २ उच्चारण 
करने योग्य है, महिं मृत्यु फो श्रपना श्रात्मा मलेप्रकार शरपंण करू ॥ 

भाष्य-सम्पृणे स्वर जिनको पीचे वंन करश्राये है वह वलपृर्वंक उच्च. 
स्वर से उच्चारण योग्य दै, क्योकि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते 
इस कारण श्रन्य को बल वेने से वह विशेष बलवान्‌ है, सो उपरोक्त प्रतिपक्षी 
मेहषि इन्द्र प्रचारित स्वरो कं गुणक्ञान से मोहित होकर परमातमा से प्रार्थना करता 
है क्कि हे परमात्मन्‌ | श्रापणेसी रपा करं कि इन्द्र प्रचारित विचा के रत्तषणार्थं 
ही श्रपने सम्पूणं बल को प्रदन करू, एवं सम्प ऊष्म वं जो अस्त ~ पकडे 
हप, निरस्त -फके हप धमं से रह्वित सुले हष सुख से शुद्ध उश्चारण करने 
योग्य है, सो प्रतिपक्ती इन उर्मात्तरौ फे गुणक्षान से मोहित होकर परमातमा से 
प्रार्थना करता है किह परमपिता !श्रापमेरे मे एेसी शक्ति प्रदान कर्षिते 
इनके उपदेष्टा महर्षिं प्रजापति को श्रपना श्रार्मा श्प करू अथात्‌ पजापति 
प्रचारित विद्या के रक्तशाथं श्रपने सम्पूणं बल को प्रदान करू, इसी प्रकार 
सभ्पूणे स्पशं वणं जो शनैः २ प्रथक्‌ २उश्च(रण योग्य है, सो प्रतिपक्ती महिं मृत्यु 
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से जो श्नके उपदेष्टा है इन ङे गुणो की शिक्त प्रहरण करके परमात्मा से प्रार्थना 
करता है कि रे परमात्मन्‌ ! श्रापमेरे ्रात्मा मे पेसा बल प्रदानकरेः किमे 
उक्तं महि प्रचारित विद्या के स्तशमेदही श्रपना सस्व श्रपण करू ॥ 

` इति द्राविंशःखण्डः समाप 


` ५.अथ तयोविशः खण्डः प्रारभ्यते 


सं० - चव धमं के सुख्यस्कन्ध चरणेन करते हुण ब्रह्मनिष्ठ पुरुषको मुक्ति की 
परासि कथन करते हँ :- 


त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽभ्ययनंदानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो 
बहयचाय्याचाय्यङुकीसी तृतीयोऽ्यन्तमातप्रानमावारययकुलेऽ 
वसादयन्सवं एते पुण्यलोका भवंति बरह्यसःस्थोऽमततमेति ॥१॥ 


"^~ ~ ५५ 


पीस कररता श्चा आचाय्यङ्कुलवासो ब्रह्मचारी श्राचाय्यकुलमें जो निवास 
करताहै वही तीसरा स्कन्ध है, यह सवर श्राश्रमी पु्यलोक वाले होते है, श्रौर 
जौ इनमें से ब्रह्मनि रोता है वह र्मु को प्राप्त होतार ॥ 

भाष्य--महषियो ने धमे को सुख्य तीन भागो मे विभक्त क्रिया है जिनपे 
यज्ञ, ्रध्ययन रौर दान करना प्रथम स्कन्ध तथा केवल तप करना ही द्वितीय 
स्कन्ध श्रौर ब्रह्मचारी बनकर यमनियमादिकौ द्वार तपश्चस्णकरते हृष श्राचाय्यं 
कुल मे निवास करना धम का तीसरा स्कन्ध हे, स्कन्ध लथा भाग यह दोनौ 
पर्य्याय शब्द्‌ है, यह सब श्राध्रमी पुरथलोक वाले श्रथात्‌ धार्मिक होते है परन्त॒ 
इनमे जो ब्रह्मनिष्ठ = परमालमपरायण होत है बह मुक्तं को प्रप्त होता है अन्य नहीं ॥ 

सं०--श्रब लोकलोकान्तरो तथा वेदौ की उत्पत्ति कथन करते रैः 


प्रनापतिर्लोकानमभ्यतपत्‌ तेभ्योऽभितपरेभ्यस््यी 
विद्या सम्पराखवत्तामभ्यतपत्तस्या अमितपायाएता 
न्थक्तराणि सम्प्ास्वन्त भुभुवः स्वरिति ॥ २॥ 


श्रथे-परमात१ा ने सम्पृणे लोकौ को प्रकाशित क्रिया उनके प्रकाशित होने 
के श्रनन्तर वेद्‌ श्राविभुत हुए उनको क्रूषियोौ द्वारा प्रकाशित क्षिया. उस वेद्‌ के 
भ्रकाशित होने के श्रनन्तर यह भन्षर भूः, मुवः, स्वः प्रकर हप ॥ 

भाष्य - प्रजापति परमात्मा ने प्रथम सम्पूणं लोकलोकान्तसौ को प्रकाशित 
किया इसके अनन्तर श्र्चि, वायु, श्रारित्य श्रौ श्रह्धिरा दारा घयीविधया, कमं 
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उपासना तथा क्षनर्प वेद उत्पन्न हप, वेदौ के प्रकाशित होने के श्रमन्तर 
भूः, भुषः स्वः यह तीन व्याहति प्रकर हह जिनका श्रथं थह है कि भूः = प्राण,मुवः- 
दुःख विनाशक, खः = सुखस्वरूप तथा श्रपने उपासको को सुख की प्राधि 
करने वाला इत्यादि गुखविशिष्ट परमात्मा ने सम्पण लोक्रलोकान्तरो को 
प्रकाशित करिया ॥ 

सं०--श्रब परमात्मा की सवेवथापकना कथन करते हिः- 


तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितपेभ्य ओड्भारः सम्प्रास्वत्तयथा 
शङ्कुना सि .परणानि सनतृरणान्येवमो्कारेण सर्वा 
वाङ्‌ सन्तृण्णोडूीर एवेद ४सवेमोङ्ार एवेद *सवम्‌॥ ३ ॥ 


श्रथं- उक्त व्याहतियो करो प्रज्ापरति परमात्म। ने प्रकाशित क्षिया, उनके 
प्रकाशित होने के श्ननन्तर बह्म स्वयं प्रकाशित हृश्रा इस कारण जैसे नालसे 
सब पत्र धिदे हुए होते हें इसी प्रकार परमात्मा से सब वाशियेः छिदी हर है 
श्रोर परमात्मा इन सव मे व्याप्त हे॥ ध | 

मष्य--““ उ्ोटूमर एवेदंसर्वम्‌ ? पाठ दोवार उक्त अथं की ददता के 
लिये श्राया है, बह्म ने सम्पूणं लोकलोकान्तरो को प्रकाशित करने के श्रनन्तर तीन 
व्याहृतियो को प्रकाशित सिया श्रोर व्याहति के प्रकाशानन्तर ब्रह्म प्रकाशित 
हृश्ा श्र्थात्‌ बह्म का श्र्थंक्ञात हुश्रा, सो जिसगप्रकार परंनाल से सम्पूरणं 
पत्रःचिदे हप होतेह वाजिसप्रकार रथ के प्हियेमेश्रारे लगे हृष होतेह 
इसीप्राकर शचोद्ारमे सम्पूणं ब्रारियः व्याप्त ह, या यौ कहोकि श्रौङ्कार 
ही इस सम्पूणे जगत्‌ मे व्याप्त होकर सबको धारण कररहा है ॥ 


इति अयोपिंशःखण्डः समापरः 


----- जक्भ्ककककिक 9 --- 


अथ चत्॒विशःखण्डः प्रारभ्यते 


भनक 








सं०--भब तीन देवो के तीन सवन कथन करते हैः-- 
ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्वसूनां प्रातः सवन 
सद्ाणांमाध्यन्दिनिप्सवनमादित्यानाञ्च षिशे- 
पाञ्च देवानां तृतीयसवनम्‌ ॥ १ ॥ 


अरथे- -ब्रह्मवादी कथन कर्ते हैक जो प्रातःसवन है वह वसुश्रौका, जो 
माध्यन्दिनि सवन है वह रुदो का श्रौर जो तीसरा सवन है वह सूर्ख्यादिकौ भौर 
सम्पुशे देवो कफे हिताथं होता है ॥ 
१३ 


&८ उपनिषदास्यंभाष्ये 
भाष्य तिष छव्‌ देवता ~ वसु, शुद्र श्चौर ्ादित्य यह तीन ही 


देवता है, जिनके सवन शस पकारहैकि वसुश्रौ का प्रातःसवन, द्वौ का 
माध्यन्दिनि = दुपहर सवन श्रौर श्रादित्यादि अरन्य सब देवौ का तृतीय सायं 


काल सवन है अर्थात्‌ ^ वासयन्ति भूतानि इति वसवः “= भरले 
के निवास स्थान कानाम ^^ वसु” है त्रीर वंह श्रनि, परथिवी, वायु, श्रन्त- 
रिक्त, रादित्य, दयौ, चन्द्रमा श्रौर नक्षत्र यह श्राट वसु है, इनका प्रातःसवन 
तथा गायत्री चन्द है, अन्तरिक्षस्य वायु, मेघ वथा विद्युदादि को ५ रद 


क्ते हे, इनका माध्यन्दिनि सवन शरोर तरिष्ठपृधन्व्‌ है श्रौर श्रादित्य तथा विश्वे. 
देव का सूायंसवन श्रौर जगती छन्द है, इस प्रकार करमशः लोक्षौ क्रा ज्ञान 
प्राप्त करता श्रा यजमान यन्न करे ॥ 

सं०-श्रब श्रक्षानी यजमान के लिये यज्ञ का निषेध कथन करते है -- 


, क्र तरि यजमानस्य लोक इति स यस्तंन षि. 
याकथं कुयांदथ विद्वान्‌ कुर्यात्‌ ॥ २ ॥ 


श्रथे-यजमान का लोक कहां है जो वह उसको नहीं जानता तो कैसे यज्ञ 
करे, यदि जानता हे तो यक्ष षरे ॥ 

भाष्य-दइस श्छोक मे क्ञानपूवंक कर्मा का विधान कियादहंकियक्षके श्रनु- 
छ्नान करने वाले यजमान को जबतक्र यहज्ञातनदहोकिडइस कमेके करने से 
सुभाको किस श्रवस्था की प्राप्ति होगी श्रथवा इस कर्मके करने से क्या फल 
होग! तब्रतक बह कमं करने मे प्रवृत्त न हो श्रौर जब भलेप्रकार ज्ञान होजाय 
क्कि श्रमुक कमंका यह फल होतार तथा इस कमं का करने वाला श्रमुक 
मवस्था को प्राप्त होता हौ तव वह कमे करने मे प्रचत्तहो॥ 

सं०-श्व सुबोध यजमान के लिये प्रातःसवन की षिधि कथन करते दहेः - 


पुराप्रातर्नुवाकस्योपाकरणाञ्षनेनगाहेपत्यस्यो- 
दटमुख उपविश्य स वासव सामाभिगायति ॥३॥ 


श्थे-प्रातरनुवाक्र के प्रारम्भ करने से पूवं गाहपत्या्नि के पीडे उत्तराभिमुत्त 
वैटकर वह यजमान “ व।सव नामक साम कां गान करे ॥ 
भाष्य-प्रातःकाल मे जिसके दारा परमात्मविभूतिकी गान से प्रशंसा कीजाय 
उसका नाभ ^“ प्रातुरनुवाकृ "” है, स्तोत्र, स्त, स्तोभ तथा प्रातरनुवाक 


यष सब पर्याय शब्द्‌ है, जिस कुरड में गा्पत्यान्नि स्थापित रहती है उसके 
धीद्ठे उत्तराभिपुख बेटकर यजमान “ वासव » नामा साम द्वारा परमपिता परः 
मात्मा से प्राथैना करे किदे परमात्मन्‌ | श्राप मुमे शस संसार मे अभ्युदय प्राप्त 


दान्दोग्योपनिषदि- द्वितीयप्रपाठके चतर्विंश;खण्टः ६& 


कराव श्र्थात्‌ सब पक्रार का पेश्वस्यं प्रदान करे, मेरा शरीर तथा मेरी सन्तति 
नीरोग रहे, सव ऋतुये, जल वायु श्रादि मेरे श्रजुक्रूल दौ श्रौर में स प्रकार से 
पेश्वय्यं का भोगने वाला होऊ, पृथिवी श्रौर प्रथिवी के श्राधरितपदरा्थो का नाम 


¢“ वसु ” श्रौर वरसुश्रो के स्वामी परगत्मा कानाम ^“ वसुव ” है, सो 


उक्त सामगान द्वारा यजमान परमासा से प्राथेना करे मि पृथिद्ीस्थ सव पदार्थं 
मुभको प्राप्त हो, यही इस श्छोक्र का श्राशय है ॥ 
सं<--श्रव “ वासव» सामक्रा कथन करते है :-- 


लोरकद्रारमपावारेणं ३३ पश्येम वावयन्या २३३३ 
३्हुर्अआ३रदजाञ्योरेया३१११३ति॥४॥ 


श्रथं-इसलोककेद्धारको लोलदे. हम लोगश्रापको एश्वर्य ® श्रथ देखे ॥ 

माप्य“ वासवः सामगान द्वारा यजमान परमात्मा से प्रार्थना करता कि 
हे परमपिता परमात्मन्‌ ! आरध्य श्चपनी श्रसरीम छपा तथाद्या से श्रभ्युश्यकी 
प्राप्ति के लिये इसलोक के द्वार को खोलदे शर्थात्‌ सब प्रकार का एेश्व्ये हमक्रो 
प्राप्त कराये, इसी कारण हमलोग यज्ञन करते है, श्रापके अनुग्रह के विना संसार 
का कोड पदार्थं हमको उपलब्ध नही होसक्ता, श्राप श्रानन्दसयदहै हमे मी श्रान- 
नदित कीजियेकिहम लो. श्रापकङे समीप श्राने के लिये योग्यता प्राप्त फर, यद 
पसे बारम्बार िनयपूरवक पाथना र ॥ 

सं०--श्रव प्रार्थना फे पश्चात्‌ यजपान का हवन करना कथन कर्ते है :- 


रथ जोति नमोऽमयें परथिवीक्षिते लोक्चिते लोकं मे 
यजमानाय विन्देष वै यजमानस्य लोक एतास्मि ॥ ५ ॥ 


` श्र्भ--श्रषर यजमान हवन करता हे, हे प्रथिवीपते तथा श्रन्य लोकौ क 
खामी प्रकाशंस्यरूप श्रपिको मेरा नवर्काररो, यजमान के ल्िपे उत्तम श्रचस्था 
प्राप्त कीजिये, निश्चय करके यही यजमान का लोक होगा उसी को मै पाक्त होऊगा ॥ 

भाष्य--प्राथना के पश्चात्‌ यजमान गार्ह॑पत्यानि मे हवन करताहै किदे 
लोक्लोक्रान्तर ॐ स्वामी श्रथवा हे सवव्यापक प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! 
श्रापक्षो मेरा नमस्कार हो, श्राप श्रपनी परम कृपा से मुभ यजमान को उत्तम 
श्मवस्था प्राप्त कराये, हे परमात्मन्‌ ! जिस श्रवस्थामे श्रापरसेगे उक्ती 
श्रवस्था कोम प्रप्त होगा, मे सवंथा श्रापके श्रघीन ह श्राप मेरे रक्तक 
स्वामी दहै सोश्राष कषा करके मुभक्रो उत्तम स्थान प्रदान करे ॥ 

सं ०--श्रध हवन के पश्चात्‌ यजमान क्री प्रार्थना कथन करते हैः-- 


त्र यजमानः परस्तादायुष स्वाहापजहि परिमिलयु- 
क्योत्तिष्ठति तस्मे वसवः प्रातः सवन संप्रयच्छन्ति ॥ ६॥ 


१०० उपनिषदाग्य॑भाष्ये 


अथ--हे परमात्मन्‌ ! श्राप आशोर्वाददे कि में यजमान इस जीवन कफे 
पश्चात्‌ इसी श्रवस्था में रहं, हे भगवन्‌ ! श्रविद्याकोदूरकरो, पेखा कथन 
करके वहां से उटज्ाय, परमासा पातःकाणिक यक्षक्ा फल उस यजमान 
कोदेतेदहं॥ 

भाष्य--प्रातःसवन का हतेन करने कं पश्चात्‌ यजमान परमपिता परमात्मा 
से प्रार्थनां करतादहैकिहे परमात्मन्‌ ! श्राप पेली छपा करं किमरण करे श्ननन्तर 
भी मुभक्ो यद्य मनुष्य योनि प्रक्तदहो, हे परपपिता परणारमन्‌ ! श्रानन्द की 
निवारक श्रविद्याको मुम से सद्‌ा के लिये पृथक्‌ क्रीजिये ताकि मै सुलपृषक 
ज्ञीवन व्यतीत करसककू, इस प्क्रार प्राथेना करके यजमान वहां से उटजाय, पेसे 
श्रनुषएठानशील यजमान को परमात्मा प्रातःक्राल्िक यक्ष काफल देतेदहें॥ 

सं०-श्रव माध्यन्दिनि सवन की विधि कथन करते हैः-- 


पुश माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाञ्चघनेनाऽीप्रीय 
स्योदडयुख उपविश्य स रद्र < सामाभिगायति ॥ ७॥ 


श्र्थ-- वह यजमान माध्यन्दिन सवन के प्रोरम्भ सेपूवं श्राप्नीघ्रीय श्रभचि 
के पीले उत्तराभिमुख वैटकर गोद्रक्षाम को भदेप्रकार विचारे ॥ 

भाष्य- दस गक म माध्यन्दिनि सवन की विधि कथन क्रते हुए यह 
वरेन क्रियाहै कि यजमान माध्यन्दिनि सवन के ध्रारम्म से पूवं श्रञ्चीघध्रीय 
जिसको दक्तिणा भी कहते ह उसके पीले उत्तराभिमुख बेठक्रर “ रौद्र 2 नामक 
साम का विचारः करे ॥ | । 

सं०्--श्रव “ रोद्र नामक साम क्रा कथन क्रते हंः-- 


लोर्कद्वारमपावा श्ण ३३ पश्येमत्वा वयवे र 
३३३३२ ेमआ३३अ्या ३यो ३आआ ३२१११ इति ॥॥ 


्रथे-दस सुखलोक्र के द्वार को खोलेद्‌, हम लोग श्रपको ेश्वय्यं फी प्रासि 
के लिये देखे ॥ 

भाष्य-हे परमपिता परमात्मन्‌ ! श्राप रृपाक्ररके दस लोक के पेर्वर्यरूप 
द्वार को लोलदे' श्रथात्‌ पेसी कृपा करे करिहम लोग श्ोपकी महती विभूति का 
अवलोकन करते हए एेश्वय्यं सम्पन्न तथा पेश्वय्ये के भोगने बाले हौ, यह आप 
से हमारी विनयपूवेक प्राथैना हे ॥ 

सं०-श्रव यजमान का हवन करना कथन करते हैः- 


रथ जुहोति नमो बायवेऽन्तस्तिक्षिते लोकत्निते लोकं मे 
यजमानाय विन्देष वे यजमानस्य लोक एतास्मि ॥ ६॥ 


अरथ-श्रव्र यजमान हवन करता है, श्रन्तरित्त में भ्य।पक. श्रन्य लोकलोकान्तसें 
मे व्यापक प्राण॒स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार हो, भुम यजमान के लिये इस लोक का 


छान्दोग्योपनिषदि-दितीयपपाठके चतुर्विंशःखणडः ` १०१ 


पेश्वय्ये प्राप्त कराये, निश्चयक्रके यह लोक मुभे यज्जमान का हो, यह 
तुमको प्रदान करे ॥ 


भाष्य-परमात्मा कौ प्राथेना फे श्रनन्तर उक्त मंत्र द्वारा यजमान हवन 
करता हैक हे जगत्पिता, हे सथ लोकूलोरान्तरो मे उर्यापक परमान्‌, रे 
प्राणदाता श्रौर सर्वरत्तक दयामय ! श्रापङो नमस्कारो, श्राप्पेसी पा करं 
कि इस लोक का पेश्वय्यं मुभक्ो प्राप्त हो श्नौर मेँ न्यायपूर्वक इस पेश्वय्यं का 
भोक्ता होऊं, यह मेरी श्रापसे प्रार्थना है॥ 


 सं०--श्रब हवन के श्रनन्तर यजमान की प्रार्थना कथन करत हैः- | 
अत्र यजमानः परस्तादायुषः खादहारजहि परिषमिल्युक्लो- 
तिष्ठति तस्मे र्दा माध्यन्दिनि सवन सम्प्रयच्छति ॥ १०॥ 


श्रथै-हे पर णत्मन्‌ ! श्राप आशीर्वाद द्‌ किमेंयजमान इस जीवन के पश्चात्‌ 
इसी श्रवस्था मं रह, इस श्रविदयारूप श्रगेल को मुभसे दूर करे, शस प्रकार 
प्राथनां करके व्हा से उठ जाय, उस यजमान को परमातमा माध्यनिदिनसवन 
काफलदेतेदे॥ 

भाष्य-हवनानन्तर यजमान यह प्राथेना करे किह जगत्या, हे जगत्पा 
लक्र परमात्मन्‌ ! श्रापपेसी कपा करे किम इस जीवन के पश्चात्‌ भी उत्तम 
श्रवस्था मे वत्तेमान्‌ रह श्रथात्‌ सुमको मनुष्ययोनि प्राप्त हो, हे परमपिता! शस 
श्रचिद्यारूप शरगेल को मुभसे दूर करोः ताकि चिद्याहीमे मेरा वास हो, इत्यादि, 
इस प्रकार प्राना करके यजमान वहां से उरटजाय, पेसे कमेकारडी यजमान 
को परमातमा माध्यन्दिन सवन का फल प्रदान करते दहे ॥ 

सं०--श्र॑व तृतीय सवन की विधि कथन करते ह :- 


पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाङ्खघनेनाऽऽहवनीयस्योद्मुल 
उपविश्य स आदित्यण्स वैश्वदेव छ सामाभिगायति ॥१९॥ 


शर्थ-वह यज्ञमान तीसरे सघन के प्रारम्म से पूं. श्राहवनीयाभ्नि के पी 
उत्तराभिमुख बैठकर रादित्य को श्रोर वैश्वदेव साम को विचारे ॥ 

भाप्य-प्रातःखवन तथा माध्यन्दिनि सवन का वणन करने के श्रनन्तर इस 
शोक मे तृतीयसवन का कथन किया है जि यजमान तृनीयसरवन फे श्रारम्भ से 
प्रं आआहवनीयाचि के पौरे श्रांत जहां उक्त श्रधचि स्थापित दै उसके पृष्ठमाग में 
उसराभिमुल वैटकर “ श्रादित्प "' श्रोर ^ वैश्वदेव" साम को भलेपकार 
मन से विचारे ॥ 

सं०--श्रव “श्रादिस्य' साम का कथन करते हैः- 


लोरकद्वारमपावा ३ णं ३३ पश्येमता 


१०२ उपनिषदाय्यभाष्ये 


वय % स्वारा ३३३३२ हुंरेआ३३ 
ञ्या३यो३अआआ ३२१११ इति॥ १२॥ 


श्रथै-दस लोक के पेष्वय्यरूप दार को खोले. टमलोग श्रापशो पेष्वय्यं की 
प्राप्ति के लिये देखे ॥ 


सं०--श्रव “ वैश्वदेव » साम का कथन करते है ;- 


्रादित्यमथ वेश्वदेवं लोरकद्वारमपावारणं रदपश्येम ता षयः 
साग्रा २३३३३ हुं ३३ ज्याश्योर भा ३२१११ इति ॥ १३ ॥ 


श्रथ-श्रोर हे सवंत्रक्ो्निमान, हे विश्वके देव ! इत पेर्वय्यैरूप ल्लोक के 
ह्वार को खोल्लदे ताकि हम लोग श्रापक्ो श्वस्य की प्रा्निके लिये देखे ॥ 
सं०-श्मय यजमान का हवन करना कथन करते है :- 


अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो दिवि 
क्तिदुभ्यो लोकचचिदुभ्यो लोकं मे यजमानाय पिन्दत ॥ १४॥ 


श्र्थ--प्रा्थनानन्तर यजमान हवन करतां है क्रि यह हतद्रव्य श्रादित्यस्थ 
जीवो को, सम्पुणं विश्वके देवो को, दयुलोक्रस्थ जीवो जो श्रोर श्रन्यलोक निवा- 
सियोकोप्राप्त हौ श्रोर मुभ यजमान के लिये इस लोक को प्राप्त कराये ॥ 


सं०-श्रव हवनानन्तर यजमान की प्राथना कथन करते है: ' 
एष वे यजमानस्य लोकं एताऽस्म्यत्र यजमानः परस।- 
दायुषः स्वाहापहत परििमिल्युक्तोत्तिष्ठति ॥ १५ ॥ 


अर्थ-हे परमपिता परमात्मन्‌ ! श्राप ्ाशीवांददेः कि मुभ यजमान को 
यह लोक प्रप्त हो, निश्चयकरके मे यजमान इस श्रायु के पीठे इसी अवस्था 
मे रह, अरविद्य।रूप श्रगंल शो मुभसे दुर कीजिये, यह प्राथेना कर यजमान 
वहां से उख्ञाय ॥ 

भाष्य-हे परमपिता परमात्मन्‌ ! श्राप ृषाकरके पेसा श्राशीवांद देक 
मुम, यजमान की यह श्रवस्था उत्तम सीति से पृं हो श्रोर मेँ इस आयु के पीदे 
रथात्‌ मर णानन्तर भी श्सी ्रवस्था में रहकर श्रापका यश कीतंन करता रह, हे 
परमेश्वर ! श्रापही का सर्वत्र ्राधिपत्य है श्रापही सब कर्मफलो के दाता शरोर 
तद्या के प्रदान करनेबलेर्है सोहे पिता! पेसी कपा करे कि यह श्रविद्यारूप 
श्रगल मुभसे दुर होश्रौरमेंधियाके मां पर चलता हुश्रा श्रापक्ी आशा 
का पालन करू, इस पकार प्राथेना कर यजमान वहां से उटजाय ॥ 


ान्दोग्योपनिषदि-द्वितीयप्रपाठके चतुर्धिशःखण्डः १०३ 
संण--श्रव उक्त सवन का फट कथन करते हैः-- 
तस्मा आदियाश्चविश्वे च देवास्तृतीय सवन + सम्परयच्छन्येष 
ह्‌ वे यत्नस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद ॥ १६॥ 


श्रथं--उस यजमान को श्रादित्य ओर सम्पृरं विद्धान्‌ तृतीय सवन का 
फल देते है, निश्चय करक्षे प्र सद हैकि यह यजमान यज्ञके तत्वको जानतः है 
ज्ञो इस प्रकार जानता है ॥ 


भाष्य--“ य्‌ एर्वे पेद पाठ दो वार उक्तश्रथे की ददता तथा प्रपाठक 


की समाति कं लिये श्राया दहै, तृतीयसवन के अनुष्ठाता यजमान को श्रादित्य 
श्रोर सम्पूण विद्धान्‌ उक्त कमे का फल देते है श्र्थात्‌ भादित्यस्थ पदार्थो में 
व्यापक तथा उनका स्वामी प्रकाशस्वरूप परमातमा श्रोर सम्पूणं विद्वान्‌ उसको 
श्राशीर्वाददेतेदहेकितेरा करणो, तेसी मनोकामना पणेहो, पला ही यज- 
मान निश्चयकरके तत्वरकाक्ञातहाताहेश्रौर उसी को इस जन्म मे उच्च 
श्रवस्था प्राप्त होती है ॥ 


इति श्ीमदाययमुनिनोपनि 
छान्दोग्योपनिषदाय्यभाष्ये 
द्वितीयः प्रपाठकः समः 





ओर्‌ 
अथ ततीयः प्रपाठकः प्रारभ्यते 


7, ~ कि~त 9 ~ - 


सं०-श्रष रूपकालङषर द्वारा परमालमा का महत्व वणेन करते इष उसक्ती 
प्राप्ति कथन करते है :- 


ग्रपो वा अ्रादियो देवमधु, तस्य यो ख तिरथी- ` 
नव ध्शोऽन्तसि्किमपूपो, मरीचयः पुत्राः ॥ १॥ 


श्मथे-निश्चयक्ररकफे यह प्रकाशध्वरूप परमात्मा विद्धानौ के लिये शभरमृत 
है, उसक्रा दक्लोक ही निर्हा वांस हे, श्रन्तरित्त मधुमक्तिकाश्रौ का दछत्ता श्रौर 
नाना प्रकार की ञ्योतिवाले नत्तन्र उस छत्ते फे पुत्रस्थानीय है ॥ 


तस्य ये प्रानो स्श्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधु- 
नाड्य ऋच एव मधुकृत ऋगषेद ए पुष्पं ता 


मृता अपस्ता का एता नच: ॥.२॥ 
श्रथै-उस ब्रह्मरूप मधघुकेजोपूवेक)श्रिर्णे हं वही इस मघुकी पूद्ेदि 
कस्थ मधुनालिये है, ऋचायेदही मधु के यनाने वाल्लो मक्वियां हं, ऋम्वेद्‌ 
ही पुष्पहं, बह पुष्प श्रमृतरूप जल है, श्चयक्रफ उने ऋचश्च ने, इसका 
श्रागे कै श्छोक से सम्बन्ध है ॥ 


एतमगम्रेदमभ्यतपभ्स्तस्याभितप्स्य यशस्तेज 
रन्ियं वीय्यमन्नायय « रसोऽजायत ॥ ३॥ 


श्रथे-दस ग्वेद रूप पुष्प को जब्र तपाया तव उस श्रभितक्त पुष्पसते यश 
तेज, इन्द्रिय, वीय्यं, खाद्यपद्‌ थे श्रौर रस उत्पन्न हुए ॥ 


तद्यक्षरत्तदादियमभितोऽश्रयत्तद्रा 
एतय्यदेतदादित्यस्य रोहित श्रूपम्‌ ॥२॥ 


शर्थ-उन यशादिको को विशेषरूप सेब्रह्म चासेश्रौरसे श्रश्चय किये 
हप है, निश्चयकरके वही यह उस परमासा का महत्व है जो यह स्पषरूप से 
भासित दोरा है ॥ 

भाष्य-दइस खरड कै उक्त चारो शोको मे रूपकालङ्कर् द्वारा परमासाका 
प्रहत्व वणेन करते हए यह कथन किया है जि बह परमपूज्य परमातमा विद्वानों 
फे लिये भ्मृत हे अथात्‌ शिद्ान्‌ पुरुष्‌ ही उसके समीप जाकर श्रमरतपान करते 
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है श्रन्य नदी, जैसाकि ' तदुद्र तद्रनितकै" यज्ञ० ००५ मे वन क्रिया दै 
कि. वह विद्वानों फ अरतिनिकट शरीर मूलो से शरतिदृर है, “स[समन्ताद 
दोतते प्रकाशत इति दित्यः » =जोचायोभश्रोरसे प्रकाश करे उस- 
कानाम “ञ्जादित्यः दै मथव “समन्तात्‌ स्तुत्यः पूज्येति 
स्ादित्यः" = जो सब श्रोर से स्तुति करके पूजा जाता है उसक्रा नाम 


रादित्य ' हे, सो यह गुण परमपिता परमान्मा मेही घटते है किसी जड 
पक्थे मे नही, इत्यादि गुणयुक्त जो परमातमा है उसको इस शोक में देवमधु 
वर्णन कियागयाहै मदयते तपयति यत्तनप्रधु”= जो मधुवन्‌ श्रानन्द 
का देनेवाला हो उसका नाम प्रथु" है, सो यहां परमातमा को मधु वशेन करते 


हुप अलङ्कार द्वारा यह कथन क्ियाहैकि ुल्लोक ही तिरा वांस है, भ्न्तरित्त 
मधुमक्तिकाश्रौ का दत्ता श्रौर उसमे नानां प्रक्रार की ज्योति वाले नक्त 
पुष्पस्थानीय है । । 


श्नौर जो उस सर्वत्र व्यापक्र परमात्मा के पूवद्रिक्‌ की शरोर क्लिरण समान 
कषान है वही इस मधु की प्राचीदिक्षस्थ मधुनालियं है जिनके द्वारा प्राचीदिशा 
मे ज्ञान विस्तृत होता है, ऋतुयं मधुको बनाने वाली मकिलयां तथो ्रूगरेद 
पुष्पै श्रौर वह पुप्प श्रगरतरूप जल है अर्थात्‌ ऋचाश्रौ में मचुरूप श्रतं वास 
करता है जिसको पानकर मलुष्य श्रस्रत होजाताहैश्रोर ऋग्वेद को पुष्स्था- 
नीय इस कौरण वणेन करिया है क्रि जिर प्रकार पुष्पौसे रस लेकर मल्तिक्रायें 
मधु बनाती है दसी प्रकार छऋग्बेदरूप पुष्पो से ज्ञानरूप रस ऋचाये' लेती है 
शरोर ऋचाश्चो से मनुष्य ग्रहण करतृपहोतादहै, उन ऋचाश्रौ ने इस ऋग्वेदरूषप 
पुष्प को जघ ताया, यायो कहो कि उनसे ज्ञान मन्थन शिया तवर उस श्नसे 
यश, तेज, इन्द्रिय, पराक्रथ, लाद्यपद्राथं श्रोर रस उत्पश्न दुर, जिसका भाव 
यह है कि जघ पुरुष उस श्रशृतर्प मधु का पान करता है तत्र बह यशस्वी, 
तेजस्वी, प्राणौ वाला, पराक्रमी, भोक्ता, श्रन्नवान्‌ , श्रन्नाद श्रौर रसरूप शग्तका 
पान करनेवाला होता है श्रौर उक्त यश, तेजादिकोको परमात्मा सव्र श्रोरसे 
व्याप्त श्रिये हप दै श्र्थात्‌ यह सश्र परमपिता परभास के श्राश्चितहै जिस प्रर 
उसकी यह्वी कृषा होती है उसको उक्त पदार्थं प्रप्षहोते हैया यो कीक 
जो पुरुष उस्र परमपिता परमेश्वर करी श्राक्षा पालन कस्ते द उन्हीं को उक्त 
पद्‌ाथं प्राप्त होते है अन्य को नही, श्नौर यही परमात्मा का महत्व है क्जि वह 
कर्मानुतार न्धायपूवंक फल देता है, उसकी श्राक्षाका पालन करमाषही अमृत 
क्षी प्राति श्रौर उससे विमुख होना ही मृत्यु. है, श्रतपएब मनुष्यमात्र का कतव्य रै 

२० 


१०६ उपनिषदाय्येभाष्ये 


क्ति बह परमपितां परमात्मा की श्राक्ञा का पालन करता हुभा उसके निकट 
जाकर मधुरूप श्रमृत को पान कर मुक्ति की प्राप्त हो॥ 


इति प्रथमःखरटः समाप्रः | 


अथ हितीयःखण्टः प्रारभ्यत्‌ 
सं०--श्रब यजुर्वेद के मननशील को फल कथन करते हैः-- 


ग्रथ येऽस्य दत्निणारंश्मयस्ता एवास्य दक्तिणा मधुनाड्यो यजू 
प्ये मधुकृतो यजुवद एव पुष्पं ता अग्रता आपः ॥ १॥ 


श्रथै-भ्रीर रस ब्रह्म के जो दक्तिण दिशा मे रश्िरूप तेजहै वही श्स 
ब्रह्मरूप मधु की दक्तिण दिशा वाली मघुनालिये है, यजचुवेद की ऋचः [ही मधु 
बनाने बाली मकिलियां तथा यजुवद ही एूल है श्रर वह परूल श्रमतरूप जल है ॥ 


तानि वा एतानि यजषटष्येतं यजुर्वेदमभ्यतपरस्तस्याभितपस्य 
यशस्तेज इन्दियं वीय्यमन्नायश्सोऽजायत ॥ २॥ 


श्रथे-निश्चयकरफे वह मधुपरक्लियां इस यज्ुवदरूप पुष्पको मथन करती 
है, उन मथन स्यि हूर पुप्प सं यश, तेज, इन्द्रिय, पराक्रम, मोग्यष्दार्थं अर 
रस उत्पन्न होते ह ॥ | 

भावय--प्रथम खरड मे रूपक्रालङ्क।र से प्राची दिक्ष्य मधुनालियो हारं 
ऋग्वेद्रूप पुष्पोका मधुरूप श्मत कथा उसके पन का फल वणेन करके इस 
द्वितीय खण्ड मे यह क्थनकियाहैकरि श्रादित्यरूपब्रह्मकीजो दक्षिण दिशा- 
वाल्ली मधुरूप नाल्िये' हँ उन नालियोौ मं रस प्रशदहस करने बाली यज्ञु्ेद की 
ऋचाये हे, यजुवेद्‌ पृष्परूप है शरोर वह पुष्प जलसरूप श्रमृत दै, यजुवद के क्षाता 
ही मक्तिकारूपभ्रमरदहंजो उक ऋव।थोसे क्षनरूप रसपान करते है, इस 
प्रकार यजुः मथनं करके जो ज्ञानरूप पान करतेहै बह यशस्वी, तेजस्वी, 
प्रणो वले, पराक्रमी, ्न्नवान्‌ तथा श्रनन के भोक्ता श्नीररस रूप अमृत के पान 
करने वाले होते हे ॥ 

सं०--शअश परमात्मा शी महिमा का वणन करते हैः- 


तदूप्य्तर्तदादिःयमभितोऽश्रयत्तद्राएतद्यदेतदादित्यस्य 

शुक्ल भर्पम्‌ ॥ २॥ 

अः -- बद यशदि सवंत फैलकर ब्रह्म के हो सबश्रोर से ्राश्रित रहतेहै, 
निश्चय करफे यही प्रकाशस्वकप ब्रह्म का महत्व है श्नौर वह महस्य शुध्रश्ति षाला है ॥ 








दान्दोग्योपनिषदि-ततीयपरपाके दिती पःखणडः १०७ 


भाष्य--उस मधुपान करने वाले जिज्ञासु को जो यश, तेज, पराक्रमादि 
मिलते ह वह सर्वत्र फैल जते है श्र्थात्‌ उसकी चारोश्रोर से रक्षा करते है पर 
वास्तव मे उक्त यशादि परमातमा के ही श्राधित रहते है, जिस पर उर्मक्ी परम 
कृपा होती है उसको उक्त पदार्थं मिलते, यायो कटोकफि जो पुरुष परमारमा 
की श्क्षा का पालन करते है श्र्थात्‌ वेद मे कथन किये नियमरायुसार श्रवण, 
मनन, निदिध्यासनादि करते हप जीवन व्यतीत करते है उन्ही को यश श्रादि 
की परासि होती है. पसे पुरुष ही संसार मे श्रमर रहते श्रौर सुर्य के समान 
चमकते ह, यही परमात्मा का महत्व है जो शुभ्रि वाला चुद्‌ भासमान 
होरा है ॥ 


इति द्वितीयः खर्डः समाप 


अथ तृतायः खण्डः प्रारभ्पत 
स०--श्रव सामवेद के मनन करने वाले जिक्षासुको फल कथन क्रते हंः-- 


अथ येऽस्य प्रलयञ्चो रश्मयस्ता एषास्य प्रतीच्यो मधुनाद्यः 
सामान्येव मधुकृतः सामवेद एव पुष्पं ता अमृता अआपः॥१॥ 


अथं--धौर इस ब्रह्म के जो पश्चिम दिक्स्थ रधिमरूपर नालिये' है वही इल 
ब्रह्मरूप मधु $¶ परशिवम दिंशस्थ मधुनोखिये है, सामवेद की ऋचा ही मघुरूप 
मकिलिथां है, सामवेद्‌ ही पुष्य श्रर वही श्रमुतरूप जल है ॥ 


तानि वा एतानि साम्ये्तसामवेदमम्यतपरस्तस्यामितप्स्य 
यशस्तेज इच्धियं वीय्येमन्नाद् रसोऽजायत ॥ २ ॥ 


अरथ- निश्चयकरके वह सामधेद की ऋचारूप मकिलयां शस सामवेदरूप 
पुष्प का मथन करती ह उसके मथन से यश, तेज, प्राण्‌, पराक्रम, श्नन्नाद्य शौर 
मघुरूप श्र्रन उत्पन्न होते ह ॥ 


तदग्यक्तशत्तदादित्यममितोऽश्रयत्तदाएतद- 
देतदादित्यस्य कृष्णरूपम्‌ ॥ ३ ॥ 


शर्थ- वद यशादि सर्वंज फैले हुए सष श्रादिस्यसूप ब्रह्मफेही चारो शरोर 
श्रध है, निश्वयकषरके वही यह ब्रह्म का महत्वहै जो रुष्णदीति षाला 
सवत्र भासमान हे ॥ 

भाष्य-उस ब्रह्मरूप मधघुकी जो सामच्रूचारूप परिचिमदिशस्थ नाल्िये 
है अर्थात्‌ परिचिमदिशामें जो उसका शान विस्तृत होरह। है षष्टी चारूप 
मचुमक्िका द, सामवेद पुष्य है, भ्रोर वही पुष्य श्रमृतरप जनल है जिसको शिक्षासु 
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पान करते ही श्रमृत दोजाता हे श्रथांत्‌ जब्र ऋचारूप मकिलियां सामवेदरूप 
पुष्प का मथन करती हँ तब उसके मथन करने से उक्त अमुतरूप जल निकलता 
हे जिसको चाये अहण करती हें थोर ऋचाश्रो से जिश्शासु ज्ञानरूप रस पान 
करथो यशस्वी, तेजस्थी शादि गुण सम्पन्न होते हें, पर स्मरण रहे कि उक्त 
यशादि ब्रह्म के ही श्राधित्‌ रहते हं श्रीर परमपिता परमात्मा की जिन पर महती 
छपा होती है उन्ही को उक्त पवां उपलब्धहोते हे श्न्य को नही, शरोर यही 
परमात्मा का महत्व है जो चहुदिक्‌ भासमान दोरदादहै,यायौ क्ोकि साम 
वेद के मननशील पुरुष को उक्त पदाथ उपलब्ध होते हे, ्रतपव सबका कतव्य 
है फि वेदरूप ज्ञानको बड़ प्रयतन से उपलब्ध कर ताकि परमात्मा की प्रसन्नता 
से हमको उत्तम पदाथे प्राप्तो ॥ 


इति तृतीयःखण्डः समाः 


अथ चतुथःखण्टः प्रारभ्यते 
सं«-- म्र श्रथवेवेद्‌ के मनन करने वाले जिक्षासु को फल कथन करते द 
ग्रथ कैऽस्योद्चो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाल्योऽथवा 
ङ्खिपस एव मधुदृत इतिहासपुशणं पुष्पं ता अमृता आपः ॥१॥ 


श्र्थ--श्रौरजो दस ब्रह्मके उत्तर दिशा मे रश्िमिरूप नालियं है बही इस 
ब्रह्मरूप मधु की उन्वरदिशस्थ मधुनालिय रहै, श्रथववेद ही मधु की मकििलियं 
हे, इतिहास भ्रोर पुराण ही पुष्प हे वही श्रमृतरूप जल हे ॥ 


ते वा एतेऽथवाङ्खिस एतदितिहासपुशाणमभ्यतपभ्स्तस्यामि 
तप्तस्य यशस्तेज इन्धियं वीय्यंमन्नाद्य शसोऽजायत ॥ २॥ 


श्रथ --निश्चयकरके जो जिक्षास्ु उन श्रथवेवेद्‌ की ऋचश्च श्रोर दस इतिहास 
तथा पुराण का मन्थन करता है उसके मन्थन करने से यश, तेज, प्राण, पराक्रम, 
भोगयशक्तिश्रीर मधुरूष अश्रुत उत्पन्न होते हं ॥ 


तद्व्यक्ञरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्तदा 
एतदयदेतदादिःत्यस्य परं कृष्ण ९ रूपम्‌ ॥ ३॥ 


शर्थ---वह यशादि सर्वत्र फैले हप प्रकाशस्वरूप बह्मके ष्टी सकषश्रोरसे 
श्राधित हे, निश्चयकरके वह ब्रह्म की महिमा है जो यह श्रव्यन्त कष्ण सूप हे ॥ 
भाष्य दत्त खरड केग्छोको का मी वही भावदहैजोपृवेके खरडा में 
सन कियागया है श्रथात्‌ श्रथवंवेद्‌ के मन्थन करने षाले जिक्षासु को यश, 
तेज. प्राणादि धरात्त होते है रौर एसा ही पुरुष मधुरूप अभरत का ्रधिक्षारी होता है ॥ 
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भाव यहदहैकिजो पुष शग श्चौर उपाङ्गो सहितपक पकवेद कामी 
श्रवश्‌, मनन तथा निदिध्यासन करता है उक्लका जीघन पवित्र होजातादहेश्रोर 
उसीको श्रभ्युदय तथा निःश्रेयस की प्राप्ति होती है, अ्रतपव सब जिक्नासुश्रौ को 
उचिसं है कि ब्रह्मचर््यपू्वक वेद्‌ का ही पटन पाठन करे जो श्रत पद्‌ को प्राप 
कराने वाला है ॥ 


इति चतुथः खण्डः समाप्त 
अथ पचमः खण्डः प्ररभ्यत 
सं०-श्रब वैदिक शित्तश्रौ के मनन करने वाले जिज्ञासु को फल कथन करते हैः-- 
अथ येऽस्योध्वारश्मयस्ता एवास्योध्वां मधुनाडयो गह्या 
एवाऽऽदेशा मधुकृतो ब्रहयव पुष्पं ता अमृता आपः॥ १॥ 


थ-श्रोर ध्स ब्रह्मके जो उपरिस्थ रश्िमिरूप नाल्ियेः है वदी इस ब्रह्मरूप 
मधु की उरध्वंगामिनी मधुनालिये हे, गुद्य वेदिक शिक्षये ही मधुरूप मकिलयां 
है, वेद हय पुष्प है श्रौर वही श्रमुतरूप जल रै ॥ 


ते वा एते गधा आदेशो एतदुब्रह्माभ्यतप < स्तस्यामितपस्य 
यशस्तेज इन्धियं बीय्यमन्नाद्य < रसोऽजायत ॥ २॥ 
शर्थ-निश्चय करके जो यह गूट वेदिक शित्ताफेलिपे इस वेद्‌ को मन्थन 


करते है उस अन्यन करने वालौ को यश, तेज, प्राण, पराक्रम, भोग्य पदारथ॑श्रौर 
मधुरूप श्रशरेतं उत्पन्न होता है ॥ 


तद्वयक्ञः्तदादित्यममितोऽश्रयतद्मा एतद- 
` देतदादिप्यस्यमध्ये ज्षोभत इ ॥३॥ 


श्र्थ-वह यशादि सब शरोर फले हुए ब्रह्म के चारो ्रोरसेश्राधितहै, निश्चय 
करव वक्षे यह ब्रह्म का महत्व है जो बीच मे शोभायमान होरा है ॥ 


ते वा एते स्नाश्स्सा वेदा हि रसास्तेषामेते 
रसास्तानि वा एतान्यमतानाममतानि वेदा 


हयमतास्तेषामेतान्यमतानि ॥ ४ ॥ 
र्थ-निश्चय करके वह यश्ादि रसौ के रस है क्योक्ति वेदरूप रस रमत 
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हे उन वेदौ के यह रस हें निश्चयकरके वह यशादिश्रमृतोके श्रमृमहै, कयो 
वेद श्रस॒त है श्रौर उन वेदौ के यह श्रत है ॥ | 

माष्य-एन पांच खरो मे मघुविद्य। का वंन किया गया है श्रथति रूप. 
कालङ्कार दारा षन कियाहैकिब्रह्मष्टी मधु है शौर उसके पूव, परिखम 
उत्तर, दक्षिण श्रीर ऊपर, नीचे सव ओर मधुकी नालियें वह रही है, चारो वेदौ 
की ऋचायें मधुमक्तिकारूप है जिनसे जिक्षाप्ठु मधु पान कर श्रत होतेह 
वधौकककि यह मधु श्रमृतरूप है, श्रर श्रुत नाम मोत्त का है रतः यह मोक्त स्वरूप पर 
मानन्द्‌ रूप धाम निखिलदुःख रहित है, इसी कारण इस श्रन्तिम श्छोक मे वणेन 
कियाद कि यह यशाशि श्रमृतो के सनदे, क्योकि वेद्‌ श्रमृत है श्रोर यह वेदो 
करस होनेके कारण श्रघतौकेभी श्रमृतदह श्रोर यह श्रमृतौ के श्रमृत उसी 
जिक्ञासु पुशूष को प्रप्त होतेह जो श्रमुतरूप ब्रह्मका विचार क्ररताहुश्रा उस 
परमपिता परमात्मा की शरण मरे जाता है अन्य नोनही ॥ 


इति पंचमः खण्डः समाप्तः 


[00 त , त 


अथ पप्र: खण्टः प्रारभ्यते 


सं०--श्रष" घु" संक्षक ब्रह्मचारी की गति कथन करते हः- 


तद्यलसथममम्‌तं तद्वसव उपजीवन्त्यामिन।मुषेन । न वे देवा 
्मश्ननिति न पिबन््येतदेषामुतं टवा तृप्यन्ति ॥ १॥ 


शर्ध -उन अमृतो मे जो प्रथम श्रमृतस्वरू ग बह्म हे उसको प्राप्त होकर देतो 
प्यमान मुल से ब्रह्मचारी सुखपू्वंक जीवन व्यतीत वरते ह, निश्चयकरके दिभ्य 
गुण सम्पन्न नलति न पीतेहैः निशत्रय करके शस श्रखृत को सात्तात्‌ कर 
तृप्त रहते हं ॥ 

भ।ष्य-जो ब्रह्मच।री २५ वषं पय्येन्त श्राचर्यकुल मे बास करते हुप श्रंग 
प्नोर उपाङ्ग सहित वेदौ का श्रध्ययन कर समावर्तन करते है उनकी “वसु? 


संक्ष। होती हे, यद वक्षुसंशक ब्रह्म वारी जिनक्षे चेरे श्रगिनि के समान देदीप्यमान 
होरे ह उनका जोवन सुलपूवेक व्यतीत दोतादहै, यायो कहो कि पेसे ब्रह्मचारी 
ही उस श्रमृतरूप मधु के श्रधिक्रारी होते है जिसका पीके के खड मे वंणेन 
कर अये ह, पेसे ब्रह्मचारी जिन्हौने निय पूवक वेरो का अध्ययन क्रिया है बह 
उस श्रस्रतरूप मधु को पाकर तृ रहते हँ केवल शसीर्यात्रा के लिये उनका खन 
पान होता है किसी न्य माव से नही ॥ 


त एतदेव ूपमभिसंविशन्तयेतस्मादरूपादद्न्ति ॥ २॥ 
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भ्र्थ--वह ब्रह्मचारी इस ही ब्रह्म को सब श्रोर से श्रचुभव कस्ते हए इसी 
बरह्मोपासना के कारण स्षंत्र उद्य होते है ॥ 

भाष्य-वह “वश्यु, संक्षक ब्रह्मचारी सब श्रोरसे ब्रह्म को प्राप्त करके तृप्त 
होते है फिर उनको श्रपता कोरे कत्य द्टिगत नहीं होता, षह परमातमा के 
श्रपहनपाप्मादि गुणौ को धारण कर अनन्रमय होजाते ह श्रौर सर्वत्र सव 
लोक लोकान्तरं मे कामचारी होते है ॥ 


स य एतदेवममतं वेद वसूनामेवेकोभूताभिनैव मुषेनेतदेवा 
मृतं दृष्टवा तृप्यति स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतसमा्रूपादुदेति।२। 


श्रथ--वह पुरुष जो निश्चयकरके इस श्रमृन को उक्त प्रकार से जानतादै 
वह वसुश्रो मे पक होकर देदीप्यमान मुखःसे निश्चयकरर>े इस श्वमृत को 
श्रनुभक्ष करता हुश्रा तृप्त होकर इसी मह्त्वकोचारो श्रो श्रनुभव करता 
हमीर इसी श्रमृत के प्रभव से सवत्र उदय होता है ॥ 

सं०--श्रव उक्त जिक्षासु के लिये फल कथन करते हे :- 


स याषदादिपयः पुरस्ताददेता परश्वादस्तमेता वस्‌ 
नामेव ताषदाधिपय \ स्वाराज्यं पय्येता ॥ ९ ॥ 


श्रथै-सूय्यं जब तरू पृवेदिशा मं उदय होता रहेगा, पश्िष दिशामे श्रस्न 
होता रहे. तबतक्र वषश्राके ही मध्य सुलररूपराज्य कै श्रधिक्रारको पाकर 
षह जिज्ञासु सब शरोर विचरना रहेगा ॥ 

भाप्य-ज्ञो जिक्षासु निश्वयरूपसे इस श्रमरतरूप मयु को जानता दह वह 
सश्र वसुश्रौ कै मध्य देदीप्यमान होकर इसी श्रष्रृतरूपर मधु को श्रनुभव करता 
हुश्चा श्रानन्दिति = परमसुख को प्राप्त होता है, यायो कष्टा रि उस भ्रानन्द्‌ क्रा 
खारोभरोरसे श्रनुमवकरताहै शरोर दसी श्रमृनके प्रम से सवत्र उद्य 
प्रकाशित होता हे अथात्‌ सव वसुश्चो मे प्रतिष्ठा पाताहै, श्रधिङ क्या जब तक 
सूय्यं श्रोर चांद रंगे तबतक वह वसुश्रौके ही मध्य स्वतन्तरनापूवेक वित्ररता 
रहेगा, श्रतपव सिद्ध दै किजोपुरुषदइस संसार में श्रानन्द को उपर्न्ध करना 
चाहे ब्रह ब्रह्मवय्यंपूवेक साङ्गोपाङ्ग वेरो का श्रष्ययन करे, वेदवेत्ता पुरुष्र ही 

संसार केदुः्खासे चुटकर श्रमृतपर्‌ को प्राप्त होता, वहीसूय्यं की भ 

सर्वश्च चमकता श्रोर स्वेच्छाचारी होकर से्व॑त्र विचरता ह। 


इति षष्ठःखणडः समाः 
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अय सत्तमः खण्डः प्ररन्यत 


सं०--अब “रुद्र „ संज्ञक व्रह्मचारी की गति कथन करते हैः- 


अथ यदद्धितीयममतं तद्रा उपजीवन्तीनधे- 
एमुषेन । न पे देश अन्नमिति न पि 
तदेवामतं रण्वा त॒प्यनि ॥ १॥ 


अथ--जो द्वितीय श्रत ब्रह्म है उलको पाकर प्रकाशित मुलसेस्द्राख्य 
ब्रह्मचासी सुखपवेक जीवन व्यतीत करते हं, निश्चयकर ङ वह विद्धान्‌ न खाते 
रोर न पीतेदहै, इसी शरमरत को स।्षात्कार करके तृप्त रहते है ॥ 

भ'ष्य--इस खंरड मं द्वितीय श्रमृत कथन कियागयादहैक्रिजो ब्रह्मचारी 
यन्नर्वेद द्वारा उस परम्रात्मा को प्राप्त करते है श्र्थात्‌ श्राचा्य॑कुल में वास करते 
इग साङ्ञोपाह्ग यज्ञुवद्‌ का छध्ययन करते दहं वह प्राशित मुख से सुखपुवक्र 
जीवन व्यतीत करते हृष्‌ परमात्मा को साक्तात्कार कर तृप्त रहते है श्रौर बह 
पे्वययेवान्‌ होने के कारण " दृन्द्रमुख ” कदल्लातेहे ॥ 


त एनदेवरूपममिसंविशन्त्येतस्माद्रणदुशन्ति ॥ २॥ 


श्रथं--वह स्द्रसंचक ब्रह्मचारी इसी ब्रह्यको सवश्रोर सेश्रनुभत्र करते 
है शरोर श्सी उप।सनाके कारण सवत्र प्रकाशितदहोते हे ॥ 


स य एतदेवममतं वेद सद्राणामेकेको भूतेन्दरेणेव 
मुतेनेतदेवामतं दृष्ट्वा तप्यन्ति। स एतदेव 
रुूपमभिसंविश्येतस्माद्रपादुदेति ॥ ३ ॥ 


शर्थ-घह पुरुष जो उक्त प्रकारसे इस श्रसरपको जानता है बहरुद्रौ मे 
ही पक होकर निश्चय करके दीप्ति वाले मुख से प्रकाशित शो इसो श्रमृत 
को श्रुभव करके तृप्त रहता है, बह इसी महत्व को चारो शरोर श्रनुभव करता 
हुश्रा इसी क्षान के प्रभाव से प्रकाशित होना है ॥ 

भाभ्य-वह्‌ ७४ वषं के रुद्र संक्ञक व्रह्मचारी जिम्होने यजुवद द्वारा क्ञान 
सम्पादन किया हे षह बह्म हीको सबश्रोर से प्रनुभव्र करते श्रौर श्सी उषा 
सना के कारण सर्वत्र प्रकाशित होक्षर मुक्ति के सुख का श्ानन्द्‌ लेतेहै। 

जो पुरुष उक्त प्रकार से ्स श्रमरतरूप मधुको यजुवद द्वारा जानता दै वह 
स्द्रौमेद्ी पक होना उसका मुख बड़ी दौि माला होता श्रौर बह द्सी 
श्रभ्रत को पाकर तृप्त रहना है, षह परमात्म महत्व को ही चारो श्रोर श्रजुभव 
करता हुश्रा सब प्रकार से संतुष्र रहत! श्रौर इसी क्ान के प्रभाव से बह संसार 


मं उद्य दहोतादहे॥ 
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सं०-श्रबर उक्तक्षान का फल कथन करते हि :- 


स॒ यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता 
्विस्तावदक्तिएत उदेतोत्ततोऽस्तमेता सखमणा 


मेवतावदाधिपत्यभ्स्राराज्यं पर्येता ॥ ४॥ 


शर्थं जितने काल घुय्यं पुं दिशा मे उदित होता रहेगा, पर्िचिम दिशा में 
शस्त होता रहेगा उससे द्विगुण काल दक्तिण दिशा मे उदित होता रहेगा, उस्र 
दिशामेंश्रस्त होता रहेगा उतने काल बह जिक्ञसुर्द्रौके बीचमेंही सुखमय 
अधिकार प्राप्त कर स्वेच्छाचारी हो विचरता रहेगा ॥ 

भाष्य-दइस श्छोक मं सद्रूप ब्रह्मचारी के पद को प्राप्त जिक्षासु के लिषे यष 
फल कथन किया है कि जबतक्‌ पृषे दिशा में सुस्यं उव्व होता रङेगा तथा परिखम 
दिशा मे श्रस्त होता रहेगा श्रौर उसके दिगुणक्षाल पर्यन्त दक्षिणदिशा मे उष्य 
होना रहेगा तथा उत्तरदिशामे श्रस्त होता रहेगां उतने काल पयेन्दवह 
जिक्ञास रुद्रौ के मध्य सुखमय श्राधिप्त्य प्राप्त कर स्वेच्छाचारी हो 
विचरता रहेगा । 

यहां पर जो सूर्यं का दक्तिण दिशा मे उदय श्रौर उत्तर दिशामे अस्त होना 
कथन किया है वह सापेत्त है अर्थात्‌ श्रपनी २ श्रपेक्ता से सूर्य्यं का उद्य भस्त 
माना जाता है वास्तव प्रन सुय्यं उदय होतो श्रौर नश्रस्तहोता है, इसक्तिये उक्तं 
कथन मं कोद दोष नहीं ॥ 


इति सप्रमःखर्डः समाप्तः 
अथ अषएमःखण्टः प्रारभ्यते 


सं०-श्रव “न्रादित्य" संज्ञक ब्रह्मचारी की गति कथन करते हैः- 


अथ यततुतीयमसतं तदादित्या उपजीवन्ति वरं 
एन मुखेन । न बे देवा अश्नतिि न पिबन्त्येत- 
देवामृतं दृष्टवा तृप्यन्ति ॥ १॥ 


श्र्थ--श्नव जो तीसराश्रमत ब्रह्म है उसको पाकर श्रादिस्य संश्षक वह्मचागी 

वरुण॒रूप मुख से ब्रह्म के समीप श्रानन्दपू्वंक जीवन उयतीत करते है, बह विद्धान्‌ 

निश्चयकरके न खाते, न पीते है, इसी श्रमत को सक्तान्कार कर वृत्त रहते द ॥ 

भाष्य--एस ्छोक मे श्रास्दिय संशक ब्रह्मचारी “ जिसने ७८ वषं पर्यन्त 

साङ्गोपाङ्ग सामयेद्‌ का श्रध्ययन कफिय। है" उक्ता महत्व वसेन जिया गवा है 
१५ 


ॐ 
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कि सामवेदं प्रतिपादित जो बरह्म उसको पाकर उक्त ब्रह्म चारौ जिसके गुलं की 
कान्ति परमशोमायमान है वह जह्य की समीपता का अनुभव करता हुश्च श्रानन्द्‌ 
पू्वंक जीवन व्यतीन करता है, देवा = बह श्रादरित्य संक ब्रह्मचारो न खाता है 
न-पीता है किन्तु इसी अभृत पद्‌ रूप ब्रह्म को प्राप्त होकर त्त र्ता है । 

जो उक्त ब्रह्मचरि्यो फे विषय मे खान पानक निषेध करके श्ाममात्रसे 
तृत्ि कथन कीटे वह इस श्रभिपाय से है कि वह ब्रह्मचारी न्य लोगो के 
समान खान पानम रत नहीं रहते किन्तु एक मात्र ब्रह्माम्रतसे ही तृप्त रहते है, 
वह खान धान केवल जीतन यात्रा के लिये कस्ते है ॥ 


त एतदेव रूपमभिसंविशन््येतस्मादृरूपादु्यत्ति ॥ २॥ 

श्रथ-वह श्रादित्य संश्ञक ब्रह्मचारी श्सी बरह्म का सव शरोर श्रनुभव करते 
शरोर उसो की उपासनाके प्रभाव से स्वंत्र उदय होतेह श्र्णत्‌ उनका यश 
सर्वत्र फोल जाता है ॥ 


स य एतदेवममृतं वेदादित्यानामेवेको भूता 
वरुणेनेव मुषेनेतदेवामृतंदृ्वा तृप्यति । स 
एतदेवरूपमभिसंविशव्येतस्माद्रपाददेति ॥ ३॥ 


श्रथ- वह पुरुष जो उक्त प्रकार से दस श्रमृनरूप ब्रह्मकोज्ञानता है वह 
श्रादित्योमेदही पक होकर निश्चय करके उत्तम छवि वाले मुख से इसी श्रत. 
रूप ब्रह्म का साक्तात्कार करके तृप्त रहता हे, सह पुरुष इसी ब्म को सब 
शरोर से प्राप्त होकर इसी ब्रह्मको कृपा से सववंत्र कामचारी होता है ॥ 

भ)ष्यर-दइस ऋ्छोक मे जिक्ासु केलिये यह कथन कियागयादहैकिजो 
जिज्ञासु उक्त प्रकार से सामवेद्पिषयक शस श्रमतरूप ब्रह्म को जानता है वह 
उन्हीं श्रादिव्यो में एक होकर उस श्रमरतरूप ब्रह्म को सात्तात्कार करके तृप्त 
हो ज्ञाता है श्रौर वह सर्वत्र उसी परमात्माको देखता है स््थाल्‌ पकमात्र ब्य 
परात्मा उसके लिये लच्य होता हैश्रौर उसी की उपासना के परमाव से 
सवत्र स्परेख््ाचारो होकर विचरना हे॥ 


स-व उक्त जिक्ासु के लिये फल कथन करते हैः- 
स॒ यावदादित्यो दक्निणत उदेतोत्तसोऽस्तमेता 
द्विस्तावद्पश्चादुदेतापुरस्तादस्तमेताऽदित्यानामेव 
तावदापिपत्यथ्स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 


श्रथ-जवतक वय्यं वृस्तिण दिशामे उद्य होता रहेगा, उत्तर श्शिमें 
भर्त होता रहेगा उखसे द्विगुण कल पश्चम दिशा में उदित तथा पृष 
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अस्त होता रहेगा तवत श्रादित्यौ के मध्य सुखपूर्वंक श्रधिकार प्राप्त कर 
स्पेरख््ाचरी हो विचरता रहेगा ॥ 

भाष्य--दइस -छोक मे सामवेद के मनन करने वाले पुरुष को यह फल वरुन 
किया है कि जबतक सूय्यं दक्षिण से उदय तथा उत्तर में श्रस्न होता रहे उस 
से द्विगुण काल पश्चिम मे उदय श्रौर पृवंमे श्रस्न होता रहेगा तबतक बह 
जिक्ञास॒ शछ्रीदित्या के मध्य सुलपूवेक स्वेच्छचा।री होर विचरता रहेगा 
अर्थात्‌ पेसा उध्वैरेतं ब्रह्मचारी जिसने ७८ वषं पययन्त ब्रह्म चर्य॑पूर्वक वेदौ 
का श्रभ्ययन किया है उसका यश संसार मे चिरकालस्थायी होता हे ॥ 


इति अष्मःखरडः समाप 
अथ नवमःखण्टः प्रारभ्यते 


स<--श्रब “मरुत्‌” पद्‌ प्राप्त ऋह्यचारी की गति कथन करते ह :-. 


अथ यज्तुरथममृतं तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन । 
ड, गेवन = + 
नवे देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवामुतं दष्ट्वा तृप्यन्ति ॥१॥। 
श्र्थ-जो चलुर्थं श्रमृत दै उस ब्रह्म से मरुत पद्‌ को पाकर चन्द्रसदश मुख 
खे प्रह्य के समीप श्रानन्दपृ्ंक जीवन व्यतीत करते ह बह विद्धान्‌ निश्चयकरके 
न खति, न पीते ह, सी श्रमृतपद ब्रह्म को साच्तातकार करके तृप्त रहते हें ॥ 
भाष्य-इस -छोक मे चतुथं श्रमुत प्‌ का वणेन किया है अर्थात्‌ “मरुत्‌” 
संक ब्रह्मचारी जिसने ४८ वषं से ऊपर ब्रह्मचय्येरूप तप करते हुए साङ्गोषाङ् 
चतुथं रथवघेद्‌ का श्रध्ययन किया है उसका महत्व यहां इस प्रकार वणन किया 
है कि पेसे ब्रह्मचारी चन्द्रसदर मुख से शोभायमान होते हुए ब्रह्म के समीप 
परमानन्व्‌ लेते हप उत्तम प्रकार से अपना जीवन भ्यतीत करते है यह ब्रह्मचारी 
मरुत्‌ नाम से पुकारे जातेहै, न वह वहां कुछ खाते शरोर न पीते, षह श्सी 
श्रमतस्वरूप व्रह्म का साक्तात्कार करके तृप्त रहते है ॥ 


त॒ एतदेवरूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रपादु्यन्ति ॥ २ ॥ 


अथव मरुत संज्ञक ब्रह्मचारी इस ही व्र्मको चारो श्रोर अनुभव करतें 
भनोर इसी व्रह्म की रपा से सर्व कामचारी होते हे ॥ 


स य एतदेवममृतं वेद मरुतामेवेको भूता सोमे 
नैव मुषेनेतदेवामतं दृष्या तृप्यति स॒ एतदेव- 
रुपमभमिसंबिशत्येतस्मादरपादुदेति ॥ २ ॥ 
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` अरथं-वह पुखष जो उक्त प्रकार से स भमृतरूप ब्रह्मको जानते. है व 
मस्तौमंही पक होकर कान्ति बाले मुल से शोभायमान श्सी श्रमृतङूष व्हा 
को साक्तात्कार करके तृप्त रहते ह भौर वह पुरुष इस ही ब्रह्म को चारो श्रोर 
से श्रनुमव करते हप इसी रूप से उदय होते है ॥ 

सं०-श्रष उक्त पुरुष के लिये फल कथन करते है :- 


स यावदादित्यः यश्वादुदेता पुरस्वादस्तमेताद्वि- 
स्तावदुत्तत उदेता दक्षिणतोऽस्तमेता मरुतामेव 
तावदधिपत्य\ स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 


मर्थ -जवब तक सुय्यं परिचिम दिशा मे उदय पूवे दिशा मं भ्रस्त होता रहेगा 
उससे द्विगुण काल उत्तर दिशा में उदित श्रोर दक्तिश विशा मे श्रस्त होता रहेगा 
तश तक बह पुरुष मरुतो के मध्य मे ही सुलमय राज्यरूपं श्रधिक्रार प्राप्त कर 
स्वे खासी हो विचरता रहेगा ॥ 


इति नवमःखणरडः समाप्तः 


---------*<----~--*--------- 
अथ दशमःखण्डः व्रार्भ्वत 
-- -------९-- र ----- - 
कं ०-द्व “ साध्य » पद्‌ प्रप्र ब्रह्मचासे की गति कथन करते है ~ 


अथ यलञ्चममृतं तत्साध्या उपजीवन्ति 
ब्रह्यणामुखेन । नवे देवा अश्नन्ति न 
पिवन्त्येतदेवामृतं दश्वा तप्यनिति ॥ १॥ 


शर्थ--श्रष जो पंचम श्रत है उसको पाकर ब्ह्मतेज वाले मुख से साध्य 
धदव प्राप्त ब्रह्मचारी ब्रह्म के संमीप निवास कर्ते हुए निश्चयकरके विष्यगुर 
सम्पन्न ब्रह्मचारी न खाते, न पीते किन्तु इखी अग्रत ब्रह्म का सान्लात्फार करके 
सृत्त र्ते हे ॥ 

भाष्य ऋछोक मे ^* साध्य › पद्‌ प्राप्त ब्रह्मचारी का कथनं किया गया 
है अर्थां चारो वेदौ की शित्ताश्रौ से जो शिक्षित ब्रह्मचारी उसको यां 
चंखम मत वद्‌ का श्रधिक्रारी विधान किया हे, पेसे ब्रह्मचारी ब्रह्मतेज वाले 
मुख से “साध्य पदवी प्राप्त कर परमात्मा के समोप जीवन ग्यतीत करते -है 
ध्ौर उख श्रवषस्थामंन षहल्लाते न पीते किन्तु इसी भमत पद्‌ ब्रह्म का 
लाक्तारकार कर तृप्त रहते है । 

जह्य पह है फिरउक चारो वेद मुख्यतया ब्रह्मकिचार में ही प्रषु है, पेद भरति 
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पादक ओर ब्रह्म प्रतिपाद्य है, एक २ वेद्‌ से विज्ञात ब्रह्म पक २श्रमृत फलाता 
हे अर्यात्‌ ग्वेद प्रतिपादित ब्रह्म प्रथम श्रमृत, यजु्येद प्रतिपादित ब्रह्म दवितीय 
मृत, इसी प्रकार साम श्रोर श्रथवं प्रतिपादित बरह्म तृतीय शरीर चतुथे श्रमृत 
जानना चाये श्रौर चारो वेदौ द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्म वद्‌ पांचवां मृत 
कहलाता है श्रौरउसीकाश्स खणडमे वर्मन कियागयां है जो ब्रह्मचारी 
साङ्गोपाङ्ग वेदो का ्रध्ययन करते हँ वह “ साध्य" पदवी बाले कहलाते है पसे 
ब्रह्मचारी ब्रह्मतेज से युक्त होकर परमात्मा के समीप सुशोभित होते है ॥ 


त एतदेवरूपमभिसंविशन्त्येतस्मादरपादु्न्ति ॥ २ ॥ 


अथे -वह साध्य पदवी युक्त ब्रह्मचारी इसी श्रसृतरूप ब्रह्म को चारो श्रोर 
श्रनुभव करते हुण इसी कान के प्रभाव से स्वेत्र उदय होते हे ॥ 


स य एतदेवममतं पेद साध्यानामेयको भूला क 
णेव युतेनेतदेवामृतं दष्यवा तप्यति स एतदवरपः 
ममिसंविशव्येतस्मादरपादुदेति ॥ ३॥ 


शर्थ--वह जिक्षाघ्चु जो उक्त प्रकारसे दस श्रमूनरूपवेद्‌ फो जानता है 
घह साध्य मे ही पक होकर निश्चयकरके ब्रह्ममुख से दसी श्वमृतरूप ब्रह्मका 
सान्ताकार करके तृप्त रहता हे, षह पुरुष इसी ब्रह्म को चारो श्रोर से भले 
प्रकार प्राप्त कर इसी ज्ञान के प्रभाव से सर्व्॑र उद्यहोतादहै॥ 

सं०-श्रबं उक्त जिक्षासु के लिये फल कथन करते हें :- 


स यावदादिय उत्तरत उदेता दज्जिएतोऽस्तमेता- 
द्विसतावद्ध्वम॒देताऽ्ागस्तमेता साध्यानामेव ताव- 
दाधिपय५ सखाराज्यं परय्येता ॥ ४॥ 


द्मथे-जवतक सुर्यं उत्तर दिशा मे उदय दृक्तिण दिशा मेश्रस्त होता रहेगा 
उससे विगुण काल ऊध्वैदेश मे उदित श्रौर श्रधःस्थित देश मे श्रस्त होता रहेगा 
तब तक वह पुरुष साध्यो के मध्य में दय सुलमय श्रधिकार प्राप्त कर स्वेच्छाचारी 
होकर विचरता रहेगा ॥ 


इति दशमःखर्डः समाप्तः 


११८ उपनिषदाय्यभाष्ये 
अथ एकादशःखण्डः प्रारम्पते 


सं०-श्मब पञ्चम श्मृत से ऊर्ध्वगति कथन करते ह :- 


समथ तत॒ उष्वं उदेय नैवोदेता नास्तमेते 
कृल एव मध्ये स्थाता तदेष श्छोकः ॥ १॥ 


» श्रथं-इसको श्नन्तर पचम श्रमतसे ऊपर उदय होक्रर फिर नतो उदय 
होता श्चौर नाहम श्चस्त होता किन्तु एक ब्रह्म के मध्य मरही स्थित होतां है उस 
विषय मे यह श्छोक है॥ 

भाष्य-उपरोक्त चछोको मे यह षरणनं कियागयाहे क्रि ऋग्वेद का जानने 
वाला ब्रह्मचारी जितने काल तक श्रमृत को भोगता है उससे द्विगुण काल 
पर्यन्त यजुवद का क्ता, उससे शिगुख काल पय्यन्त सामवेद का ज्ञाता 
उससे द्विगुण काल तक श्रथवेवेद का क्षाता श्रोर उसखसे द्विगुण काल पर्यन्त 
साध्य पदवी प्राप्त ब्रह्मचारी जिन्होने सब श्रज्ञोपाङ्ग सहित वेदौ का श्रघ्ययन 
करके उनके श्रादेशायचसार श्रनुषएठान किया हे वह श्रत को पाप्त होकर उदय 
शस्त = जन्म, मरण को प्राप्त होते है परन्तु जिसने परब्रह्मरूप तत्व कां सान्ता 
त्कार करिया हे वह छ करस्य होकर कटप पर्यन्त ब्रह्म मेस्थिर रहता है, दसं 
लिये कथन क्रिय! है कि वह फिर नही श्रता, पेता पुरुष बहुकाल तक ब्रह्म के 
साथ श्रानन्द भोगता श्रा कल्प के श्रन्तमे किरलोरता रै, उक्त विषय मे यह 
निम्नलिखित श्छोक है 


न वै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवास्ते 
नाह्सत्येन मा विरोधिषि ऋ्यणेति ॥ २ ॥ 


अर्थ-उस श्रवस्था मे निश्चयकरके दुःखादि केश नहीं होते, श्रोर वां पर 
सूये न ्रस्त होता न कभी उदय होता है, हे विद्धानो ! उस सस्थस्वरूप ब्रह्म से 
मे विरोधन करू ॥ 


भाष्य--उस अवस्था मं जीव दुःखादि क्गेशो के श्रभात्र द्वासय सुस्वरूप 
ब्रह्म के साथ भिललक्रर श्चानन्द भोगता है, वह। पर न सरुय्यं उवूय होता श्रौर न 
शस्त होता क्रिन्तु सद्‌ा एकरस रहता है, मुक्त पुरुष जो मुक्ति से लौटकर 
आया है उका कथन दहै कि हे विद्धानो =षेदौ के शाता पुरुषो ! उस सत्यस्व 
त्रिकालाबाध्य बह्म से हम लोग कमी विरोध न कर किन्तु उसक्षी आक्षा 

का पालन करते हुए उसकी समीपता को प्राप्त होकर श्रानन्द भोगे ॥ 
इस स्थल में स्वा० शृङ्कराचाय्यं का मी मुक्ति से लोटना माने बिना निर्वाह 


-म्ी, बद लिलते है “ तोऽदृ्ह्यलोकादागतः ” = जिस कारण मे 
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ब्रह्मलोक से राया हं, इत्यादि दस विषय को श्रागे विस्तारपूर्वक स्फुट करगे ॥ 
सं०--श्रष ब्रह्म के क्लाताक्रो फल कथन करते ह :- 


न हवा अस्मा उदेति न निम्लोचति सषृिवा 
हेव।स्मे भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं बेद ॥ २॥ 


अरथ-जो पुरुष इस ब्रहमल्ानप्रव्‌ उनिषट्‌ को उक्त प्रकार से जानता है उसके 
लिये निश्चयकरके न तो सूयं उद्य होताश्रौर न श्रस्त होता उसके प्रति 
स्वेदा पिनि षही होतार ॥ 

भाष्य--जो पुष शस ब्र्म्ञानप्रद उपनिषद्‌ को उक्त प्रकार से जानता है उल 
फेलियेनतो सुय्यं उदय होता श्रौर न कमी श्रस्त होता है श्र्थात्‌ उसके हृद्य 
मे क्षानरूप प्रकाश होने से सदा दिन ही रहता है श्रन्धसार = श्रक्षान का लेश्मान्न 
भी नहीं रहता, पेला पुरुष ही परमान्मा का प्यारा होता भ्रोर ण्ह उनकी गोवर 
मे येटकर विश्राम लेता हे ॥ 


सं०-श्रव उक्त विषय में इतिहास वंन करते हः ॥ 
तद्धेतदनह्या प्रजापतय उवाच प्रनापतिमनपे मनुः प्रजामभ्यस्तद्ध 
तद्द्ालकायाऽऽखणयं ज्येष्ठाय पुत्राय पिता क्य प्रोवाच ॥ २।॥ 


श्रथे-प्रसिद्ध दै कि ब्रह्मा नामक ऋषि ने इस विज्ञान का प्रजापति ऋषि 
को उपदेश क्रिया प्रजापतिने मनुको, मनु ने प्रजाश्रौ को उपदेश किया, शरीर 
प्रसिद्ध हे किरसी विक्षान का उदालक्षके पिता ने श्रारुशि उद्‌ालक नामक 
्मपने ज्येष्ठ पुत्र को ब्रह्म का उपदेश किया ॥ 


हदं वावतज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्य 
रनृयात्‌ प्रणाय्याय वान्तेवासिने ॥५॥ 


श्रथ-निश्वयकरकफे पिता श्रषने र्परे्ठ पुत्र से अथवा प्रयु समान शिष्यसे 
इस ब्रह्मज्ञान को उपदेश करे ॥ 

भाष्य-्रह्मक्षान के उपदेषठाश्रो का इतिहास इस प्रकारै क्ति ब्रह्माने प्रज 
पति जिलक्रा दुसरा नाम कश्पप है उसको उपदेश किय, श्यपने मनुको 
रीर मनुनेश्रन्य सशर प्रजाश्रो को उपदेश किया, श्रौर श्ररुण ने अपने ज्येषठपु्र 
उद्‌ालक को ब्रह्म का उपदेश किया, श्रोर इसी प्रकार सष पितावा श्राचाय्योंको 
उचितदहै कि वह श्रपने ज्येष्ठ पुत्र तथां परमप्रिय शिष्य कै प्रति इस ब्रह्मह्ान 
का उपदेश करते रहे ताकि गुरुशिष्य परम्परा छारा इस विज्ञान का प्रचार 
हो रीर पुदष परमात्मपरय होकर दुःजो से चयुट परमानन्द भोगे" ॥ 

सं=--श्रब ब्रह्मह्ञानोपदेष्टा श्राचाययं का नियम कथन करते हँः- 


नान्यस्मे कस्मेवन, यद्यप्यस्मा इमामदिः पस्थिहीतां धनस्य 


१२० उपनिषदाय्ये भाष्ये | 
पूर्णा दद्यादेतदेव ततोभूय इत्येतदेव ततो भूय इति ॥ ६॥ 


शअथे-यद्यपि चाहे समुद्र से परिग्रहीत धनौ से पृशे इस परथिवोको उक्त 
श्रचाथ्यंकोदेवेतो भी श्नन्य किसो कोन्रह्य का उपदेश न करे, क्योकि उस 
पुथिषी से यही बड़ा हे ॥ 


भाष्य-\' एतदेवततोभूय = प्ति '? पादो वार उक्त श्रथ की दृता 
के लिये श्राया है. इत शोक मे थह कथन क्ियागया हैक ब्रह्मक्षनो- 
पदेष्टा श्रधिक्ारी प्रति ब्रह्म का उपदेश करे अनधि्कारीको कदापि ब्रह्मका 
उपदेश न करे श्र्थात्‌ साधन सम्पन्न पुष जिसने यमनियमादिको द्वारा तप- 
श्वरण करके श्रपने श्न्तःकरण क। निर्मल वनाल्िया है वही ब्रह्मज्ञान का 
श्रधिकारी है उसको श्राचाय्यं प्रासो से प्रिय मानता हुश्रा उपदेश करे श्रौर इससे 
भिन्न पुरुष जिसने श्रपने श्रापको श्रधिकारी नहीं बनाया वह चह धर्नां से पृं 
समुद्र पय्यंन्त इस परथिवी का दान श्राचाय्येकोदेवे तो भी उसको ब्हयका 
उपदेश न करे, कयौकि उस परथिवी के दान से ब्रह्मविद्या का दान श्रधिकतरहै॥ 


इति एकादशःखण्डः समाप्तः 





अथ दादशःखण्डः प्रारभ्यते 


सं ०-श्रब “ गायत्री › का महत्व वणेन करते हुए इक्ती द्वार ब्रह्म की उपा. 
सना कथन करते ह :- 


गायत्री वा इद सवं भूतं यदिदं फिंञच | वाग गायत्री 
वाग्वा इदशथ्सवे' भूतम्‌, गायति च ब्रायते च॥ १॥ 


अर्थ-निश्चयकरके गायत्री यह सव भूत, यह जोङष्ठ है सव गायश्री 
है, वाशी ही गायश्री है, क्योकि बाणी हीदन सवभूर्तो को गाती श्नौर रक्ता करती ॥ 

भ।ष्य-चारो वेदो मे जो छन्द, है उनमे गायत्री की प्रधानता है, क्धौकि 
इसी छन द्‌ से वेवौ मं ब्रह्म की श्रधिकता से स्तुति कीगरै है, इसी कारण ब्रह्म 
साध्नामे प्रधान श्ोने कफे कारण गायत्री दन्द का इस शोक में माहात्म्य वर्णन 
किया गया है कि गायत्री ही सव भूत है, यह सव कुद्ं स्थावर जंगम जगत्‌ है 
सय गायत्री दहै, क्योकि ्सीकेक्ञानसे बुद्धिकी बुद्धि होकर सष प्दाथौ का 
बोधहोतादै, पदार्थौ केबोधसे प्रतिका बोधहोतादहै, गायत्रीही बाणी 
है, क्योकि बाणी ही इन सव भूतौ को गती श्रौर परमात्मा की प्रार्थना दवारा 
र्ताकरतीहि॥ 


सन्दोग्योपनिषदि-तरतीयपपाटके दादशःखण्डः १२१ 


भाव यह है कि "° गायन्तं त्रायते इति गायत्री »= जो श्रयः 
यन क्ता को रक्ता करे उसका नाम ^‹ गयत्री है, इस चन्द की विरोषता 
इस श्रसिप्रयसे भी वशेन कीगद है कि जिसप्रकार ईश्वरोपासक क्रो यह 
गायत्री हन्द रल्ता करता है इस प्रक।र श्रन्य दुन्द्‌ नहीं करने, क्योकि इस मंत्र 
म परमात्मा से एकमात्र वुद्धि की प्रार्थना सीगर है किह परमपिता परम।तमन्‌ 
ह्माप हमारी बुद्धि को पवित्र करं श्रौर उत्तम कामो मपरे, वुद्धि ही मनुष्य 
का सर्वोपरि धन श्रौर यही सर्वोपरि रक्तक है. इसी की पवित्रतासे पुरुष 
श्मस॒त पदको प्राप्त होता हेजो उच्च से उच्च पद्‌ है, इसी भाव को 
पकः नीतिवाष्यमे इस प्रकार वणन क्रियारहे कि ^ बुद्धियंस्य पततं तस्य 


निबरद्धस्तु कृतो पलम्‌ ” ~ जिसके पास बुद्धि उसी फे पास बल हे 


निवंद्धि संसार मे बलीन होकर मरे हष के समान जीता है, इस प्रकार गायत्री 

मन्त्र सर्वापरि बुद्धि विषयक्र प्राथेना का श्रसिधायक्रदहोने से सवपदा्थौ का 

श्रास्मभूतदहे, श्रौर बाणी को गायत्री इस श्रमिप्राय से कथन कियादरै कि जिस 

प्रकार सुप्रयुक्तं वाक्‌ वक्ता की रक्ताकरतीदहै दसो प्रकार गायत्री छन्द वक्ताका 

रक्तक होता है, इसलिये मलुष्यमान्न को उचित रै कि श्रपनी रक्तां गायत्रो छन्द 

हारा परमात्मा का सद्‌ स्तवन करते हप उसकी शर्ण को परष्तहौ ॥ 
सं०-श्रव गायत्री श्रोर प्रथिवी की समता कथन करते है :-- 


यावै सा गायत्रीयं वाव सा येयं प्रथिवयस्या 
हीद «सवे भूतं प्रतिष्ितमेतामेव नातिशीयते ॥२॥ 


शरथ-निश्चयकरके जो वह गायत्री है वह यही है जो यह पृथिवी, क्योकि 
इसी पृथिवी पर यह सव भुत प्रतिशितदरं, निश्चयकरके इस प्रथिवी को कोर 
श्रतिक्रमरा नहीं करसक्ता ॥ 


भाष्य-दस श्छोकरुमे गायत्नी को पृथिवी सदश इसलिये कथन क्रिया हैकि 
जिस प्रकार सव्र पदाथ की प्रतिष्ठा -टहरने काश्चाश्चय पृथिशी है इसी प्रकार 
गायश्री भी सश् न्दो की प्रतिष्ठा, क्योकि प्रायः समी न्द्‌ गायत्री छ्ुम्द्‌ के 
अधीन हे श्रौर मय्य भी दसी को श्राश्रय बनाकर जगत्‌ में प्रतिष्ठित होते शरोर 
अन्तमेदलोकेद्ारा ब्रह्ममें प्रतिष्ठित होते है, श्रतपव दोनो समान दह ॥ 
सं०-श्रव प्रथिवी श्रोर शरीर की समता कथन करते है :- 


या वैसा परथिवीयं वाष सा यदिदमस्मिन्पुरुषे शरीरम 
स्मिन्दीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥२॥ 


श्र्थं-निश्चयक्रके जो वह पृथिवी 8 सो वह यहीदहैजो दस पुरुष मे यह 
शरीर है, क्योकि इस शरीर म जो यह प्राण प्रतिष्ठित, इस शरीरगत प्रार्‌ 
अतिक्रमण नीं करसक्ते ॥ 
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सं०-श्रव शरीर ओर हृदय की समता कथन करते है :- 
यदे तत्पुरे शरीरभ्रिदं वाउ तद्यदेदमस्मि्न्तःपुसषे हद. 
यमसिमन्दीमेप्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नागिशीयन्ते ॥। 


अथे -पुरुष दम निश्चयक्ररक जो शरीर हं वह यही दैजोष्स श्रन्पःपुरुष 
म॑ यह हृदयदहै, इसी म यष प्राण॒ प्रतिष्ठित टै क्योकि इस हृदय को प्राण 
छोडकर नही रहसश्षते ॥ 

भाष्य -पुरुष का जो यह शरीर है वह यहो है जो इस शरन्तःकर्ण॒ मे हृदय 
है, काकि इसमे प्रण॒ प्रनिष्ठत है, एसो ध्ाणु व्याग नदीं करसकत, इसप्रकार 
शरीरघत्‌. गाय्री हव्यरूपा दने से दोना समन है ॥ 

सं०-श्रव गायत्रं को ब्रह्मबोधक कथन करते है :- 


१ 
सषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतदचाभ्यनृक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
भरथे-वह यह चार पादौ वाली गायत्रीः प्रकार की है, यह विषय मन्त 
द्रारा भले प्रकार प्रकट है ॥ 
माष्य-गायत्री मे २७ श्रत्तर होते हँ # श्रौर चः २ अन्तरो का पक पाक्‌ होता 
है, सो चार पाद वाल्ली गायजी षाणी, भून, पृथिवी, शरीर, हदय श्रौर प्राण, 
इस भेद सेधः प्ररारकी है जैसाकरि पीछे इनकी समता वर्णन कर श्रये 
इसी के द्वारा प्रकाशित होने से गायत्री के श्रलुगत व्रह्म दहै, क्योकि वेदमन्बों 
के बिनाब्रह्म काक्षान नहीं होसकता, ध्स कारण ऋ्रपरियो ने येदमन्तौ फो बह्म 
परासि का द्वार माना दहे श्रोर गायत्री मन्त्र सम्यग्‌ प्रकार से ब्रह्मका प्रकाश 
करने के कारण श्चतिश्रेष्ठ है, श्रतदव गायन्नी को ब्ह्मवोधकर मानना समीचीन है ॥ 
सं०--श्रव गायत्रीप्रदरित परमात्मा कां महत्व वर्णन करते हैः- 


एतावानस्य महिमा ततो ज्यायाण्श्च परुषः । 
पादोऽस्य सवां भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति॥ ६ ॥ 


्रथे-श्स ब्रह्म का महत्व यह संसार दै श्र उससे पुरुष बड़ा है, सव भूत 
इत ब्रह्म का एकपादस्थानीय श्रीर सके तीनपाद्‌ दयलोक मे श्त हैं ॥ 

मोष्य-- गायत्री प्रतिपाच्च ब्रह्म का महत्व तना है कति यट सम्पूणं संसार 
उसके पकदेश मे है श्रोर वहं सव्र परिपूणं है श्र्थात्‌ सम्पूणं भूतज्ञात उसक 
दकपादुस्थानीय श्रोर तीनपोड श्रमृत = श्रविनाशीस्वरूप है ॥ 

सं०-- शब ब्रह्म की पुरुष के बाहर भ्यापकता कथन करते हैः-- 


~~ ~+ ~न 


%# गायनी म्र मे साधारणष्टि से २२ ्र्तर प्रतीत होते है परन्तु । 
“यादि पूरणः ?› इल छुन्वर्सुत्र स “रय " के स्थान म ^ सिय" श्रावेश 
दवारा पक भ्र्तर षदृजाने से २० पणं होते ह ॥ ष 


----- -~ -->-~ =+ ~ 
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यदधतदुरह्येतीदं वाव तथोऽयं बहिषां पुरुषादाकाशो यो 
वै स बरहिधां पुरुषादाकाशः ॥ ७ ॥ 


द्रथ-निश्चयकरके जो पूर्व मं्रमे वणेन क्रिया गया है वही ब्रह्म है, यष, 
वह है जो यह पुरुष से बाहर प्र शिन है श्रौर जो पुशुषसे बाहर प्रङाशमान ह॥ 
सं०--श्चवब ब्रह्म छी पुरुष के भीतर व्यापक्कना कथन करने हः- 


अयं वाव स योऽयमन्तःपुरुष आकाशो यो वै 
सोऽन्तःपुर आकाशः ॥ २८ ॥ 


श्र्थ-- यही वहहै जो शसैर के भीतर प्रकाशमान्‌ रै, निश्वयक्रके ओ 
शरीर कफे श्राभ्यन्तर प्रकशित दै ॥ 
सं०--श्रव्र उक्त क्लान का फल कथन करते देः- 


स्मयं वाव स योऽ्यमन्तहदय आकाशः तदेतद्पूंमप्रवतिं 
पूर्णामप्रवर्तिनीरुभियं लभते य एवं वेद ॥ ६ ॥ 
अथं--यदही वह ब्रह्म हं जो हदय के भोतर पक्ाशमान हे, वह हदयाकाशस्थ 


ब्रह्म सवं परिपृणं पस्विर्तन रहित है. जो उक्त प्रकार से जानता है वह पृशं बरह्म 
को प्रात होता श्रौर सद्‌ा स्थिर रहने वाली पुणे सम्पत्ति को प्राप्त होना है॥ 


इति द्वादशःखगडः समाः 


न ~~ ~~ ~ ॐ 


अथ त्रय दशः खण्डः प्रारभ्यत 


व ~ च - --- 





सं०-श्रश् प्राणरूप इन्द्रिया की उपासना का वणेन करते इण उसका फल 
कथन करते हैः- 


तस्थ ह वा एतस्य हृदयस्य पञ्च देवसुषयः स॒ योऽस्य प्राड्‌ 
सुषिः स प्राणस्तस्वचुः स आदित्यस्तदेतत्तेनोऽन्नाधमिलय- 
पासा । तेजस्यन्नादो मवति य एवं वेद्‌ ॥ १॥ 


-श्र्थ-उस हृदय के पांच इन्द्रियरूप द्वार हे, निश्चयकरके इस हदय का 
जो पूर्व काद्धार है वह प्राण॒ श्रौर जो चजु वही श्रादित्य क्ता दै, इस दार 
को तेज तथा श्रन्नमोक्तुत्वरूप से विचारे, जो इसको उक्त प्रकारसे जानता है 
वह तेजस्वी श्रोर अन्न का भोक्ता होता है ॥ 

माध्य-दस न्छोक मे हृदय के चदुः घ्रोत्र, वाक्‌, मन श्रौर श्रोड्ध यद पाँच 
दर कथनभ्यिहे, हदय काजो पू्स्थ द्वार है वह चस्त भोर उसी को ्ादित्य 
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कहते है, जैसाक्रि पेतरेय० २) मे घरैन किया कि । ग्निवग्भूता 


मुखं प्राविशद्वायुः प्राणोमूता नासिके प्राविशदादित्यश्च 
सूभतल्ला०”=आरगि षणी होकर सुख मे प्रविष्ट हः वायु प्राणरूप 


होक्ररं नासिका मे प्रविष्ट हरे श्रार श्रारिव्य चक्ञुरुप होकर श्रांखो 
मं प्रविष्ट हुश्रा, इत्यादि प्रमाणो से सिद्ध रै करि श्रादित्य चच्चु मे प्रनिष्ठितहै 
इस श्रादित्यरूप द्वार को तेज्ञ तथा भ्रन्नभोक्तत्वरूप से विचारे श्र्थात्‌ श्रपने 
प्षुगततेज को सङा स्थिर रखने फे लिये यल्वान्‌ ह), वायौ कहो फि को 
पेसी कुचेन करे जिसस उसका श्रत्तिगत तेज नए रोजाय, जो अक्तिचिदीन 
पुरुष है उसका श्रन्नभोक्तत्व भी न्ट होजाता दै, क्यौक्रि वह भमणादि क्रिया 
करने मं सवथा श्रसमथे होता है, इसलिये चच की यत्न से रन्ता कर, जो पुरूष 
उक्त भावको इस प्रकार जानते हे वह तेजस्वी श्रोर श्रन्न फे भोक्ता होते हं ॥ 
सं०-श्रष व्यानरूप श्रोत्र इन्द्रिय ऋ उपासना कथन करते है :- 


अथ योभय दक्सिणः सुषिः स ययानस्तच्द्रोत्र 
स चन्दरमास्तदेतच्द्रीश्च यशश्चेव्युपासीत, श्री 
मास्‌ यशस्वो भवति य एवं वेद ॥ २॥ 


श्रथे-श्रव दस हदय काजो दक्तिरा द्वार है वह व्यानदहै, जो धोत्र है उसको 

मामी कहते, हस इन्द्रियको शोभाश्रोर कीस्तिमान्‌ विज्ञान द्वारा विचारे 
जा पुरुष उक्त प्रकार से जानता है षह श्रीमान्‌ श्रोर यशस्वी होताहै॥ 

सं०~ श्रव श्रपानरूप वाणी की उपासना कथन करते र :- 


प्रथ योऽसख प्रत्यदसुषिः सोऽपानः सावाक्‌ 
सोऽभिस्तदेतदु्ह्यवचंसमन्ना्यमिदयुपासीत, ब्य 
वचंस्यन्नादो भषति य एवं वेद ॥३॥ 


, श्र्थ-श्रवदस हदय का जो परिचम दिशास्थद्भवार है वह पान रहै, षी 
वाणी है, उसीको श्रि कहते हे, इम इन्द्रिय को ब्रह्मतेज की साधक श्न्नभो 
कतृत्वरूप मानकर उपासना करं जो उक्त प्रकार से जानता है वह ब्रह्मवच॑सी 
श्रीर श्रारोग्य होता है ॥ 

सं०-श्रव समानरूप मन की उपासना कथन करते हं :- 


रथ योऽस्योदङ्‌ सुषिः स समानस्तन्मनः स पज 
न्यस्तदेततकीर्विश्च व्य॒ष्िश्चेव्यपासीत, कीत्ति 
मार्‌ ग्युष्टिमान्‌ भवति य एवं वेद ॥ 
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अथ -श्रब शस हदय का जो उर्वंगमनशील द्वार है वह समान, जो मन 
है उसी को पजैन्य भी कहते है, इस मन को कीति श्रौर विशेष कान्तिमान्‌ मान 
कर उपासना करे, जो उक्त प्रकार से जानता है वह कीर्सिषाला श्रीर विशेष 
कान्तिमान्‌ होता है ॥ 

सं०-श्रब उदानरूप श्रोज की उपाकछ्ना कथन करते है :- 


अथ योऽस्योष्वःयुषिः स उदानः स वायुः स 
आकाशस्तदेतदोजश्च महश्चेदयपासीतौजस्वी 
महस्वान्भवति य एवं वेद ॥ ५॥ 


थे-इस हदय का जो उरध्वंगमनशील द्वार है वह उदानदै. वही वाय 
वही भाकाश कहलाता है, इस बल को महान्‌ तेज मानकर विचारे, जो उक्त 
प्रकार से जानता है वह्‌ श्रोजस्वी श्रौर तेजस्वी होता है ॥ 
स०-श्रव उक्त पाचोद्वाराकेज्ञानका फल कथनकरते है :- 


ते वा एते पञ्च ऋ्यपुरुषाः सगस्य लोकस्य 
दरारपाः स य एतानेवं पञ्च कऋहयपुरुषान्‌ स्वगस्य 
लोकस्य द्वाखान्वेदास्य ले वीरो जायते प्रति 
पद्यते स्वगलोकं य एतानेवं पञ्च ऋहयपुरषान 
सखरगस्य लोकस्य द्वारपान्वेद ॥ ६ ॥ 


अर्थ-यह उक्त पाचों ब्रह्मपुश्ष उत्तम श्रवस्थां को प्राप्त कराने वाले है, वह 
पुरुष जो इन पांचो ब्रह्मपुर्षो को उक्त प्रकार से स्वलोक को प्रप्त कराने षाले 
जानता है उसके कुल में वीरपुरुष उत्पन्न होते हँ श्रौर वह उत्तम वस्था को 
प्राप्त होता है, जो इन पञ्च ब्रह्मपुरुषो को उक्त प्रकार से खगंलोक के प्राप्त कराने 
वाले जानता हे ॥ 

सं०--श्रव श्रात्मविक्ञान कथन करते हैः- 


रथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विशतः 
ष्टेषु सतः पष्ठेष्वनुत्तमेधृत्तमेषु लोकेष्विदं वाव 
तद्यदिदमस्मिन्नन्त पुरुषे ज्योतिस्तस्येषा दष्टिः॥७॥ 


श्र्थ-- ध्रव यह कथन करतें क्रि श्स दय॒लोक से परे जो परमात्परूप 
ज्योति देगरीप्यमान हरी है वह इस पुरुष के न्तर मं यह ज्योति है ओ सब 
के उपर है, श्रुतम श्रोर उत्तम लोकलोकान्तरो मे यही ज्योति व्याप्ते, उसी 
ल्योति का यह चप्रत्कार है ॥ 


१२६ उपनिषदा््यभाष्ये 


भाष्य--इस शोक मे उस परमास्मतत्व ब्रह्म को सवभ्यापक सिद्ध क्रिया 
है कि इस द्युलोक से परे जो ज्योति देदीप्यमन होरही हैव इस सारे ब्रह्माण्ड 
मे व्याप्त होकर सबके ऊपर है श्चोर श्रभ्य लोकलोक्रान्तयौ मे मी यही उयोति 
स्यात्त है श्र्थात्‌ जहां २ ईश्वरीय सश्च है वहां २ यही ज्योति व्याप होरही है 
श्रोर यह जितना दभ्यमान जगत्‌ है वह सब इसी ज्योति का चमत्कार हे ॥ 

सं०--श्नव जीवात्मा को उक्त ज्योतिः करा क्षान कथन करते हुणए उसका फल 
वशेन कर्ते ह :- 


यत्रेतदसिन्छीरे सरस्पशंनोष्णिमानं विजानाति । 
त्येषा श्रृतियत्रेतत्कणांवपि गृह्यनिनदमिव नदशुरि 
पाम्रेखिज्वलत उपप्रणोति तदेतद्‌ र्ब भ्रतभेत्यपा 
सीत। चसुष्यः श्रतोभवति य एवं पेद य एवं पेद ॥८॥ 


श्रथ--जिस क्रालमे इस शरीर के मध्य स्पशंद्वाय गर्मी को श्रनुमवर करता 
है यही उसका दशन श्रौर उसका यह ध्रवणरै कि जिस कालम श्रोत्र को 
अलेप्रकार टंपकर इस रथादि शब्द सदश शब्द्‌, जलती है श्रत्नि के समान 
शब्द्‌ श्रोर बृषभादिको के तदत्‌ शब्द सुनता है, इस ज्योति को देखा गया, सुना 
गया, इस प्रकार विचारे, जो परमास्माको क्त प्रकारसे जान्ताहै बह दर्शनीय 
श्रोर सर्वत्र प्रख्यात होता है ॥ 

माष्य-'य्‌ पव्‌ पेद" पाट दोवार उक्त श्र्थंकीरदृताकेलिये श्रायाहै, 
स शगीर के मध्य जिसकाल मे जीषात्पा स्पशं द्वारा गरमी को श्रनुभव करता 

© क. 

है यदौ उसका “पश श्रोर जिसकराल में श्रगुलली श्रादि से शरोत्रौ को मले- 
प्रकार ढापक्रर जलती हृद श्रि, रथादि सदश शब्द्‌ तथा वृषभादिको के श॒ष्य 
` सरश शब्द छुनता है यही उसका “श्रुवृएु? है, जो पुरुष पप्माता के दृशंन 
स्पशंन तथा श्रवणारि को विचारता हृश्रा उसका भलेप्रकार श्रनुभव करता हे 
घह दशनीय श्रोर स्वज प्रस्यात होता है ॥ 


इतिः अयोदशःखणडः समाप 


--- -~ -सकिक - 


 ,. "अथ चतुरदशःखण्डः प्रारभ्यते 


(^ । क, 


~ सं०~-श्रव इस खर्ड मे शमि धिद्धारा परमात्मा की उपासना कथन करते है न 


„मुव खल्विदं हय तज्जलानिति शान्त उपासीत अथ. 
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दान्दोभ्योपनिषदि-ततीयपरपाऽकफे चतुदंशःखणडः १२७ 


ध 
सलु क्रतुमयः पुरुषो, यथाक्रतुर्मिममल्लोके पुरुषो 
भवति तथेतः प्रेत्य भवति, स क्रतुं कुर्वीत ॥ १॥ 

शथे-निश्चयक्ररके यह सव ब्रह्म है उस उत्पत्ति स्थिति तथा लय वाले 
सच पदाथा डो वरहमस्थ. समृत दुशञा युरत्‌ हकर, पालना, करे, श्र यह 
जीवारमा यक्ष्व ह, यश्च के श्रनुकूल दी इस लोक मं पुरुष होता है, इसी 
प्रकार इस सोक से मरकर हाता है, उसको चाहिये फि वह यश्च करे ॥ 

भाष्य-पुरुष को उचित दहै कि जव वह ब्रह्मोपासन करे तव शस भाव को 
रृष्टिगत रखे करि उसी ब्रह्म से यह सब पदां उत्पन्न होते, उसी में चेष्टा करते 
श्नौर उसी मे लय होते है, इस प्रकार उत्पनि, स्थिति तथा लय काक्ारण ब्रह्म 
के समभकर °प।सना करे, इस उपासनामे ब्रह्मको सवक्रा कारण कथन 
क्रिया गया है श्रौर उसके कार्य्यो को लयकाल मे उस भिन्न नहीं कथन किया 
गया किन्तु श्रमेदोपासना के लिये ब्रह्मरूप ही कथन भरिया है, इस भाव से सष 
पदाथा को ब्रह्म कहा है, यहां वस्तुमान को जह्य कथन करना ब्रह्माकारवृत्ति के 
श्मभिप्रायसे है श्रर इसी को श्रमेरोपासरना कहते है । 

भाव यह है कि उपासना काल में जिक्षासुको उचितदै क्ति यह ब्रह्मसे भिन्न 
कोर दष्टिन करे, क्योकि पमार ब्रह्माक्रारवृत्ति से जब जीव उपासना करता 
है तो उसका चित्त इनस्ततः न जाकर पकमात्रब्रह्मही मेस्थिरर्दतादहै, दस 
श्रभिप्राय से यहां शमविधिरूप से उपासना कथन कीरे, मन फो एकमात्र पर- 
मात्मपरायण॒ करने का नाम शुम्विधि है ॥ 


मायावादी इसके यह श्र्थं करते हँ कि यह सम्पण जगत्‌ तीना करालो मे 
ब्रह्म से भिन्न नहीं, इसलिये यह सब कुड ब्रह्य रै, शस भाव को इनकी परिभाषा 
मे “मुख्यसभरानाधिकरण्‌” कहते है श्रथांत्‌ यह सब पदाथं अपने श्राकार से 
ब्रूष ही है उससे भिन्न नही, जब इनसे यह प्रश्न किया जाता हैकि यदि 
सब क ब्रह्म हयी है तो वह उत्पत्ति, स्थिति तथा नाशवाला हाने से चिक्रारी 
हृश्रां ? इसका उत्तर यह देते है क यह जगत्‌ ब्रह्म का विवतं हं श्र्थात्‌ ब्रह्म 
ही जगत्‌ रूप से प्रतीत होरहा है, इसलिये वह विकारी नहीं ! इनका यह उत्तर 
इसलिये टीकर नहीं कि यदि ब्रह्म विकास मदोता तो जीवको पेसा मिथ्याज्ञान 


क्यो होता, कधोक्षि शनक मतमे जीव भीतो ब्रह्म ही है, इसलिगरे विवत्तेवाद 
मानकर भी विशार दहदोने का दोष नहीं मिरसक्ता। 


वास्तव में बात यह है कि यह वाक्य जगत्‌ फो व्रह्मविवत्तं अथवा ब्रह्मपर 
शाम कथन नही करेता किन्तु रागद्वेष से रहित होने के लिये शमविधि दाग उपा- 
सना कथन करता है इसी श्रभिप्राय से ““ शन्तः उपासीत ” कथन किया है॥ 

सं०~-श्वब परमात्मा को “मनोमय श्रादे गुणौ दवारा कथन करते हैः- 


मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसङ्ूख आकाशात्मा 


१२८ उपनिषदार्यभाष्ये 


सवृकमां सवकामः सवेगन्धः सवरसः स्व॑मिदमभ्यात्तोऽ 


क 4५५ १ 9१ ॥ 9 


व्कियनादरः ॥ २॥ 


पठेः उन 
श्रथ-वह परमात्मं क्नस्वरूप, ब्रह्मारडरूप शरीरधाला, सत्यसङ्रप 


श्राक्राशषत्‌ परिपणे, सवेशक्तिमाम्‌, पयांप्तका४, सब गन्ध बले पदार्थो को गन्ध 
देनेवाला, सत्र रसो को उत्पन्न करने वाला, इस सम्पृणे जगत्‌ मे व्याप्त, वाणी 
से रदित श्रौर-पत्तपात शल्य है ॥ 

भाष्य-मनन शील होने से परमातमा का नाम ^“ ग्मन्‌ =है, सत्वादि तीनो 


गुणो से चेष्टा करने वाला यह सब जगत्‌ उसका शरीरभृत है, वह परमातमा 
प्रकाशस्वरूप, सत्यसङ्रप तथा श्राकाशवत्‌ सवत्र परिपृणं है शरोर जगत्‌ के सव 


रखना श्रादि कमं उसीसे दाते हे, इसलिये बह सवेकमां "? पय्यापत काम 
होने से सवेकाम १ सष गन्धियो कां रचयिता होने से ^ सवेगन्ध + 
शरीर सरसोका निर्माता होने से उसको “ सवेरस्‌ » कहां गया हे । 
मायावादी सेका, सवेगन्ध तथा सवरस के यह अथं करते हें क्कि वही 
परमात्मा स्वरूप है, इसलिये उसको सव कुदं कहसक्ते ह, यदि उक्त शदो 
का यह भाष होता तो उसको ““ सकाशात्मा” कदापि न कहाजाता, इस 
से स्पष्ट सिद्धै क्रि यह सष उस परमात्माके गुण कथन क्रिय गये ह ध 


स्वरूप नही ॥ 
सं०--श्रब उक्त परमातमा की सृद्मता कथन करते ह॑ः- 


एष म आत्मान्तहंदयेऽणीयान्‌ ब्रीहेवां यवादा 
सषपाढा श्यामाकादा श्यामाकतरडलाद्रा । एष 
म आस्ान्तहदये ज्यायान्‌ पएरथिव्या ज्यायानन्तरि 
स्ताञ्ज्यायान्दिषो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ॥ २ ॥ 


श्रथं-उक्त गुणौ वाला परमात्मा मेरे हदय के मध्य में रति सुच्महै, धान 
यष, सरसो ओर चावलो स भी श्तिसुदपदै, यह परमात्मामेरे हदय के 
मध्य पृथिवी, श्रन्तरिक्ष, द॒लोक श्रोर श्रन्थ सब लोकौ से बड़ा है ॥ 

भाष्य-परमात्मा सदम से सूच्प होने के कारण सरस से भी सुद श्रोर 
संग्यापक होने के श्रभिप्राय से पृथिवी श्रादिकासे मी बड़ा कथन किया 
गया है, इसलिये परस्पर विरोध नहीं ॥ 

सं०--श्चब उक्त परमात्मा के “सवकर्म” श्रादि गुण वणेन करते हुप उसकी 
रातति कथन करते है-- 


लान्दोग्योपनिषदि-त्रतीयपपाठके चतुदशःखण्डः १२६ 


सवेकमां सर्वकामः स्वेससः स्वेगन्धःस्मिदमभ्या 
तोऽवाक्यनादर एष म आतमान्तहृदय एतद्‌ ब्येतमि 
तः प्रत्याभिप्तम्भवषितास्मीति यस्य स्यादद्धा न विचि 
किल्साऽस्तीति द स्माऽऽह शारिटल्यः शारिड्ल्यः।॥४।॥ 


श्रथ सवकम वाला, सवक्रामनःश्रौ वाला, सव गन्धो वाला श्रोर सब 
रसो बाला यह सब जगत्‌ उससे ञ्याप्त है जो वाणीरहित, प्र्षपांत शल्य, यह 
परमात्मा मेरे हृदय के भीतर है यही ब्रह्मे, शसमी कायहां से मरकर प्राप्त 
होऊं यह मेरी प्राना हे, जिसका पेसा विश्वास दो रोर जिसको कोर सन्दे 
न हो षह उसको प्रप्त होना टै, शारद्य ऋषिने यष्ट कथन किया है ॥ 

भाष्य- शारिहस्य्‌ *” प दोबार उक्त श्रथ की ददता के लिये ्॑या 


है, शारिडल्य ऋषि ने ईस छो मे यह प्रथेना कीहैकिजो परमात्मा सम्पूसं 
संसार क। कत्ता जीव के हदय मं विराजमाने दै वही ब्रह्महै उसक्रो मै मुक्ति 
मे प्राप्र दो, यही मेरी प्रथंनारे। ॥ 


इति चतर्दंशःखरडः समाप 


अय च्चदशःखम्डः वरन्यत 


=. श कफ = ब. कै 


सं०्~-श्रध्र परमात्मा का श्रन्य प्रकार से प्रहत्व वणन करते दैः- 


अन्तस्तिदरः कोशो मृमिबु्ो न जीर्यति 
दिशोद्यस्य स्रक्तयो दोरस्योत्तरं पिल « स एष 
कोशो वसुधानस्तसिचिश्वपिद श्भितम्‌ ॥ १॥ 


श्रथं--श्रन्तरिक्त उद्र समान, भूमि पादस्थानीय. निश्चयकरके इसके 
दिशाय कोरे है, ध्सका यलोक उञ्चतर मुखर, पेल जो परमात्मरूप कोश 
कभी जीणे नहीं होता, यह कोश धनौ से पूणं होनेषे उस कोश के यह 
सम्पण विश्व श्राश्चित है ॥ 

भाष्य--दइस श्छोक मे परमालमरूप कोश का चरणेन किया गयाहै कि बह 
कोश केसा रहै? शकाश जिसका उद्र समान, पृथिवी पाद समान, दिशाय 
जिखके कोणे ह, यलोक जिसका सुला श्रा मुल है, इत्यादि पस! जो परमात्म 
रूप कोश है वह कभी जीं नही होता भर्थात्‌ सद्‌! एकरस रहता है, सम्पूं 
संसार का धन उस कोश के श्रध्रितरै, जो पुरुष उस परमपिता परमास्माक्षी 
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क्मशःपालन करते है वद समृद्धि को प्राप होते ह श्रौर जो उससे विमुख है बह 
उस क्रोश से सषा ही घड्चित रहते टे ॥ 
सं०--श्रश्र परमाटमपंरायस्‌ पुरूष के लिये दुः वाभाव कथन करते हः- 


तस्य प्राची दिग्जुहूनांम सहमाना नाम दक्लिणा 

रङ्गी नाम प्रतीची सुभतानामोदीची । तासां 

बायुबेत्सः स य एतमें वायुं दिशां वत्सं केद न 
पुजरोद ‡ रोदिति । सोश्टमेतमेवं वायुं दिशां 
वत्सं वेद मापुत्र रोद ‰ रुदम्‌ ॥ २॥ 


शर्थ-उस कोश की पृचद्विशा “जह” नाभ्रवालौ है, क्यो कमेकणडो लोग 
शसो दिशामे प्रातर्हाम करते, दक्षिण दिशा “ समान ” नाम वालीहै, 
कधौकरि पापी पुरुष पापकमेरूपफल को इसी दिशा मे सहते हं, पश्चिम दिशा 
" राकी » नाम वाली शरौर उत्तर दिशा “ सुभूता '' नाम वाली दहे, उन दिशश 
का वायु वस्स है, वह पुरुष जो विशाश्रौ के वत्स इस वायु को उक्त प्रकार से 
जानतां है वह पुत्र के ल्िथ रुदन नहीं रोता है, ऋषि कहते ह कि मेने वह 
विशाश्रौ के वत्स इस वायु शो जाना है श्रोरजो उक्त प्रकार से जानते ह वह 
पुत्र के लिये सदन नहीं करते ॥ 


भाष्य- इस श्छोक मे यह वणेन क्ियागया हैक जो पुरुष दिशाश्रौ के 
ज्ञानपूर्वकं वायुके गुणौ को जानता है श्र्थात्‌ जो प्राण, अपान, समानादि 
वायुभ्रौ फे निरोधपूवंक् प्राणायामङी विधि का पूणं परार सेक्षाता है बह 
ड़ बलवान्‌, तैजखी श्रौर पशं श्रायु ङा भोग्ने वाला होता दै, शरीर एेसे 
पुरुष की सन्तान चिरकाल तक जौषित रहती है श्र्थात्‌ पूणं भायुको प्राप्त होत्री 
है उसके सन्मुख म॒त्युको प्राप्त होकर रुलाने बाली नहीं होती, कोद ऋषि 
कहते है कि मुभे वायु सम्बन्धी गुरौ को भले प्रकार जानकर श्रनुष्ठान करने से 
पसाहीलामहृश्रा न्न्य भीजा वायुकेगुणोको जानगे उनको प्सा ही 
लाम होगा श्रयात्‌ वह श्रौर उनकी सन्तति पृं श्रायु को प्राप्त होगे, श्रोर वायु 
को दिशाश्रो का नत्स इसकिये कथन क्रिया गया हैङ्ि जिसप्रक्नार वत्स 
श्रपनी मातक्ी गोद मे श्राश्रयल्ञेताहे प्वं वायु भी दिशाश्रो काश्चाश्रय लेकर 
स्वच्ुन्द्‌ होकर विचरता है ॥ 

सं०--श्रव उस श्रह्षय कोश की प्राति फे साधन कथन करते हैः- 


अर्ष कोशं प्रपयेऽम॒नाऽमुनाऽमुना । प्राणं प्रपयेऽ 
मुनाभ्युनाभ्युना । भृः प्रपये मुनाऽ्युन मुना ! 


दान्दोग्योपनिषदि-ततीयपरपाटके १अबदशःखण्ड १३१ 


भुवः प्रपदेऽमुनाऽम॒नाऽसना । खः प्रपद्येऽमुनाःऽ 
मुनाऽमुना ॥ ३ ॥ 


अर्थ- मे पुत्र, पोत्र, प्रपौत्रादि साधनो से श्रह्षय कश को प्राप्त होऊं, मे 
पुत्रादिकं से प्राण कः प्राप्त होऊ, मे पुत्रादि साधनोसे"" भूः” कोप्राप्त होऊ, 
मे पुत्रादि साधनोसे " भुव.» को प्राप्त होऊं, में पुत्रादि साधनोसे^ स्वः" 
क प्राप्त होऊं ॥ 

सं०--श्रव प्राणादि उक्तं चारो पदौ के श्रथं कथन करत हैः- 


स यदवोचं प्राणं प्रपद्य इति प्राणोवा इद ४ 
सवे भूतं यदिदं किञ्च तमेव तस्मापस्सि ॥ ४॥ 


थे-प्राणको प्राप्त होता दहै जो पूवं यह्‌ कथन श्या थावह यह था 
किं यह सब प्राणी जो कुश्ठु यह दष्िगतहाता है बह सबप्रण ही है उसीको 
प्राप्त होऊ, यह प्राण॒ का श्र्थं जानना चहिये ॥ 

सं०--श्रव ^“ भूः» का श्र्थं कथन करते है :-- 


अथ यदपरोचं भूः प्रपद्य इति परथिवी प्रपदेऽन्तरि 
प्रपद्ये दिं प्रप्े इत्येव तदयोचपर ॥ ५॥ 


श्रथे-प्राणके श्नन्तर “भूः " को प्राप्त होऊ, पेसा कथन क्रिया था, 
पृथिवी को प्राप्त हाऊ, श्रननरित्ति ₹। प्रत्त द।ऊः, द्युगोक को प्रात्त हों. यह 
५ भूः » का श्रथ समभ्ना चाहिये ॥ 

सं०--श्चबर “ भुवः ” काश्चर्थं कथन वरते हैः-- 


अथ यदवोचं भुवः प्रपद्य इत्यग्नि प्रपद्ये वायं 
प्पद्यश्चादित्यंप्रपद्य इस्येवतदप्रोचम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रथे-“ भूः ' के ग्रनन्तर “ मुवः ” को प्राप्त होऊ, यह जो कथन किया 
था उसका अथै यहदहैक्ि श्रगिनिको प्राप्त होऊ, वायु को प्रपि होऊं, श्रादित्य 
को प्राप्त होऊ, यह “ मुवः „ का श्रथं जानना चाहिये ॥ 

सं०-श्रव ५ स्वः कां श्रथ कथन करते है :- 


अथ यदप्रोच्स्वःप्रपद्य इत्यग्बेदं प्रपये यददं प्रप्य 
सामवेदं प्रपद्य इस्येव तदवोचं तदवोचम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रथै-श्रब “ स्वः को प्राप्त होऊ, यह जो कथन किया था उसका श्रथं यह 
हैक ऋग्वेद को प्राप्त होऊं, यजेद्‌ को प्राप्त हाऊ, सामवेद को प्राप्त होऊ, 
यह “ स्वः › का श्रथं जानना खादिये ॥ 
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भाष्य--" तदवोचम्‌ »» पाड दोषार खरड की समाप्ति के लिये भ्राया दै, 


षस खर्डमे परप्रत्माको ^ कोश » इस श्रमभिपाय से वणेन क्रिया है 


क्ति बही इस चराचर ब्रह्मारड के पदार्थो का कोशवत्‌ श्राच्छादक है तथा 
उसी के श्राध्ित यह सम्पूणं विश्व है श्रौर उस परमात्मा को प्रासरूप दस 
श्मभिप्रायसते कथन क्रियाहै कि वह सवके प्राणनशक्ति देनेवाला रै, उसक्री 
छपा से मे परथिवी, श्रन्तरिक्तादि सव लोको म मुक्ति अवस्था कोप्राप्च होकर 
भ्रमण करू तथा इस लोक मे ऋग्‌, यज्ञ॒, साम = कमे, उपासना तथा ज्ञान स 
कारड त्रयात्मक वेदक क्षता घनं, तीन वेदौ का नाम यहां तीन प्रकार की चिद्या 
के श्रमिप्राय सेश्रायाहै, इसलिये वेदो के तीन होने #ी श्राशङ्का यहां नहीं करनी 
चाहिये, क्योकि इसी प्रपाठक के प्रथम खरड मेचररोवेदरौकान।म स्पष्ट रीति 
से श्राया हे श्रन्थ सव श्रथ स्पष्टहे॥ 


इति पञ्चदशः खण्डः समाप 


, ------~--् ~ - 
(| अथ षडशःखण्टः प्रारभ्यत 


सं०-श्रच प्रथम, मध्यम तथा उत्तम तीनो प्रकारक ब्रह्मचय्यं कफो यज्ञरूप 
कथन करते हुए प्रथम प्रातःसवन का वणन करते हेः 


पुरो याव यक्ग्तस्य यानि चतु श्ति वर्पाणि 
तसमातःसवनं . चतुरविःशत्यत्तरा गायत्री गायत्रं 
प्रातःसवनं तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव 


४ नि 
वसव एतं दीद सव वासयन्ति ॥ १॥ 

शर्थ-निश्चयकरके पुरुष-यक्श-कै-उस यक्ष फे जो चौबीस वषं है वह इस 
यज्ञ का प्रातःसवन है, चौबीस श्रत्तरो बाली जोःमायक्ची है वह गायत्र नामक 
प्रातःसवन दै, उस्‌ हस ब्रह्मचारी के वसु श्र॑धीन दोते ई, निश्चयकरके प्रणष्ट 
वसु है, क्योकि यह द सव श्न्दरियसंघात को घसति ह ॥ 

भ्य -श्स खरड मे ब्रह्मचय्ये के तीन मेव्‌ चरणन किये गये है, प्रथम ब्रह्मचय्यं 
चौबीस वषं का होता है, क्योकि उसमं गुरु से गायत्री मंत्र लिया जाताहै 
श्रौर षह चौबीस श्रत्तषरौ का होने से इस व्ह्मचय्यं को चौबीस वक्रं का नियत्त 
कियगया हे, इस ब्ह्मचय्यं क} फल यह टै कि वसुस इन्द्रियो को निवास 
देनेवाले श्रा इस ब्रह्मचारी के श्रधीन होते हे श्रौर प्राणो कोषसु इस श्रभिपाय 
से कथन क्ियागया है कि जवतक प्राण शरीर मं रहते हँ तमीतक इन्द्रिय स्थिर 


दान्दोग्योपनिषरि-ततीयपरषारके षोदशःखरएडः १३३ 


रहते है ्रोर जब शरीर से प्रा पृथक्‌ होजाते है तो इन्द्रिय भी चोड जाते श्रौर 
उनके गोलक रहजते है, श्रतपव प्राणौ कानाम वक्ुदहै, श्रोर शस बह्मचासी की 
वसु संज्ञा इसलिये है किं वहमी प्राणो के समान श्न्द्ियो का स्वामी होकर 
उनको स्वाधीन रखता है ॥ 

सं०-श्रव उक्त ब्रह्मचारी को दृता कथन कर्ते हैः-- 


तञ्चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदपतपेतस बयाताणा 
वसव इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनिभ्सवनमन्‌ 
सन्तनुतेति माऽहं प्राणानां वसूनां मध्ये यन्नो 
विलोप्सीयेत्युद्धेवे तत एत्यगदो ह भवति ॥२॥ 


अ-स चौबीस वषं की श्रायु मे प्रथम ब्ह्मचय्यं करते हुए ब्रह्मन्रारी से 
यदि कोर कु कहे तो वह ब्रह्मचारी उसको उत्तर देवे कि प्राण वसु ह, हे प्राण 
विय मिञ्जो ! यह मेरा प्रथम प्रातःसवन समान ब्रह्मचय्यं कालरै श्राप लोग 
विघ्नन करं पत्यत पेसा यत्न करं कि मेरा मध्यन्दिन सवन भलेप्रकार पृं हो 
जिन प्राणौ की वसु संज्ञा है श्रापमिन्नौवा पितरोके मध्यजोमें यज्ञरूपटहसो में 
विलुप्र न दोजाऊ, निश्चयक्रके उक्त कथन से वह सर्वत्र उदय होता श्रौर 
जिविध दुःखा से विमुक्त होना ॥ 

भाष्य-दस छो मे उक्त ब्रह्मचारी की इस प्रकार खदृता वणन कग है कि 
चो्ीस वषे पय्यन्त ब्रह्मचय्यं का श्रनुषटान करने वाल्ते ब्रह्मचारी से यदि कोर 
मिज वा बन्धव तथा माना पिता श्रादि इस प्रथम ब्रह्मचय्यं के जुष्ठान की 
सिद्धिम कुलु बाधा डाले ता वक ब्रह्मचारी उनक्रो यह उत्तर देवे क्रिहे प्राण्॒रिय 
मिज्नो वा बान्धक्षादि वितसे!} यह मेरा प्रातःसवन समान ब्रह्मचय्यं कलर 
शरीर मे दसं समय इसका श्रनुषएठन कररहा हं छपाकरके श्राप लोग मेरे श्स 
ब्रह्मचर््य॑रूष तपम विघ्न न कर पत्युत मेरे लिये माष्यन्दिनिसवन समन ब्रह्म 
च्य को प्राप्त कराने फे लिये यत्नवान्‌ हौ, यह मेरी श्राप लोगौसे प्रार्थना, हे 
प्रिय बान्धवो ! मेँ सत्करणीय यन्न हं श्रापपेसी चेष्टा न करं जिससे मे विलुप्त 
होजाऊं किम्तु एेस। यत्न कर जिससे मे सूय्ये की तरह प्रकाशित होऊ, मे हस 
प्रातःसवन का कदापि त्याग न करंग।, श्रोर यह उत्तम जनो का लक्लण भीहै 
कि श्नेक विध होने पर भी वह श्रारब्ध क्राय्ये का त्यागनही करते, श्रतपष 
श्याप लोग सुभको.सन्तप्तन कर, दस प्रकार इटृता से वह ब्रह्मचारी सवेत्र उदय 
होता श्रोर भिविध दुःखो से विनिभुक्त होकर परमपद को प्राप्त होना ॥ 

सं० -द्मव माध्यन्दिन सवन का कथन करते हः- 


अथ यानि चतुश्चतारि \शद्रषांणितन्माष्यन्दिनि 
सवनं चतुश्चत्वारि :शदन्तरा ॒भरिष्टुष्‌ बेष्टुभं 
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माध्यन्दिनि <सवनं तदस्य श्रा अन्वायत्ताः प्राणा षाव 
शा एतेहीद ५ सवं ५ रोदयन्ति ॥ ३ ॥ 


श्रथं- श्रव जो ४४ वषं का ब्रह्मचय्यं वह बाध्यन्दिन सवन है, ४ श्रत्तर 
का ब्रिष्टुप्‌ छन्द होता श्रौर शिष्टप्‌ छन्द के समान ही माध्यन्दिनि संवन है 
यह यज्ञरूप माध्यन्दिनि सवन सद्रूप देश्ता सेसम्बम्धरखता रै, निश्ययकरके 
प्राणहयोरद्रहैं क्यौक्षि यही शन सव प्राशियौको सर्लतिहे॥ 
भाष्य प्रथम ोक मं प्रातःसवन का वरन करके इस श्छोक मे माध्यन्दिनि 
सवन का कथन क्या है, ४४ वषं का माध्यन्दिन सवन होता है अर्थात्‌ जो ब्रह्म 
चारी श्राचाय्येकुल मे ४४ षषे पय्यैन्त वेदाध्ययन करता इशध्रा श्रपनी श्रायुको 
यत्तीत करता है वह माध्यन्द्िनिसवन मध्यम व्रह्मचर्य्य॑हे, श्रौर माध्यन्दिन 
के समानी जिष्रप्‌ छुम्द है क्यौक्ति यह लन्द्‌ मी ४७ श्रत्तरका होता दहै, इस 
सवन मे प्रायः इसी छन्द का प्रयोग भिया ज्ञाता है श्चौर इस सवन क्रा देवता 
र्द्रहे,या्यो कोक इस ब्रह्मचारी की ^ ख्द्र" संक्षाहै, जो श्न्दिय के उत्कर 
मण काल मे सव प्राशियो को रुलावे उसक्रानाम £ इद्र » है॥ 


सं०--श्रव उक्त ब्रह्मचारीकी टृताकथन करते हैः- 
तञ्चेदेतसिमिन्ययसि किञ्चिदुपतपेत्‌ सयात्मा 
णारुद्रा इदं मे माध्यन्दिनि ९ सवनं तृतीयसवनम 
नुसन्तनुतेनिमाऽदं प्राणाना \ इद्राणां मध्ये यत्नो 
विलोप्सीये्युद्धे्र तत एत्यगदो ह भवति ॥ ४॥ 


श्र्थ--दस ७४ वषे की श्रायु मे यह मध्यम ब्रह्मचय्यं करते हप इस ब्रह्म- 
चासी से यदि कोई कुदं कहे वा दुःख पहुचवे तो वह ब्रह्मचारी उसके परति 
यह कथन करे कि प्राण॒ रद्र है, मेरायह म।ध्यन्दिनसवन मध्यम ब्रह्मचय्यंकाल 
है, श्राप मेरे ब्रह्मचय्यं मे विध्न न कर प्रत्युत्‌ तृतीयसवन को प्राप्त कराय श्राष 
प्राणप्रिय मिघ्रौ वा रुद्रङूपधारी पितरो के मध्य स ब्रह्मचय्येरूप यजन केश्नु 
छान से प्रतिष्टा को प्राप्त मुभको चिलत मत शरो, निश्वयक्रके इस कथनसे 
षह सवंश्र उदय होकर त्रिविध दुःखो से विपरुक्त होता है॥ 

भाष्य-दस ४० वषे की भयु का ब्रह्मचय्यं करते हप इस माध्यन्दिनसवन 
वाजे ब्रह्मचारीसे यदि कोर के क्ति तु ब्रह्मचय्यं छोडदे अव तुभो पठन पाटन 
की भ्रावर्यकता नहीं वो इसको कोरे दुःख पहुचावे तो वह ब्रह्मचारी उसको 
इस प्रकर कथनक्रेकिेमेरे प्राणपरिय मित्रो षा हे रुद्ररूषधारी पितरो! 
मैं श्रापक्ते मध्य दस ब्रह्मचय्य॑ रूप यज्ञ के श्रनुष्ठान से प्रतिष्ठा को प्राप्त मेरा नाश 
न करे प्रत्युत यह प्रयत्न करं करि मेँ तृतीय सवन को प्राप्त दोडः, इस प्रक्षार 


# 
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उत्तर देने से वह ब्रह्मचारी सवत्र उद्य होना श्रौर त्रिविध दुब से धूर 
जाता है॥ 
. सं०--श्रष तृनीयसवन कथन करते हैः- 


अथ यान्य्टाचखारि \. शदरंपाणि तत्तृतीयसवन- 
मष्टाचलारि : शदक्तश जगती जागतं तृतीय 
सनं तदस्यादित्या अन्पायत्ताः प्राणा वावाऽ 
दित्या एते दीद ¢ सर्वमाददते ॥ ५ ॥ 


श्रथ--श्रव जो ४८ षषे का ब्रह्मचय्यं है वह तृनीयसन हे, तृतीय सवन 

ध जगतीं न्द्‌ न्वित होता हे, क्योञ्जि जगतीदन्द्‌ ८ श्रक्तेरौ का होता है दस, ब्रह्य 
चारी कंउसर सवन में श्रादित्य का सम्बन्धरै, प्रण ही श्रादित्य है, क्योकि यह 

प्राण॒ स सबको धारणक्िये हुदै ॥ 

भाष्य--प्रातःसवन शरोर माध्यन्दिनसवन का वरन करने के श्रनन्तर कभ. 
प्राप्त इस च्छो मे तृतीपस अन का कथन किय गया है श्र्थात्‌ ४८ वषं श्राचा- 
ग्य॑कुल मे निवास करते दुष ब्रह्मचय्यैपूवक जो वेदौ क अ्रध्ययनरूप तप है 
उसका नामि ^ तृतीयसवन » ह. यह तृतीयसवन जगतीन्दान्वित दै, 
यायो कोक्षि इसमे प्रायः जाती दन्दो का प्रयोग श्रिया जाता है, इस यज्ञरूप 
ब्रह्मचारी की श्रादित्य संज्ञा होनी द श्रधौत्‌ जिसने श्रपने प्राण नाभ श्न्दरियो को 
भले प्रकार वशीभूत कर लिय। है उसक्ना नाम ५श्रादित्य? दहै, इस ब्रह्मचय्यं 
रूप श्रा्यातििक अनुष्ठान से ब्रह्मचारी सब सुचेम से सूक्म विषयौ को ग्रहण कर 
लेता है शरोर ब्रह्मचय्य॑रूप तप से सूच्यं की तरह चमकना है ॥ 

सं०-- श्रव उक्त ब्रह्मचारी कीदृदृता कथन करते हैः- 


तश्ेदेतस्मिन्वयसि किञ्िदुपतपेतस त्रयात्‌ प्राणा 
श्रादित्या इदं मे तृतीयसवनमायरनुसन्तनुतेति 
मराऽ्टं प्राणानामादित्यानांमध्येयन्नोपिलोप्सीये. 
सयुद्धेव तत पएत्यगदो हेव भवति ॥ ६॥ 


अथे- इस ७८ वरं की श्रायु मे उत्तम ब्रह्मचय्यं करते हण इस ब्रह्मचासै से 
यदि कोद कदु कहे घा दुःख पहुचावे तो वह ब्रह्मचारी ्स प्रकार कथन करे 
कि प्राण ्रादिव्य है, हे प्राणधरिय भिन्नो तथा विक्षानी पितरो ! यष्ट मेरा तृनीय 
सवने, आप लोशमेरेल्लिये श्रोयु को वृद्धिका प्रयत्नकरे, फेस कथन करे, 
पराणप्रिय मित्रो तथा विक्ञानी पिनरौ के मध्यम यज्ञ हूं मुभक्षो विलुप्त मत करो 
इस प्रकार कथन रने वाला ब्रह्मचारी प्रसिद्ध होकर उदय करौ प्रात्र होता 


१२६ उपनिषदाय्यभाष्ये 


प्रोर मिश्चयक्ररकफे वह सद्ाही नीरोग रहता है ॥ 
सं०-श्रष उक्तं ब्रह्मचय्ये का फल कथन करते हैः-- 


एतद्ध स्र वे तद्विदानाह महीदास एत्य 
स॒ किम एतदुपतपसि योऽहमनेन न प्रेष्या 
मीति मह षोडशं वषशतमजीवतसम ह षोडशं 
पषेशतं जीवति य एवं बेद ॥ ७॥ 


श्रथे-पेतरेय ऋषि के प्रसिद्ध पुत्र महीदास इस यश चिक्चानको जानकर 
यष कथन करते थे क्कि तुम मेरे ब्रह्मचय्यै कोन जानते एकयो इस प्रकार 
तपति हो, मै इस तुम्हारे उपताप से नहीं मरुंगा, क्योकि मेने पृश ब्रह्मचर्य्यरूप 
तप क्रिया रै, वह्‌ प्रसिद्ध ददती महीव्‌ास एकसःसोलहवषं जीवित रहे. 
जो उक्त पकार से जानता है बह भी पकसोसोलहटवषं निश्चयपूवंक जीना है ॥ 

भाष्य-दस श्छोक म महिं महीदास की श्रास्यायिकां द्वारा उक्त ब्रह्मचय्यं 
त्रतको रदु किया है श्र्थात्‌ पेतरेयदि ब्राह्मण ग्रन्थ में परसिद्ध महीदास नामक 
ऋषि दस ब्रह्मचय्य॑रूप विक्ष(न फो जानते हप श्रपने को तपानेवल्ञे शत्र व। 
श्रन्य विघ्रशासी मवुष्योसे कहा करतेथेङ्ि तुमलोग मेरे ब्रह्मखय्यं कोन 
जानते हप मुभको कयौ दुःखदरहे रो, तुम्हारा दुख दोना मेरे लिये कोरे 
विद्वज्नासी नहीं होसकता, क्योकि मेने पृं ब्रह्म चय्यं पालन क्रिया है, इस प्रकार 
टदृत्रती महीदास ९१६ वं तक्र जोवित र्दे शओ्रौरजो कोर इसप्रकार त्रत 
धारण करेगा वह भी इतनी ही श्रायु को प्राप्त होगा श्र्थात्‌ जो छ८ वषे ब्रह्म चय्यं 
वरन धारण करता ६ वह नीरोग रहकर पूणं श्रायुभोगतादहे॥ 


इति पोडशःखण्डः समाप्त 
अथ सत्रदथःखम्डः प्रारभ्यत 


सं०-श्रब ब्रह्मचारी फे दौीत्तादि त्रत कथन करते हैः- 


म॒ यदशिशिषति यत्िपासति यन्न समते ता 
अस्य दत्ता ॥ ९॥ 


श्रथ-बह ब्रह्मचारी जो खाता है, जो पीता ह, जो उनमें श्रासक्त नष्ठी होता, 
इस ब्रह्मचारी की वही दीक्तायं हे ॥ 
माप्य-ब्रह्मयय्याश्चमरूप यन्न के दीत्तादि त्रत यहदेकरिजो ब्ह्मचारी खन 


पानादि व्यवहार करता है उसका उनमें लिप्त न होना ही“ दच् '” है 
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अथात्‌ जीवनयात्रा के निर्षाहा्थं जो कछ मिलजाय उखी को खा पीकर 
सन्तुष्ट रहना दौक्तायं हे ॥ 


सरथ यदश्नाति यदियति यद्रमते तदुपसदे रेति ॥ २॥ 


श्रथै--श्रर ब्रह्मचारीजो खातादहे, जो पीतारे, जो उनमें श्रासक्त होजाता 
है, वह उपसद के समान है ॥ 


रथ यद्धसति यञ्जज्लति यन्मेथुनं चरतिस्तुतश- ` 
स्त्रे तदेति ॥ ३॥ 


श्रथ-श्रोर वह ब्रह्मचारीजो हंखताहै, जो गमन करता, जो संयोग 
करता है, वह निश्चयकरके स्तो शख की समता करो प्राप होता है॥ 


अथ यत्तपोदानमाजेवमटि ५ सासलवचन- 
मिति ता अस्य दक्लिणाः ॥ ४॥ 


श्रथं--श्रोर वह बरह्मचारी जो तप = तितित्ता, दान, सरलता, कंसो प्राणी 
को न सताना, सत्यभापण्‌, यह सब कर्ता है वह इसकी दक्षिणा है ॥ 


तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुतादनमेवास्य 
तन्मरणमेवास्यावभृथः ॥ ५ ॥ 


श्रथे-- जिस कारण कथन करते ह करि सब्रह्मचारी उन्पश्न होगा, उत्पन्न 
होचुका है, इस प्रकार उसका पुनजन्म हाना ही “ स)ष्यति » तथा “ असोष्ट" 
के समान श्रौर उसका ब्रह्मचय्यत्रत कस्ते हप मरण ही ५“ श्रवभथ » याम 
के समानहै,. 

भाष्य--प्रथम श्लोकम जो ब्रह्मचायी के लिये दौक्षायं कथन कौीगड्‌ है 
उनसे विरुद्ध जो ब्रह्मचारी खानपान मे ्रासक्त होजाता है बह उस पद से 
गिर कर उपसद्‌ ऋत्विजा की समताको प्राप्त होतादहै, श्रौर जो ब्रह्मचारी 
हंसता है, गमन करना है, मिथुन करता है वह स्तुत तथा शख # की समता 
को प्राप्त होता है, श्रौर जो ब्रह्मचारी तप = तितिक्ता, दान विद्यादि कादान, 
श्राजेव = सरला, श्रदिसा. सव्यमाषणादि व्यवहार करता है वह दक्तिणारहै 
शर्थात्‌ शीक्ा. उपसद, स्तुत, शस्त्र श्रौर दस्िणा यह खथ यक्ष फे शङ्क है 
श्नोर बरह्मचय्यं मी पक यक्षदहैसो यह सब ब्रह्मचासीमें घटय ह कि श्रमुक 
श्रमुक कमो वालाश्रमुक २ पद्‌ को प्राप्त होता है, जहां यज्में प्रत्येक ऋत्विक्‌ 


[ 1 (2 0 , ष ० शा 1, १ ए) 1 | ~~ ~~ ---- ---"~~--+~- ~ [न 


ॐ सामवेद के गान करने वाले जिन ऋचाश्रौ को गाते है उनका नाम 
^“ स्तुत्‌ ” क्था उसी को ^ स्तोत्र > कहते है, श्रौर जो चाये यज्ञ में 


पटी जाती है उनका नाम “ शष " रै 


श 
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के काय्यं विभक्तं कयि दहै उनमें एक सोमरस नने वालाभी तादे, 
सु-धातु भनेका्थवाची हे परन्तु यहां प्रकरणवशात्‌ दो द्ये चरथो मे प्रयुक्त 
होती है श्र्थात्‌ सोष्यति =सोपरस बनविगा श्रथवा यह माता सब्रह्मचारी 
उत्पन्न करेगी वा श्रसोष्ट = यह मातां ब्रह्मचारी उत्पन्न करचुकी है, वास्तव मं 


[त यह है कि ब्रह्मचारी का पुनजंन्म ही यक्ष क “सोष्यति भौर“ससोष्ट 
के समान है, याँ केवल शब्द्‌ की समानता है श्रथ की नहीं, श्र बरह्मचय्यंत्रत 
करते हप इस ब्रह्मचारी क। मरण ही “ शृवृभुथ्‌ ” याग के समान है श्रथांत 
यक्ष के पश्चात्‌ = समाति पर उक्त याग [कया जाता है. जिसका विस्तारपूर्वक वरेन 
# मीमांसाय्यंभाष्य ^ भ किया गया है श्रोर उक्तं शख श्चादि सबका वहां 


भन्लेप्रकार विचार किया है, इसलिये यां विस्तार की श्रावश्यकता नही ॥ 
सं०--श्रब मरणकाल मे ब्रह्मचारी के लिये सदुपदेश कथन करते हैः 


तद्धेतद्घोर आङ्गिरसः इृष्णाय देषकीपुत्रायोकं 
„ त्ोवाचाऽपिपास एव स बभूव सोऽन्तवेलायामेत्‌ 

तयं प्रतिपद्येताज्चितमस्यच्युतमसि प्राण स 

शितमसीति तत्रेते द ऋचो भेवतः॥ ६॥ 


श्रथ -्रसिद्ध शङ्िरा क्षि के पुत्र घोर नामा ऋषि देवकी के पुत्र कृष्ण से 
शध्ययनक्ाल मे बालेकि हे कृष्ण ! वह ब्डछचारी मरणकालमे इन तीन पदों 
को उश्चारण करे, हे परमात्मन्‌ ! श्राप श्रषिनाशींरहं, श्राप सदा पकररसर रहने 
वाले है, श्राप सवके व्राणप्रद तथा श्रति सूम है, यह , उपदेश क्रिया, यह उपदेश 
सखन वह कृष्ण श्रन्य के प्रति तृष्ारहित होगये उक्त विषयमे यह दोमत्रदहें॥ 
भाष्य -श्रद्धिरा गोच्रोत्पक्न घोर नामा च्वि श्रध्ययनक्राल मे अपने शिष्य 
क्ष्ण से बोले कि हे कृष्ण ! ब्रह्मचारी मरणकाल मे इन तीन पदां को उश्चारण 


करे कि हे परमात्मन्‌ ! श्रप " अमूविनाशी ” है, दे देव! श्राप एक- 
रसरहनेवाले ” दै द पिता ! मप ^ जीवनदाता " त्थ «शति 


मदम ” है, कुष्ण इस उपदेश को सुनकर श्रन्य सवक्रो छोड़ एकमात्र परमा- 
परायण होगये, उक्त विषय मे निम्नलिखित दो मन्व है :- 


१-“अदिलमतनस्य रेतसो ज्योतिष्यश्यम्ति वाम- 
रम्‌ । परोयदिष्यते दिवा ॥ ऋम्‌० ५।२८ । १४ 


दान्दोगम्योपनिषदि-तरतीयपपाटके अष्ादशःखणएडः १२३६ 


२-“उद्वयं तमसस्परिज्योतिः पश्यन्त उत्तरं खः पश्यन्त उत्तरम्‌। 
देवं देवत्रा सुय्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिसुचममिति।७॥ 


यु ° २० । २१ 

श्र्थ-पुरातन, निस्य, विश्व का कारण जो ब्रह्म उसकी दिन के समाननज्योति 
को सर्वर व्याप्त देखते ह. वह ज्योति कैसी है ? जो सय से ऊपर, दिभ्यस्वरूप, 
वर्तमान श्रौर श्रज्ञानरूप श्न्धक्रार से परे-ऊपर विराजमान दहै उसी 
उल्टृ्ट ज्योति को देखते हर, उसी पकमाञ ज्योति का ध्यान करते 
हप हम लोग उसी उच्छृष्ट ज्योति को प्रप्त हौ जो दिव्यगुरगुक्त शरोर 
सूर्यादि देनो की पक्राशक है ॥ 

माष्य-^ ज्योतिरुत्तममिति %» पाड दोवांर उक्त श्र्थकी दढता तथा 
खरड की समाप्तिके लिये चाया हे, दिञ्यस्वरूप परब्रह्म परमात्मा जो इस 
सम्पू विश्व क्रा कारण है उसकी दिन के समान ज्योति को सर्वन्न व्याप्त देखते 
ह जो दिष्यस्वरूप सबसे उपर वत्तंमान श्रर जो श्रक्ञानरूप श्रन्धक्रार से परे 
विरोजभान दहै, उसी उत्छृष्ट ज्योति को देखते हुए, उसी पकमांत्र ज्योतिका 
ध्यान कषरते हृष, उसी को प्रात हौ जो दिव्यगुणयुक्त तया सब दिव्य पक्ार्थो 
छी प्रकाशक है । 

स्मरण रहे किपूवं श्छोकमे जो यह कथनक्षियाथाकिश्स विषयमेंदो 
मंज प्रणाम ह सोउन दोनो मं को हमने वेद से पणे उदूध्रत करके यहां रख 
दिये है श्रौर उनके पते तथा श्र्थं भी पृशंरीति से लित दिये है ताकि उपासक 
को इन मतौ के खोजने में विलम्बन लगे श्रोर दोनो का श्रथ मी पूणे प्रकारसे 


समम मे श्राजाय, हां द्वितीय मेत मे. इतना मेद्‌ है कि ^ ज्योतिः पश्यन्त 
उत्तरम्‌ ” पाठ अधिक दे जोक्षातहोता हे कि यद प्रतीक '' उुद्धयं तमस 
स्परि ज्यातिः पश्यन्त त्तरम्‌ ” ऋग्‌० ९।५०। १० शस मंत्र से 


उद्धत की हे ॥ 


इति सपदशःखरडः समाः 


\." अथ अष्टादश्चःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०--श्रब “श्रध्य।त्मः भ्नौर “ श्रधिदैवतः, उपासन कथन करते हैः-- 


मनो ब्रहेदयुपासीतेत्यष्याप्ममथाधिदेवतमाकाशो 
ब्रध्येलुभयमादिषटं भवतयभ्यासमं चाधिदेवतं च ॥१॥ 
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श्र्थ--मन सब शन्दरियो मे ध्रष्ठहे, पेसा जानकर उपासना करने का नाम 
५ शमध्यासोपसना > श्रौर श्राकाश सव भूतीमें बड़ाहै, यह जानकर उपा 
सना करने का नाम “ श्रधिदेवतोपासना "है, इस प्रकार श्रध्यासम श्रौर अ्रधि 
देवत यष दोनो ऋषियों दाया उपदेश कीगष हें ॥ 
सं०--श्र “ मन " श्रौर ““ आकाश " के चतुष्पाद्‌ वणन करते हैः- 


तदेतज्तुष्पाद्‌ ब्रह्म, पाक्‌ पादः प्राणः पादश्ज्ञुः पाद 
श्रोत्रं पाद इत्यध्यात्ममथाधिदेवतममि पादो वायुः पाद 
आदित्यः पादो दिशः पाद इत्युभयमेवादिष्टभवत्यध्यापमं 
चेवाधिदेवतं च ॥ २॥ 


अ्थं-वह वृहत्‌ मन चार पाद्‌ बाला दहै, वाणी प्रथम पाद्‌, प्राण द्वितीय 
पाद, चक्तः तृतीय पाद्‌, त्र चोथा पाद है, यहे श्रध्व्रात्मं वरेन हे, ओर श्रि 
प्रथम पाद्‌, वायु द्वितीय पाद, श्रारिव्य तृतीयं पाद, दिशा चतुर्थपाद है, यह्‌ 
श्रधिदैबत वरणेन है, निश्चयक्ररकरे श्रभ्य।त्म श्रौर श्रधिद्धैवत यह दोनो ही ऋषियों 
व्रारा पाद उपदेश क्षये गयेदहं॥ 

सं०--श्रष उक्त क्ञान का फलं कथन करते हंः- 


वागेव ब्रह्मणश्चतुथः पादः सोऽभिना ज्योतिषा 
भाति च तपति च । भाति च तपति च कीयां 
यशसा ब्ह्यचंसेन य एवं वेद ॥ २॥ 


श्रथे-मनरूप व्रह्म करावासीदही चतुचैगद ३, चह पाद्‌ श्रधचिरूप ज्योति से 
धद होता शरीर तपता है, जो पुरुष उक्त प्रकार से जानता है वह कीरति, यश 
तथा ब्रह्मतेज से जगत्‌ मे शोभित होता श्रौर देदीप्यमान पोनारै।॥ 


प्राण एव ब्रह्मणश्चतुथः पादः स वायुना ज्यो 
तषा भाति च तपति च । भाति च तपति च 
कीत्यां यशसा ब्रह्मवच॑सेन य एवं वेद ॥ ४॥ 


अथ--मनरूम ब्रह्म का घ्रारेन्द्रिय ही चतुर्थं पाद दहै, वह पाद्‌ वाथुरूप 
ञयोति से शोभित श्रौर देदीप्यमान होत्ताहै, जो उक्त प्रकार से जानता है वह 
कीरति, यश तथा ब्रह्मतेज से सुशोभित श्रोर देकीप्यमान रोता है 


चुर बह्यणश्चतुथःपादः स ्रादित्येन ज्योतिषा - 
भाति च तपति च । भाति च तपति च कीयां 
यशसा ब्रह्मयचसेन य एषं वेद ॥ ५॥ 


छान्दोग्यो पनिषदि-ततीयप्रपाठके एेकोनविशःखणर्डः १४१ 


` ` श्रथै-मनरूप ब्रह्म का चत्त ही चतुथं पाद है वह पाद श्रादिर्यरूप ज्योति 
से भासित होता श्रौर प्रकाशित हाता दहै, जो उक्त प्रकार से जानता है वह कीरति, 
यश भौर ब्रह्मतेज से सुशोभित तथा प्रशाशमान होता है ॥ 


श्रोत्रमेव बह्मणस्चतथः पादः स दिम्भिर्ज्योतिषा 
भाति च तपति च । भाति च तपति च कीत्यां 
यशसा ब्रह्मयचंसेन य एवं वेद य एवं वेद ॥६॥ 


, श्र्थ-मनरूप ब्रह्म का श्रोत्र ही चतुर्थपाद है, वह पाद्‌ दिशारूप ज्योति से 
शोभायमान श्रोर प्रकाशित दोता रै, जो उक्त प्रकार से जानता है ह कीनि, यश 
तथा ब्रह्मतेज से शोभायमान श्रौर प्रकाशित होता है ॥ 

माप्य यु एपंवेद १ पाठ दोवार खरड की समपि के लिये श्रोया है, 


( शेष सब स्पष्टे) ॥ 


ति अण्दशःखर्डः समाप्तः 





अथ एकोनविंशचःखण्डः' प्रारभ्यते 


† न कि 





सं०--श्रव श्रादित्य का सदर कथन करते हैः-- 
ओ्आदिलो ब्ह्यतयादेशस्तस्योप्यास्यानमसदेवेदमग्र आसीत्‌ । 
तत्सदासीत्ततसमभवत्‌। तदार निख्तत। ततसंवतसरस्य मात्रा 
मशयत। तनिरमिद्यत तेआारडकपाले रजत सवणंञ्रामताम्‌।१। 


श्र्थ॑-श्रादित्य बड़ा है, यह उपदेश है, उसका यह उपव्याख्यान है, सूर्यं की 
उत्पत्ति के पुं यह जगत्‌ श्रसत्‌ हयी था षह सत्‌ था, वह सब प्रकार से तव 
शरडाक्रार होगया, वह्‌ श्ररडा पकवषे की श्रवधि पस्यन्त स्थिर रहा फिर वह 
मेदं को प्राप्त श्रा उससे वह दो श्रण्डकपाल शुङ्ग श्रौर सवसं दीति षाले हप ॥ 

भाष्य-“श्रादित्य से तास्पय्यं यहां “प्रङृतिरूप पिरड" का है, इस पिर्ड को 
“ श्रसत्‌ " ईस श्रभिभ्राय से कथन किया गया है क्कि उस समय प्रति कार्य्य- 
रूपन थीश्रोर “सत्‌” इसलिये कथन किया है क्कि वह श्रपनी सत्ता में 
सद्रूप थी, षह प्रकृतिरूप पिरड कुं काल तक निश्चल र्टकर दो भागो मं 
विभक्त होगया, पक भाग वह जिसमें सूय्ये चन्द्रमादिको की ज्योतियें है भौर 
दसरा भाग वह कलाया जिसमे पृथिव्यादि लोकलोकान्तर है, इस प्रकार प्रकृति 
इस काय्य॑रूप जगतस्‌ को प्राप्त हर, ब्रह्म से तात्पय्यं यां बडे का दै, जैसाकि 


१४२ । उपनिषदाय्यंमाष्ये 
“ तस्मात्‌ नामरूपमनश्च ऋयजायते “ सुरुड० २।& पस वाक्य मे 


श्रन्नादिक्षौ को बह्म कथन किया गयादहे॥ 
सं०-श्रब प्रकृति के श्रन्य काय्यं कथन करते है :- 


तदयद्रनतछसेयं प्रथिवी, यतसुवणं «सा दोः । 
यञ्रायु ते पेताः । यदुल्व \ समेघो नीहारः, 
याधमनयस्ता नद्यः, यद्वास्तेयमुदक धस समुद्रः॥२॥ 


श्रथ--उन दोनो कपालो मे से जो रजतवणंे का भाग था उससे यह पृथिवी, 
जो सुवशैरूप भाग था उससे यलोक, जो जेररूप भाग था उससे पत, 
जो भिल्ञीरूष भाग था उससे कुहर शरोर मेघ बने, जो सद्म नाडियं थी-उनसे 
यह नदिये, जो मृ स्थानीय जल थां उससे वह समुद्र बने ॥ 

भाप्य-उस श्रणडाकार प्रति के राजत्‌ मागो से परथिवी, सुवणैरूप भागो 
से द्यो, जररूष विभागो से पवत, भिरली से मेघ तथा नीहार, धमनियोसे 
नदियें श्रौर मु्रस्थानीय जल से समुद्र बना। 

तात्पर्य्यं यष है किप्रकृति को उक्त ष्टोको मे श्ररडेके रूपक से वर्णन 
किया है, इसलिये रूपकालङ्कारसे जोर श्ररडे में भागते है उन सबका 
वणन उक्त शलोक मे श्राया है, इसलिये कोर दोष नहीं ॥ 

सं ०--श्रव उक्त प्रकृति के काय्यं रादित्य का उद्य कथन करते हे.- 


श्रथ यत्तदजायत सोऽसावादित्यस्तं जायमानं घोषा 
उलूलवोऽनूदतिष्टन्सवाणि च भूतानि सवे च कामा 
स्तस्मात्तस्योदयं प्रतिप्रयायनं प्रति घोषा उलूलवोभनू- 
चिष्ठन्ति सर्वाणि च भूतानि सवं चेव कामाः ॥ ३॥ 


कर्थ--श्नव यह कथन करते है कि वह जो तेजोराशी उत्पन्न श्रा वह 
श्राद्धित्य है, उस आदित्य = सूय्यं को उत्पन्न हश्रा देख उच्चस्वरसे ध्वनि होने 
लगी. क्यौकि इसी श्रादित्य के श्राश्रय से सव प्रारियो की सव कामनायं पशं 
होती है, शस कारण उसके उद्य के प्रति श्रौर प्रतिदिन उदय के प्रति समय 
उच्च स्वर से ध्वनियं हुश्रा करती दहै श्रोर सब प्राणी तथा उनकी सव 
कमनायं उड खड्खी होती है ॥ 

सं---श्यव्र उक्त श्रादित्यकेक्ञाता को फल कथन करते हैः- 


स य एतमेवं विद्वानादित्यं बह्मेलयपास्तेऽभ्यासो ह यदेनं ५ 
साधवो घोषा या च गच्छेयुरूप च निम्रडरन्‌ निम्रेरम्‌॥०॥ 
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श्रथे ~ वह पुरुष जो श्स श्रादित्य को पूर्वोक्त प्रकार से सृष्ट पदार्थोमे 
षडा जानकर विचारता ह उसको निश्चयकरके श्रतिशीघ प्रशं सापरक शब्द्‌ प्राप्त 
होते है श्रोर बह उसको सुल पहुचाते है ॥ 


भाष्य-“" निग्रहेन ` पाटदो बार उक्त श्रथं की दृता के लिये 
श्रायाहै, उक्त प्रकरण मे श्रादित्य को ब्रह्म तथा उसकी उपासना इस श्रमिप्राय 
से कष्थन कीहे जि श्राद्ित्यादि प्रकृति के मुख्य २ कायां के विह्लान से पुरुष 
बहुदरशी होजाता है श्रौर उसकी सब लोग शुभ शब्दौ से प्रशंसा करते है जिस 
का उक्ते लिये फल भी शुभदोताहै। 

जो लोग यहां श्रादिन्य को हैश्वर समभाकर उपासना कथन क्रते है यह 
उनकी भूल ह, कथोज्कि उपासना शब्द दैश्वर की पूजा मं ही नहीं. भ्रातां ज्किन्तु 
पक क्षातव्य श्रथवा भोक्तव्य पदाथ की श्र भुकने के ल्यि मी श्राताहै, जैसाकि 
“ उपास्ते ये गृहस्थापरपाकमवुद्धय ” शत्यादि स्थलौ मे स्प है 
इससे सिद्ध है कि श्रादित्य की उपासना यं उसके कानके श्रभिप्रायक्ेहै 


ब्रह्मवत्‌ ध्यान फे श्मिप्राय से नही, फसा ही पूर्वोक्त जडोपासनाश्रो म सवत्र 
समभना चाहिये ॥ 


इति श्रीमद्यमुनिनोपनिषद्ध 
छान्दोग्योपनिषदाय्यभाष्ये 
तृतीयः प्रपाठकः समाप 





स्रो३म्‌ 
अथ चतुथः प्रपाठकः प्रारभ्यते 


त 1 

०-- तृतीय प्रपाठक मे उपासनाश्रौ का वणेन किया, श्रष इस प्रपाठकमं 
^“ जानश्रति 2 आदिक की श्राख्यायिका द्वारा संवर्गादि श्रनेक विवाभौ 
का कथन करते टै :- 


जानश्रतिहं पोत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी इहुपाक्य आस । स 
ह सवेत आवसथान्‌ मापयाञ्चक्रे सेत एव मेऽपस्यन्तीति ॥ १॥ 


अथे-विविधपाकयुक्त रद्धापूरवरंक बहुत दान का देने वाला जनश्रुति राजा 
के पौत्र का पुत्र प्रसिद्ध जनश्रुति राज्ञा था उसने स्वंत्र धर्म ताल्लाय बनवा 
कि सश श्रोर से श्रये हए श्रभ्यागत मेरे ही श्रन्न को भोजन करगे ॥ 

भाष्य--जनधति राजा के पौत्र का पुत्र जानश्रति नांम्रवाला राजाजो बहुत 
एेश्वय्यंशाली भोर दानी था उसने श्रपन राज्य मे सवत्र धममेशालायं बनवादी 
थीं कि सव स्थानोसे श्राये हप श्रभ्यागत पुरुष मेरे ही श्रन्न का भोजन करं ॥ 


ग्रथहटहय्सा निशायामतिपेतुस्तद्धष «ह \ सोह ५ समभ्यु 
वाद दो हो हि भल्लात्त भल्लात्त जानश्रतेः पोत्रायणस्य ममं 
दिवा ज्योतिगततं तन्माप्रसाइन्ती स्ता मा प्रधात्तीरिति॥२॥ 


थ-श्रष यह कथन करते हं कि पक दिनदोहंस उडते हुए रात्चि समयं 
स्वप्नावस्था मे राजा के ऊपर श्ये श्रौर वह वहां इस प्रकार पक हंस दूसरे 
हंस को कहने लगा किदे टे मन्ददृष्टि मन्ददष्टि पौश्रायण जानश्रति का प्रताप 
यलोक्र के समान फैल रहा है उस प्रताप के साथ सम्ब्रन्ध मत करो, क्योकि वह 
प्रताप तुमको दग्धन कर देवे॥ 






माष्य-दइसख कथामेंजोहंसो का प्ररस्पर कथन वणेन कियागया है वह 
उपचार से है, काकि दसा क] किसी समयमे भो बोलना नही सुनागया श्रो 
नवह किसी पुरुष कं यश॒ श्रपयश के शाता द्ये्तकते है केवल श्राटवायिक्ा को 
श्रद्धत बनाने क दिप दस्यं द्वारा उपन्यास कियागय। ह ॥ 


भाव यह है कि जानश्चति राजा का श्रभिमान्‌ तोडकर उसको ब्रह्मविद्या का 
जिक्षाप्ु बनाने के लिये यह श्राख्यायिका स्वी गद श्रन्य किसी श्रसम्भव 
कथने मं शसक! तास्पय्यं नहीं ॥ 


लान्दोग्योपनिषदि-चतथप्रपाठके प्रथमःखणटः १४५ 


तमु ह परः प्रत्युवाच कम्वर एनमेतत्सन्त ५ 

सयुग्वानमिव रेकरमत्थेति । यो नु कथ 

सयुग्वारेक इति ॥ ३ ॥ 

श्रथे-उस्सको दूसरा दंस बोला हे भरियमिन्न तू किसको सयुग्वा 

रेक के समान कन। है, निश्चयक्रके कहो सभि जो सयुग्वा रेक रै बह कैसा है ॥ 

य्या कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेन 

सवे तदभिसमेति यक्किञ्च प्रजाः साधु ्बनित । 

यस्तद्ेद यत्सवेद स॒ मयेतदुक्त इति ॥ ॥ 


श्रथे-जिस प्रक्षार कृताय के जीतने पर नीचे की सव नरद जीती जाती है 
इसी प्रकार जो कुदं प्रजा उत्तम कमे करती है वह सब दस सयुग्वारेक को 
प्राप्च होतेह, जो कोश ज कुदं जानता है वह रेक उस सबको जानता रै, ने 
इस रेक्त के विषयमे यह सव कहा दहै ॥ 

सं०--श्रव जानश्चति उक्त कथन को श्रपने द्वारपाल से वंन करता हैः- 


तदु ह जानश्रतिः पौत्रायण उपशुश्राव | सह्‌ सम्जि 
हान -एव क्षत्तारमवाचाङार स सयुग्वानमिव रयिकमा 
स्थेति । यो चु कथ ५ सयुग्वा रयिक्र इति॥ ५॥ 


अर्थ--जिश्वयक्ररके यह बात जानश्रुति पौत्रायणुने सुनी, वह प्रसिद्ध 
राज्ञा प्रातःकाल ही द्वारपाल को बोलला किदे परिय क्या तू सयग्वान रेक 
के समान मुको मानता दौ ? तब द्व(रपाल नेपः क्रिजो सय॒ग्वा रेक टै 


वह्‌ कैसा है ॥ 


सं० - श्रव राजा सयग्वा रक्त का वणन करते हः-- 
यथा कृताय पिनितायाधरेयाः संयन्स्येवमेनभ्सव 
तदभिसमेति यक्किञ्च प्रजाः साधुकुवनित। 
यस्तदरेद यतस वेद स॒ मयेतदटक्तं इति ॥ ९॥ 


र्थ-जिसप्रकार सवाय के जीतने पर नीचे की सब नरदेः जीती 
जाती है दसी प्रकार प्रजा जो कुलु उत्तम कमे करती है वह सब इस सयुग्वा 
शेक्व को प्राप्त होतेह जो कोर कुव जानना है उसको रेक्व जानताहै, मैने यह 
गेकधविषयक्र वरेन किया हे ५ 
१६ 


नि 
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स ह ्षताऽन्विष्य नाविदमिति प्र्येयाय । तभ्टो- 
पाच यत्रारे ब्राह्मणएस्यान्ेषणा तदेनमर्व्येति ॥ ७ ॥ 


श्रथं-बह प्रसिद्ध द्वारपाल खोजकर ल्लौर श्राया श्रौर राजासे कहने लगा कि 
मेने उनको नदीं जाना, इतत कारण लर श्राया ह तब वह प्रसिद्ध राजाबोला हे 
प्रिय द्वारपाल जां पर ब्रह्मवेत्ता पुरुषो की खोज होती है वहां पर इस ऋषि 
की शोज करो ॥ 

माष्य-द्वारपाल के पचने पर रा्नानेरेक ऋषि का सम्पूणं वृत्तान्त कह 
सुनाया, ठारपाल ने कहा कि दुर्भाग्य वशात्‌ मै उनको नहीं जानता तकर राजाने 
कहो कि हे हरपल ¦! उस महषि की श्रन्वेषणा करो, यह सुनकर वह्‌ द(रपाल् 
ऋषि की खोज में बाहर जाकर इतस्ततः खोजम्र लौट श्रायाश्रौर राजां को 
कहा क मेने उस चऋछूषि को नहीं पाया, फिर राजा न उसको बतलाया कि हे 
द्वारपाल ! जहां ब्रह्मविद पुरुषो कौ लोज होती दै वहां उस ऋषि को जाकर खोज ॥ 

सं०--श्रष उस द्वारपाल को ऋषि की प्रापि कथन करते हैः-- 


सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कषमाणमुपोपविवेश । त‰ 
हाभ्युवाद तवं न॒ भगवः सयुगारेक इयहश्यरा ३ 
इति ह प्रतिजज्ञे। स ह सत्ताऽपिदमिति प्रत्येयाय ॥८॥ 


श्र्थ-उस द्वारपाक्ञ ने गादूी के नीचे भाग में वैठे“ पामा" नाभक दाद 
को खुजलाते हप ऋषि को देखा देखकर वित्य पूवक उनके निकर बेडगया भौर 
उनसे पूवा कि हे भगवन्‌ ! क्याश्राय ही सयुग्बारेकं दै तब ऋषि ने कहा हे 
अबोडा मचुप्य निश्चय मँ ही सयुग्वार्कररह इस प्रकार स्वरीकृति लेने के अनन्तर 
वह बारपाल मेने पूषि को जाना, यह विचार करता हृश्राराजा क्ते निकर 
लौट श्राया ॥ 


इति प्रथमःखर्डः समाप्रः 


॥ 


(नि = पन ०० 


अथ दितीयःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-श्रब गौय श्र!दि पेरलेकरराजाका ऋछषिके समीप जाना कथन करते हैः- 
तदह जानश्रतिः पोत्रायणः षट्शतानि गवां निष्कमश्व- 
त्रीरथं तदादाय प्रतिचक्रमे । तस्टाभ्युवाद ॥ १ ॥ 


श्र्थ-वहं प्रसिद्ध जानश्चुति पोत्र यण्‌ 'राजा~उसी काल चसौ गायं, सुघणं 
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मणि श्चादि श्रमूल्य रलौ की माला, सश्चसे का शीधगामी रथ आरि धन लेकर 
ऋषिक समीप उपस्थित हृश्राश्चौर उस प्रसिद्ध ऋषि को अभिवाद नपूवेक गोला ॥ 


रेकेमानि षटृशतानि गवामयं निष्कोऽयमश्वतरीरथोभनु 
म एतां भगवो देवता -शाधि यां देवतामुपास्स इति ॥२। 


भ्रथ-हे ऋषे रेक ! यह छसो गायं, यह माला श्रौर यह श्रश्वतरीरथ श्राप 
ग्रहण करं, पश्चात्‌ बोला कि हे भगवन्‌ ! जिस देवता की श्राप उपासना करते है 
उसो देवता का मेरे लिये उपदेश कर ॥ 


तमुह्‌ परः प्रसयुवाचाह हारेता श्र तवैव सह गोभिः 
रस्तिति । तदह पुनय जानश्रुतिः पौत्रायणः सहखं 
गवां निष्कमश्तगीरथं दहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥३॥ 


श्रथं--वह प्रसिद्ध ऋषि जिनके समान दुसरा नहा, खस जनश्रुति राजास 
बोलेकिश्चरेशद्र मोनी माशिकश्रादि के हार गौश्रौ सहित तुम्ही को श्ुभमदो, 
इसके श्रनन्तर वह प्रसिद्ध जानश्रुति पौत्रायण फिर पक हज्ञार गो, हीरा ` 
मोती के हार, श्रष्वतरीरथ श्रौर श्रपनी कन्या, यह सब धन लेकर ऋषिके 
निकटः उपस्थित इुश्रा श्रौरः-- ` 


तछहाभ्युवाद, रेकद सदं गवामयं निष्कोऽ- 
यभश्वतरीरथ श्यं जायाभ्यंग्रामो यसिपिननास्सेऽ 
न्वेव मा भगवः शाधोति ॥ २॥ 


श्रथे--उस प्रसिद्ध ऋषिको श्रभिवादन करके राजा बषोलाकि हे महर्षिं 
रेक ! यह हज्ञार गाय, यह हार, यह श्रश्वतरीरथ, यह मेरी कन्या, यह भ्राम 
जिसमें राप वस गहे, यह सव कृपया ग्रहण कर, श्रनन्तर बोल्लाक््रि हे 
भगवन्‌ ! निश्चयकरके मुभको शिक्ता दे श्रथांत्‌ अपन उपास्यदेवका 
उपदेश कर ॥ 
सं०--श्रब क्षि कथन करते हैः- 
र । 


तस्या ह॒ मुखमुपोदगृह्न्नुवाचाऽऽनहगिमाः शद्रानेनेव 
मुषेनाऽऽलापयिष्यथा इति । ते हेते रेपणां नाम 
महाग्षेषु यत्रास्मा उवास । तस्मे होवाच ॥ ५॥ 


श्रथे--राजा की उस कन्या के मुख को प्यार से देखते हप वह प्रसिद्ध 
ऋषि बोले हे शरद्र ! यह जो भेट लये दो सो रस्तु, परन्तु इस कन्या के मुख से 
ही श्राप मुभको भाषस करावगे, इसके श्रनन्तर महावृष देश मे रेकवपरं नाम से 


१४८ उपनिषदाय्यभाष्ये 


प्रसिद्ध जो यष्ट भ्राम है जहां भाप रहते है वह्‌ चराम मैने ्रापक्ो श्रिये, पञ्चात्‌ 
उस राजा के प्रति ऋषि ने संवगं विद्या का उपदेश किया ॥ 
माष्य--उपरोक्त श्लोको का भाव यदह है कि जब द्वारपाल द्वारा सयुर शरक 
ऋषिका भलेप्रकार पता लगगया तब जानश्चति राजा ह्क्तौ गायं, पक मणिमो-तयो 
क्रा हार श्रोर पक श्रश्वतसी = वेगवान्‌ लश्वरां का रथ, यह सब धन लेकर 
ऋषि के निकट प्राप्त हृश्रा श्रौर विनयपू्ंक श्रभिवादन कर समीप वैर 
बोलाकिहे ऋषे ! यदह सव धन श्रापकी भेर करता ह कपाकरके श्राप भुभको 
ब्रह्मविद्य। का उपदेश फर अर्थात्‌ जिक्त देवता की श्राप उपासना करते है उसी 
का मुभे भी उपदेश करे ताक्ति मेय कल्याण हो, तब वह ऋषिराजा से बोलते 
किहेशृद्र ! ट जो इभी यनु नरी ओद ॐ (तव हाया यह तेर १ जो कद्ध भी धन 4 मेरी भेट केलिये लायादे यह तेरे ही 
तिम धम हो अवात्‌ स चन १ लालच से भ तुम अनिका ॐ) दो श्रोत्‌ रस धन कं लालच से मे तुभ अ्नधिक्षायी को 
ब्रह्मविद्या का उपदेश न करूंगा, यह्‌ सुनकर राजा घर लोट्‌ भ्ये ओर उसी 
समय हजार गाये. प्क म र श्रपनी युठ 
छन्था को लेकर पुनः ऋषि की सेवा मं उपस्थित हप श्रोर बोले कि महाराज 
कृपाक्ररके इस सव धनको श्रप प्रहरण करे तथा शरपनी क्न्याका मुख उखा 
कर कहा कि इसको श्राप अपनी धमपज्लि बनावे श्रोर यह ग्राम जहां श्राप 
निवास करते हं यह्‌ भी श्रापही के श्रपण करता ह परन्तु कृपया मुभको ब्रह्मविदा 
का उपदेश करे , तब ऋषि प्यार से उस कन्या के मुख का श्रवलोकन करते हप 
बोले कि हे शुद्र ! तुम थह जितना धन लायेहो वह मेरे किये कोर राग पैदा 


नहीं करखकता पर हां इस कन्या क मुल से तुम मुभको वुलवाते हो अर्थात्‌ 
एनं र कोर पदा समाक ७१ ने कै य काधि नही कर से कोर पदाथ मुरो उपरशदेनेकं लिये बाधित नटी करखकता परन्तु 
श्रति राजा कौ उपदेश किया ॥ 


इति द्वितीय्खर्डः समाप 








अथ ततीयःखण्डः प्रारभ्यते 





सं०--श्रष्र उक्त ऋषि जनश्चति राजाको “संवगंः चिद्याक्रा उपदेश 
करते हुः प्रथम अधिदैषत उपासन कथन करते है 


वायुवाय संवर्गो यदा वा अमिरुद्ायति वायु 
मेवाप्येति यदा सूर्योऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा 
चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति ॥ १॥ 


द न्दोग्योपनिषदि-चतुर्थप्रपाठके त्रतीयःखणडः १४६ 


श-निश्चयकरके गतिप्रद परमात्भाही संवगं हे, जव श्रमगिनि उपशान्त 
होती है तव वायुमेष्टी लीन होती है, जब सूर्यं श्रस्त होतादहै तब बायु मे. 
ही लीन होता है, जव चन्द्र श्रस्तहोतादहै तवषाय मेही तीन होता है॥ ~; 


यदा$श॒ उच्छु ष्यन्ति वायुमेवापियनित ॥ 
वायुद्येषेतान्पवाूसंग्ररक्तं इयाधिदेवतं ॥ २॥ 


श्र्थ--जव जल सूखता है तवर वायु मेहीलीन होना, निश्चयक्ररके वाय॒ 
ही श्रग्नि, स्यं, चन्द्रमा. जल, श्न सथक्षो जो श्रपने में लीन करता है यही 
धिद्रैवतसंवर्गोपासना है ॥ 
सं०~ श्रव श्वध्यात्म उपासन कथन करते दैः- 


अथाध्यासं प्राणो वाव संवगः स यदा खपिति 

प्राणमेव वागप्येति प्राणं चचज्ञः प्राणरश्रोत्रं 

प्राणं मनः प्राणो ह्येवतान्सवांन्‌ संगरहन्तं इति ॥२॥ 
श्र्थ--श्रव उक्त उपासना के श्ननन्तर श्रध्याटपसंवर्गोपासना कथन करत 
है, निश्चयकरके प्राणपद्‌ परमात्मा -ही संवगं है, पुष जब सोता है तब 
वागेन्द्रिय प्राण को ही प्राप्त होता है, चत्त प्राण फो, प्रोत प्राण॒ को, मन प्रण॒ 


को प्राप्त टोता हे, क्योकि प्राण ही वाक, चच्चु. श्रोत्र, मन, इन सब इन्द्रियाका 
श्मपने मे लीन करलेना है ॥ 


तोवाएती द्रो संवग वायुख देवेषु प्राणः प्राणेषु ॥ २ ॥ 


श्र्थ--निश्चयकरके पूर्वोक्त दो संवग है जोदेवो मे वाय नाम से श्रौर 
प्राणौ मे प्रण॒ नाम से प्रसिद्ध है 

भाप्य--सयग्वारेक् ऋषि ने जानध्रति राजा को संत्रगं विद्या फा इस प्रकार 
उपदेश क्िय।(कि हे राजन्‌ ! श्स विद्याके दोमेद्‌ है, पक श्रधिदेवतसंव 
गापासना" शरोर दृसखरी ^ श्रध्याससंवर्गोपासना » है, श्रधिदैवतसंवगेपासना 
को इस प्रकार सममे किवाय नामक गतिप्रद पमात्पा द्यी संवर्ग है श्रौर श्रगिनि 
सूयय, चन्द्रम! तथा जल रादि देवताश्रो की पराकोघ्रा पकयान वहो ब्रह्मद 
1 सध देवता उपशान्त काल मे उसी गतिशील परमात्मामें लय होते हें 


इस भाव को पूणं पकार से समरभनेकानाम वर्गोपासनाः 


श्रोर प्राय नामक प्राणपरद्‌ परमाता ही संवर्गं है, वाक्‌, चत्तः- भोर श्रोर मन 
श्रादि श्न्द्ियौ की पराकाष्ठा एकमा ब्रह्मही है श्र्थात्‌ जब पुरूष इस श्रसार 
संसार से पयान करता है त्र उसके सव ष्न्दिय उसी प्राणरूप परमात्मा में 


लय होजाते है, इस भाव को पूरं प्रकार॑से सममने का नाम “ˆ इध्यातमस 
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वर्गोपास्नां ” है, श्रीरे यह उक्त दो देवों में वायु श्रौर प्राश नाम से धसिद 
हैजो दस भाव को जानतां है वह सिद्धि को प्राप्त होता है ॥ 
सं ° --श्रव निस्नलिखित श्राख्य यिका द्वारा उक्त विषय को स्फुट करते हैः 


अथ ह शोनक कापेयमभिप्रतारिणं च काक्तसेनि परिविष्य- 
माणो ब्रह्मचारी विभिक्ञे । तस्माउदह न ददतुः॥५॥ 


अ्थ-दसके अनन्तर प्रसिद्ध कपिगोच्र चाले शौनक श्रौर कक्सेन का पुत्र 
श्रभिप्रतारी इन दोनो को जब भोजन परोसा जारहा था उस कालम एक 
ब्रह्मचारी ने श्राकर भिन्ञा मांगी, उस ब्रह्मचारी के लिये निश्चय उन्हौने कुष 
नहीं दिया ॥ 
संर-अव व्रह्मचारी कथन करता हैः-- 


सहोवाच-महातमनश्चतुरो देव एकः कः स जगार 
भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपश्यन्ति मत्यां 
अमिप्रतारिन्‌ बहूधा वसन्तं यस्मे वा एतदन्नं 
तस्मा एतन्न दत्तमिति ॥ ६ ॥ 


श्रथ -वह ब्रह्मचारी उक्त दोनो से बोलाकि नो सम्पूरं विश्य का रक्षक एक 
आनन्दस्वरूप परमात्मा है वह बड़ श्रात्मा वाले चायको खातादहै, हे शौनक 
तथा हे श्रमिप्रतारिन्‌ ! श्रक्ञानी पुरूष सवत्र बसते हप उस देव को नहीं देखते, हे 
राजन्‌ } जिसके लिये निश्चयकरफे यह्‌ श्रन्न हे उसके लिये श्रन्न नही दिया ॥ 

भाष्य-सयग्बारेक ऋषि के कियिह्ुप उपदेशको दत श्राख्यायिका दवाय 
इस प्रकार स्फुटक्रिया दहे कि किसी स्थान पर जव शोनक श्रौर श्रभिप्रतारी नाम 
वाले महाशयो को भोजन पसेसा जारा था उसी कालम पक वष्यचासी ने 
उनके निकट जकर भित्ता मांगी तो उन्हाने उस ब्रह्मचासीको कु नहीं दिया 
तव वह्‌ ब्रह्मचारी बोला क्ति सम्पृणे विश्व का रक्तक सुखस्वरूप जो परमासा 
है फिर केसा है अभि, सय्यं, चन्द्र श्रौर जल इन चारो देवो तथा धारी, चन्त 
्रोश्र श्रोर मन दन चारो बड़े इन््रयोको खाता श्रपनेमे लीन करलेताष्ै 
जैसा पोद्धे ६-8 ्छीको मे वणन कर श्राये ह. उसको श्राप सोग नहीं जानते 
यायो कहो अज्ञानी लोग सेतर वसते हप उस शअ्रानन्दस्वरूप देव को नहीं 
देखते, हे राजन्‌ ! सिस ति यद अ ९ उस लिय प लोग ने अश लिये यह शन्न है उसके तिये श्राप लोगो ने अन्न नहीं 
द अत --जहावारी परम क द वार शो सथ ता त्‌ मैं ब्रह्मचारी जो परणता की वेदरूप वाणी को सर्वं्न कलने 
7 2 लिये श्रध्ययन कर रहा ह उसका श्रापने निरादर क्रिया, जो ईैश्वरीयवारी 
उसका र्षक ब्रह्मचारी है, सो श्राप दोनो का मुमको भिक्षा देना 
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परमपिता परमात्मा का हनन करना हे श्रौर यह सम्पूणं श्रन्न उसी की छपा से 


उपलललन्ध होते है, अतप मुभक्ो शन्न न देना श्चापके लिये पपै ॥ 
सं०-अव शोनक कापेय ब्रह्मचारी से कथन करते है :- 


तदु ह शोनकःकपियः प्रतिमन्वानः प्रस्येयायाऽऽ्मा „' 
देवानां जनिता प्रजानारहिश्णयदरो. वभसोऽनस्‌रि 
महान्तमस्य महिमानमाहूरनयमानो यदन्नमत्तीति वे वयं 
ब्हमचारिनिदम॒पागमहे । दत्तास्मे भित्नामिति ॥ ७ ॥ 


श्र्थ-शोनकः कापेय उस प्रसिद्ध ब्रह्मचारी के वाक्य को सुनकर पुनः २ मन 
मं विचारते ए उसके समीप श्राक्रर बोलेञ्जिहे ब्रह्मचारिन्‌ । वह परमान्मा 
स्पृशो देवताश्रा का आत्मा, सुय्योद देवौ को उत्पन्न करने वाला श्रौर जो सम्पृशं 
-प्रजोश्चौ का भक्तक, चमकते हुप दांतौ वाला निज्ञानी है, उसकी महान्‌ विभूति 
गे ब्रह्मवेत्ता लोग कथन कण्ते हें, जो स्वयं श्रमदयमान्‌ रहता हृश्रा उसका भी 
मक्तण॒ करता है जो अन्न नहीं है, यह उसकी महिमा है, हे ब्रह्मचारिन्‌ ! निश्चय 
करके हम लोग उस परमात्मा की भल्ञेपक्रार उपासना कर्ते दँ, यह कहकर 
सेश्रक्ञा षो कहने लगे कि एस ब्रह्मचारी को भित्ता दो ॥ 


सं०-खव ब्रह्मचारी शक्न करी प्रशंसा करना वरै - 

तस्मा उह ददुस्ते वाएते पत्रान्ये पञ्चान्ये दश सन्त- 

स्तक्रतं तस्मात्सवासु दिच्वन्नमेव दशत £सेषा 

विरडादि तयेद सवं ष्ट ःसवमस्येदं दष्टं भवत्य- 

न्नादो भवति य एवंवेद यएवं वेद ॥ र< ॥ 

श्रथे-उस प्रसिद्ध ब्रह्मचारी को उन सेवक्रौ ने भिक्तादी तद वह श्न्न की 
प्रशंसा करने लमा कि निश्चयकरफे यह वागादि से श्रन्य पाच सूय्योदि 
श्रगन्याह्ि से अन्य पच वागादि, सव मिलकर दशदहोतेदहै, यह्‌ दश उस करत 
केसमानदहं इस कारण दिशाश्रोमेंश्रन्न हयी दशक्रतदरै, वह विर्‌ कहलाता 


दै जो श्रन्नादी हे, उस विरार॒रूप श्रन्न दारा यह सष देखाजातता है, जो उक्त 
प्रकार से जानता है उस उपासक फा यह सव दष्ट होता है ॥ 


भ्य- ^“ यं एव पेद %» पाठ दोवार उक्त श्रथं कीश्टृना तथा खण्ड 


को पूर्ति रे लिये राया दै, उक्त दोनो छोकौ का भाव्र यहहे भि जब उस ब्रह्म 
चारी ने शौनक कापेय श्रौर श्रभिप्रतासी दोनो से कहा कि श्रापने मुभको भिक्त 
नष्टी की इससे क्त होतार क्िश्राष उस परमपिता परमात्मा के जानने षाले 
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नहीं, यह वाक्य सुनकर शोनक ब्रह्मचारी के निकट श्राकर बोला कि हे ब्रह्मच 
रिन्‌ ! हम लोग उस ब्रह्म को भले प्रकार जानते है भर्थात्‌ षह ब्रह्म सम्प 
पवा्थो काश्रात्मादहै, यायो कटोकिउसो की सत्तासे संसार के सम्पूणं पदाथ 
्पनो २रचेष्टा करते है, बह श्रजर, श्रमर, श्रभय भोर महान्‌ है, इस प्रकार उस 
के महत्व का ब्रह्मविह्‌ लोग वणेन करते ह, वह श्रभद्य =न खाने योग्य श्रश्नि, 
सूय्यै, चन्द्र तथा जलादि श्नौर वाणी, चद्युः, भ, मन श्रादि को मी भक्तस॒ करता 
है रथात्‌ उनका संहार कन्तां है, जेसाकि पूवं शछछोक्त मे वसन सविया गया है, हे 
ब्रह्मचारिन्‌ ! हम उस परमपिता परमात्मा को भलेप्रकार जानते श्रौर उसकी 
उपासना करते है, इतना कथन करफे शौनक ने श्रपने सेवको को श्राक्षादी कि 
इस ब्रह्मचारी को भिक्तादो सेवकौ ने ब्रह्मचायीको भिक्ञादीश्रौर बह बह्मा 
उस श्रन्न की प्रशंसा इस प्रकार करने लगा कि श्रनि, सूय्ये, चन्द्र, जल, घायु 
यह पांच श्रर वाग्‌, चच्चः श्रोत्र, मन प्राण यह पांच, ये सब्र मिलकर वश ते है, 
यह उस कृत के समान है. रथात्‌ जिस प्रकार छृत सर्वोपरि होता है श्सी प्रकार 
अग्नि धादि चार वागादि चारोसे प्राणध्ेष्ठहै, जो उक्त भावको पूण प्रकारसे 
जानता है वद संद्रष्रा होता है ॥ 


इति तृतीयःखरडः समाप्तः 
अथ ५, . याञ्भ्णै 
,. अथ चतुथःखण्डः प्रारभ्यते ` 
सं०- श्रव गुण कर्मं स्वभा जानुक ब्रह्मविद्या मे श्रधिक्रार कथन करने के 
लिये सत्यकाम जाधाल;को आख्यायिका वणेन करते हः-- 


सत्यकामो ह॒ जबालो जबालां मातरमामन्याञ्कर 
ब्रह्मचय्य भवति पिवित्स्यामि। कि गोत्रीन्वहमस्मीति।१॥ 


श्रथ प्रसिद्ध जबालो के पुन्न सत्यकाम ने माता जबालासे जिक्ञास।पृषेक 
पूच्धा कि हे माता! मँ ब्ह्मचय्यं त्रत करुगा,सो मेँ किस गोत्र वाला, यह 
कथन कर ॥ 

सं०--भ्रष जबाला उत्तर देती हैः- 


साैनमुपाच-नोहमेतद्रेद तात यद्वोत्रस्वमसि । बहर 
चरन्ती पसिरिणी योवने वाप्रलमे । साऽहमेतन्नवेद 
यटरोत्रस्वमसि । जबाला त नामाऽहमसि सत्यकामो 
नाम तमसि। स सत्यकाम एव जाबालो नवीथ। इति ॥२॥ 


¢ 
। ।॥ 
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रथं -- बं प्रसिद्ध जबाला श्रपने पुत्र सत्यक्षाम से बोली हे प्रियधुत्र ¦ 
जिस गोत्रका तु है मै उसको नही जाननी, क्योकि यौवन श्वस्था में 
बहुत सेवा करती रै सुभ सेविकाने तुभको प्राप्त किया, बह मे सेषिका 
यद नहीं जानती कि जितत गोत्रषालातू है, हां इतना जानतीहं कि मेरा 
नाम जबाला हे श्रौर तेरा नाम सत्यक्रामरै, सो तुभसे ऋषि पृद्धेः नो यष 
कथन करना कि मै सत्यकाम जाबलह॥ ` 


सं०-- शष सत्यकाम कां श्रवाय्यं के पास जाना कथन करतेहैः- 
स॒ह हािमतं गोतममेत्योवाच ब्रह्मचर्य्य भग- 
पति वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३॥ 


श्र्थ--वह सत्यकाम जाबाल गौतम गोजोत्पन्न हास्दिमित ऋषि के समीप 
जाकर बोलाकिमं श्रापके समीप ब्रह्मचय्यं कसुगा, इस्तलिगे रे पेरवय्यं 
सम्पन्न ! श्रापक्षी सेवा मे उपस्थितङह्ुश्रादह्॥ 


सं०--श्रब ऋषि “ सत्यकाम जाबाल » से प्रन करते हैः- 


तशहोवाच-किं गोत्रो नुः सोम्यासीति । स होवाच-नाह- 

` मेतद्धेद भो यद्गोघोऽहमस्म्यप्रच्छं मातरन्सामा प्रत्य 
वीदं चस्ती पर्वारिणी यौवने तामलमे माहमेत- 
त्पेद यदरोत्रस्समसि । जबाला तु नामाऽ्टमसिम सत्यकामो 
नाम सपमीति सोऽह्सत्यकामोजाबालोऽस्मि भो इति ॥४॥ 


श्रथ--उसर सत्यक्राम जाबालसे ऋषि बोले, हे ब्रह्मचारिन्‌ ! तेरा गोर 
क्याहै? “जु? वितक्ाथेमेश्राया हे, इसके अनन्तर सत्यकाम बोला हे 
भगवन्‌ } जो मेरा गोत्र है उसको मेँ नष्ट जानता, क्योकि मातौ के पूष्धुने पर 
उसने सुभसे कषा कि यौवनावकश्था मे बहुत सेता करती हरै मुभ सेविका ने 
तुको प्राप्त शिया, सोमँ यह नटी जानतीजिस गोत्र कातुहै, मेरा नाम 
जबाला श्रौर तेरा नाम सत्यकाम दै, हे भगवन्‌ ! सो मँ सत्यकाम जाबाल दह, 
“ तू; शब्द्‌ निध्वारणाथं श्राया है ॥ 


सं०--श्त् ऋरि कथन करते हैः-- | 
तर रोवाच- नेतदद्राद्यणो विवक्तुमहति । समिधभ्सोम्याऽऽह- 
रेप तरा नेष्ये । न सत्यादगा इति । तमुपनीय कृशानामव- 
लानां चतुःशता गा निशकृत्योवाचेमाः सोम्यानुसंत्रनेति । 
२०५ . । ५ 
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ता अभिप्रस्थापयन्तुवाच नासदखेणाऽभरतेयेति । स॒ह वर्ष. 
गणं प्रोवास । ता यदा सहस्र “सम्पेदुः ॥ ५ ॥ 


श्रथं--उस सत्यकाम से ऋषि बोले कदस वोतको ब्राह्मण से भिन्न 
कने को स५थं नही होसक्ता, हे ब्रह्मचारिन्‌ । होमसामग्री लेश्रा तुमक्ी 
उपनीत करूगा, क्योकि तू सस्य से गिरा नहीं, उस सत्यक्राम का उपनयन कर 
तीण दुबल चारसौ गौ पृथक्‌ करके बोले हे सोम्य ! हन गौश्रौ को चरनिके 
लिये ले जाश्रो तव उन गोश्चौको बन को लेजाताद्टुश्रा बोलला किहज्ार गौश्रो 
के बिना नही श्राऊंगा, वह प्रसिद्ध सत्यकाम करैवषं इनमे रहा, श्रौर जब वह 
गोयं हज्ञार दोग । ( इसका श्रागे के ए्लोक से सम्बन्ध है ):- 

भाष्य--सत्यकाम जाक्षालकी इस श्राख्यायिक्ा का तार्पय्ये यह ह कि जब 
सत्यकाम वेदाध्ययन के योग्य हृद्या तो उतने श्चपनी माता जबाला से कहा कि 
हे पूज्य मानः! मे ब्रह्मचय्यपूवंक श्रध्ययन करने के लिये श्राचाय्यंङकुलमें 
वाख करनाचाषहतादहूं सोत यह बतला ङि मेरा गोत्र क्या है ? तष माताने 
उत्तर दिया किहे प्रिय पुत्र! मै तेरा गोत्र नही जानती, क्यौकि युवावस्थामें 
परिवारिणं रहकर अपना निर्वाह करनी रही हं श्रर इसी श्रन्तर मे तू मेरा 
पुत्र उत्पन्न श्रा, इससे सुकरा तेरा गोत्र याद नही,त्‌ ऋषि के समीप जा, 
मेरा नाम जवाल्ला प्रसिद्ध है श्रौर तेरा नाम सन्यक्रामरहै, सो ऋषि के पुने पर 
त्‌ कहना कि मै सत्यकाम जाबाल्ल हु, वह सल्यकाम जाबाल गौतम गोत्रोत्पन्न 
हरिद्ुमान ऋषि के पुत्र हारिदुमत श्राचाय्ये के निकट जाकर बोला करि हे मगवन्‌। 
मे ब्रह्मचयंपृवंक विद्याध्ययन करने के लिमे श्रापके समीपश्चयाहं सो कपया 
मेरा उपनयन ककत श्रध्ययन कराश्रो, तव ऋषि ने पृष्छारि हे सोम्य! तेरा गोत 
कया है १? सत्यकाम ने उत्तर दिया किमे गोत्र नहीं जानता, क्योकि मेने श्रपनी 
माता जश्राला से गोचर पृद्धा था सो उसने उत्तर दिया कि मेने तुमत) सेविका 
वस्था मे लाम किया है इससे मुभको तेरे गोत्र का कषान नहीं, हे मगवन्‌ ! मेरी 
माता का नाम जबाला श्रौर मेरा नाम सल्यकराम है श्र्थात्‌ नै सत्यक्रामजाधाल 
हृ, यह सारा वुत्तानन सुनकर ऋषि बोले कि वास्तव मेत्‌ ब्राह्मण दै, क्यौक्ति 
ब्राह्मण से भिन्न एस प्रकार सत्य कहने को कदापि समर्थं नहीं होसक्ता, हे 
सोम्य ! तुम हवन स{मभ्री लाश्चो में तुम्हारा उपनयन कराङगा, क्योकि तुम 
सस्य से पृथक्‌ नहीं दप हो । 

शस कथा से लोग कड प्रकार के भाव निकालते दहै, कोर कहता हे कि प्रचा 
रिणी के श्रथ श्रनेक पति वालीखी केह, कोई कहना है कि इसके रथं सेविका 
के श्रवश्य है वर इससे यह रावश्यक नहीं कि उसक्रा कोर पक पतिन दहो 
जिन लोगौ के विचार में प्रचारिणी क श्रथं बहुत लोगो क्ीसेषा से पुत्र लाभ 
करनेके ह उनके मतमेगोध्र याद म रहने का कारण य्ीषहैमि उसका कोर 
नियत पतिन धा, इसलिये बह गोत्र न वतला सकी, यक्षं यदह सभेरण रहे कि 
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गोज यादभ॑ रहने कां कारणम यही नहीं होसक्ता, मोच याद्‌ न रहने का कारण 
यदि यही होत। तो श्रतक्र बहुत ज्यं पेली ह जिनक्षो पना गोधर यांत नहीं 
तौ क्या उनका कोरे पक नियन पति नही, लियं ही क्या बहुत मनुष्य पेसे & 
जिनको श्रपना गोर यार्‌ नहीं, पारि गोत्र के भ्र्थ उस कलमे जो कोर पक 
वड़ा पुरुष श्रा ो उसके है, श्रौर यह बात पक इतिहास से सम्बन्ध रखती दहै, 
इसलिये स्वंसाधारण्‌ को याद्‌ रहना कठिने. हमारे वित्रार मं यही कारण 
गोत्र याद नरहनेका यहांमीदे, रही यहषात कि सत्यक्ामनेजो गोत्र याद्‌ 
न रहने क्रा यह कारण बतलाया मेरी माता दासीक्मं मं लगी रदी इसटिये 
उसक्रो गोत्र यद्‌ नहीं, इखसे ऋषि को श्रार्चय्यं क्यो हुश्रा श्रोर उसने सत्य. 
कामको गृदृ सत्यवादी केसे समा? इसका सत्तरयह है क्गि सत्यकामे 
यह बात श्राकर सत्य बतला क्रिमेरी मातादासीक्ाकाम करती रहीहै श्रौर 
द्रासक्रमं करना उस समयशद्रका कामथा, इस गृह्‌ मेद्रके ब लाने पर कि 
म ण्कशदाका लडकाह ऋषिने दस सश्च द्वारा उसको गुण कम स्वभाव 
से व्राह्मण समभा, इस प्रकार कथाका भाव यह प्रतीतदहोताहै कि जो खि 
शिक्ता नहीं पातीं श्रथवा दासक्मं मे निय्‌क्त रहती है कह अपने गोत्र को याद 
नहीं रस सक्ती, शस कारण जबाला गोत्र वहीं बतला सकी, यदि यह क्ररपना 
कर भी खीजाय कि वहपेसी खरी थी जिसका कोरे विवाहित पतिन था ज्गिन्तु 
बहुतौ की सेवामे रहने से उसको पुत्र उत्पन्न हुश्रादश्स कारण वह गोच्रयाद न 
रप्वसक्षी, यदि यह कारण मी मानाजाय तव भी क्रषिने गुणक्मं स्वभावसे 
हौ सत्यकाम को ब्राह्मण निश्चित जिगा, क्योकि ऋषि यह कैसे जानसक्तः थ 


[नी 


किं यह श्रमुक ब्राह्मण २ ज हे। | 

श्रौ ब्ल यहं है कि जो लोग सत्यकाम को जन्मसे ब्राह्मण्‌ मानते है उनकं 
कथन मे वोध यहद क्रि यदि अनुमान द्वार वीय्यं से सत्यकाम को व्राह्मण 
प्ानागयानो क्ते से भी सत्यका? क्रा ब्राह्मण होना श्राषश्यक था पर उसकी 
माता ने यह कहीं नहीं बतलाया कि मे ब्राह्मशी होक्रर सेविका रही किन्तु यही 
बतलाया कि मे दासक में नियुक्त रही, श्रधिकर क्यादइस कथासेस्पष्टहे कि 
ऋषि ने सत्यकामकी केदल गुण कमं स्वभाव से परीक्ता की कि यहं ब्राह्मण है ॥ 


इति चतुथःखण्डः समाप 


। का - 


अथ परश्रमःखण्डः प्रारभ्यते 


च अ कि न केः 


सं०-धव सत्यकाम का वन से ्राचाय्यंकुल को शाना कथन करते हे :- 


अथरैनमुषभोऽभ्युवाद-सत्यकाम इति मगव इनि द प्रतिशुश्राव । 
प्राठः सोम्य सहस्र छस्मः प्रापय न आचाय्य्कलम्‌ ॥ १ ॥ 


१५६ उपनिषदाय्यभाष्ये 


श्रथै-दसके श्रनन्तर वुष्रभ नामा ऋषि.इस सत्यकाम से बोक्ञे किदे सव्य 
काम ! नब सत्यकाम बोला हे भगवन्‌ ! क्या भ्राजा, ऋषि बोले हे सोभ्य 
एकसहख भाय प्राप्त होगद्‌, वर मारे सहित इन संब को श्राया्यैकुल 
प्राप्त कराश्रो॥ 


सं०~श्रवब वह वृषभ ऋषि सत्यकाम करो उपदेश रते है :- 
ब्रह्मणएश्चते पादं ऋाणीति। ऋीतु मे भगवा 
निति । तस्मे होवाच-प्राची दिक्कला प्रतीची 
दिकला दक्षिणा दिकलोदीची दिकलेष्वे.सोम्य 
चतुष्कलः पादो बयणः प्रकाशवान्नाम ॥ २॥ 


श्रथ-हे सोभ्य ! तुमको परमात्मा की महिमारूप एक पाद्‌ का उपदेश करू 
यह कथन सुनकर सत्यक्राम बाला ह पेश्वय्येसग्पन्न ऋषे ! मुकरो उपदरश्‌ 
कर, यह सुनकर च्छृषि वाले कि हे सौम्य! ब्रह्म के पाद की पक कला पृत्दिशा, 
द्वितीय कल्ला परटिचिम दिशा, तृतीथ कला इ्तिस दिशा, चतुथं कला उत्तर दिशा 
है, हे सोम्य ! निश्चयकरफे ब्रह्मका यह चतुष्र्ल पाद प्रशान्‌ नाम से 
प्रसिद्ध है ॥ | 

सं०--श्रव उक्त ज्ञान का फल कथन करते दहेः- 


स य पतमेवं विद्राभतुष्कलं पादं बऋह्यणः प्रकाशवा- 
निदयुपास्ते । प्रकाशवानस्मिल्लोके भवति । प्रकाशवतोह 
लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वाभथ्तष्कलं पादं ब्रह्मण 
प्रकाशवानिदयुपास्तं ॥ ३॥ 


श्र्थ--वह पुरुष जो ब्रह्म के इस चमुष्कल पाद्‌ को उक्त प्रकार से जानता 
हा प्रकाशवान्‌ मानकर उपासना करता है वद इस लोक में प्रकाशवान्‌ होता 
हे श्रोर निश्चयकरके प्रकाशवान्‌ लोक्षौ को जय करता है ॥ 


मष्य-“ य्‌ एतमेवं विद्रा £ श्रतष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाश- 
व्‌ निः त्यपासतः पाठ द्रोवार उक्त श्र्थकी दखदृवाकेलियेश्रायादहे करि अवश्य 


पेसा ही होता रै, उक्त शोको का माव यहदहै क्कि जब सत्यकाम के पास एक 
खस गाय होम तो “ ऋषभ › नामक किसी दिष्यशक्ति बाले देवविशेष ने 
सत्यकाम से श्राक्षर कहा कि हे सत्यकाम ! त॒म अद्र हन गौश्रो को श्राचाय्यै- 
कुल को लेजाश्रो श्रौर में तुमक्रो चतुष्कल ब्रह्म का उपदेश करता हं जिसकी 
तुभ्डे उपासना कैरनी चाहिये, त ऋषमने पृषे, परिचिम, उसर, दत्तिण इन 


ान्दोग्योपनिषदि-षतथंपपाऽके षष्ठःखणएडः १५७ 


चार कलाश्रौ को ब्रह्म का पकपाद निरूपण क्रिया श्रौर इस पाद्‌ कनाम 
प्रकाशवान्‌ ” रखा जिसका तात्पय्यं यह है क्रि छषभने विरारसूप से. ब्रह्म 
का वणेन सस्यक्राम क प्रति जिया अ्रथात्‌ व्रह्म वह है जो पूवं वणेन सत्यकाम क प्रति शरिय! श्र्थात्‌ व्रह्म वह है जो पृवांसरादि स द्विश! 
श्रा मं त्यापक हे जित देश काल नथा वस्तङृन परिच्छेद नहीं होसक्ता) या 
यौ कहो कि यह नहीं कहा जासक्ता कि श्रमुङ दिशा है श्रौर श्रसुकत दिशा मं 
नही, न उसकी व्यापकता को क्रौर पदार्थं रोक्सकता है, इसलिये वस्तुषत 
परिच्छेद नही, श्नौर कालकृन परिच्छरेर्‌ इसलिये नहीं कि वह भूत, भविष्यत्‌, 
वत्तमान तीनो कालौ मे करस रहता हे, इस विष्य को बोधन करने 
केलिये पूर्वादि सव दविशाश्रोको ब्रह्म का पाद्स्थानीय कथन क्रियाहै श्रोर 


न न बरह्म केक्लान का पक्शह।त। रै, इसलिय इत्तङो पकाशुशान्‌ नाम सं 
वरन क्रिया. इसके श्रनन्तर ऋषम ने कहा क्कि श्रागे दृस्रे पाद का उपदेश 
तुमको “ प्रगिति » नामक ऋषि करगे, इसी प्रकार मागं मे “हसः तथा “मदमु 
नामक ऋषपियो ने सत्यकाम को ब्रह्मविद्या का उपदेशक्षिया। 

कर्‌ परू लोग जो ऋषभादि जो पशु, पत्ती श्रादि पदाथ मानते र उनके मत 
मे दोष यह कि प्रथ तो पशु प्ली श्रादिक उपदेश ही नहीं करसक्रते, यदि 
उनका उपदेश करना मान मी लियाज्ञाय तो वह उपदेश पसा भरन्तिरहित कव 
हो खकता है जिसको श्राचाय्यं ने यथावत्‌ ठीक माना, इससे स्पष्ठ है क्कि ऋष 
मादि ऋषियों के नाम थेकोर पशु, पत्ती अ्थवा श्रगन्यादि जड़ पदाथ नथ, श्रोर 
जो सत्यकाम ने श्राक्र श्राचाय्यसे यदह कथन या है ङ्गि मुके जो उपदेश 
पिला वह्‌ किसी मनुप्य का नही, इसका तासय्यं यह है कि दिश्प्रशक्ति चाले 
होन के कारश ऋषरमादिको मनुष्य नदीं कदा जास्तङ्ना, श्रोर् इसी श्रभिप्राय से 
सत्यकाम ने,उनको मयुष्यौ से भिन्न दे रिशेष वंन ङ्जिया है ॥ 


इति पञ्चमःखणडः समाप्त 


तिनि -वेन= -क 


अथ षट्रःखण्डः व्ररभ्वत 


स०--श्रव “ श्रञ्चि " का द्वितीयपाद सम्बन्धी उपदेश कथन करने हः - 
ग्नि पादं वक्तेति । स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्थापया- 
उचकार। ता यत्रामि सायं वभूवुस्तत्राभिमुपसमाधाय गा 
उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादमेः प्राङुपोपविवेश ॥ १ ॥ 


अर्थ-तेमको.बह्म फे द्वितीय पाद का उपदेश श्रग्नि करगे, वक प्रसिद्ध 
सत्यकाम प्रातःकाल गौश्रौ को लेक्षर श्राचाय्यंकुल की श्रोरचना, उसको जहां 








११८ उप नेषदारयेभाष्ये 


सन्ध्याकाल हुश्रा वहां गोश्च को ठहराक्र ग्नि को प्रञ््रलित करके उसमें 
सभिधश्रौ का श्राधान कर श्रगिनिके पौ पूर्वाभिमुख बैठ गया॥ 


तमग्निरभ्युवाद-सत्यकाम इति । भगव इति प्रतिशुश्राव ॥२॥ 
श्रथ--श्रधि उस सत्यकम को हे सत्यक्राम ! कदक्रर बोले, श्रभनिके इस 
प्रकार कथनको सुन सत्यकाम ने काहे भगवन्‌ ! श्या आज्ञा है, इस प्रकार 
परव्युत्तर दिया ॥ 
सं०-- श्रव “ श्रि ” सत्यक्राम को उपदेश करते हः-- 


ब्रह्मणः सोम्य ते पादं बवाणीति ब्रवीतु मे भगवा- 
निति । तस्मे होवाच-प्रथिषी कलाऽम्तरितं 
कला योः कला समुद्रः कलेष पे सोम्य चतु. 
ष्कृलः पादो व्रह्मणोऽनन्तवान्नाम ॥ ३ ॥ 


“रथ-हे सोम्थ ! ब्रह्म के द्वितीय पाद्‌ का तुभको उपदेश करू, सत्यकामने 
कहा के हे पएेोर्वय्पसम्पन्न ऋषे ! मुभक्रो उपदेश कर, उस प्रसिद्ध सद्य 
काम को श्रग्नि बोले कि उस बह्म की प्रथमं कला पुथित्री, द्वितीय कल्ला श्रन्त 
रित, तृतीय कला लोक श्रोर चतुथं कला समुद्रहि हे सोस्य ! निश्चय करके 
बरह्म फा यह चार कल। युक्त पाद्‌ श्नस्तद्ान्‌ नाम वाला है॥ 

स०-श्रव उक्तक्षान क्रा फल कथन करते हैः- 


म य एतमेवं विद्राश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो 
नन्तवानिल्युपास्तेऽनन्तवानस्मिल्लोके भवयनन्ततो 
ह लाकाञ्जयति । य एतमेवं विद्रा ८ श्चतुष्क- 
लं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानिदयुपास्ते ॥ ४ ॥ 


श्रथ- वह पुरुष जो ब्रह्मके दस चार कला वाले पाद्‌ को उक्त प्रकार स 
जानता हुश्रा श्रनन्वान्‌ समकर उपासना करता है वह्‌ इस लोक मे अनन्त 
धान्‌ होता, श्रंर निश्चयकररे श्रनन्तवान्‌ लोकौ का जय करतादहि॥ 


^“ य एतमेवेंषिद्वा श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्त 
वारित युपासते ” पाठ दीवार उक्त श्रथेक्रीर्टृताके लिये श्या है, महर्षि 
ऋषभ ने सत्यकामसे कहाक्ति हे सत्यकाम ! मैने तुम्हे ब्रह्मं के प्रथम पादु का 
उपदेश किया. श्रव द्वितीय पाद क्षा उपदेश तुमको “श्रितिं नामा आरूषि करगे, 


इसके श्रनन्तर दुसरे दिने प्रातःकाल ही गोश्रौ को-कषेकर श्राचास्यंक्कुल क्षी श्रोर 
धरस्थान सिया शौर जहां सन्ध्याकाल हुश्च बही गोश्रौ को उदहराकर सन्ध्या 


दन्दोग्योपनिषदि-चतुथप्रपाटके सप्रमःखणएडः १५९ 


अभिहोत्र करके पूर्थाभिपुल बेटगये, इसके श्रनन्तर महर्षिं श्रि हे सत्यकाम! 
कहकर दुर से ही पुकारने लगे, श्रनि के इसवषाश्च कोसुनकर सत्यक्रापने कहा 
हे भगवन्‌ ! क्या श्राक्षा है में यां उपस्थित हृ, इसके श्रनन्तर श्र्चिने काकि 
यदि श्राप ध्यानपूवंक श्रवण करे तोमें ्रापक्नो ब्रह्मके द्वितीय पाद का उपदेश 
करू, सत्यक्रापने कषा कपया मुभको उपदेश कर तच्च श्रगिनिने उपदेशक्षियाकि 
ब्रह्म की एक कला पृथिवी, द्वितीय अन्तरिक्, तृतीय द्यलोक शरोर चतुथं कला 
समुद्र हे, यद चतुष्फल ब्रह्म क द्वितोय पाद है जिसका नाप श्ननन्तवान्‌ है, जो 
पुरुष इल पाद्‌ को भलेप्रकार जानते हैयायोौ कहोिजो उक्त लोक लोकञान्तरो 
त = 8 मा की अननत महिम क भन के र 


श्रनन्त्रष्यत्‌ लोकन करे क्षाता होते 
इति, १८३:वर्डः समाप्त 


अथ मत्रमःखण्डः प्रारभ्यत 
न्त 
सं०-श्रष महरि “हंस” ब्रह्म के तृनीय पाद का क्रथन करते हैः- 


ह्स्ते पादं पक्तेति । स ह शखोभूते गा अभिप्रस्था- 
पयाञ्वकार। ता यत्रामिसायं बभूवुस्तत्रागिमुपसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधपमाधायपश्चादमेःप्राडपोपपिवेश ॥१॥ 


अर्थ-हस तुको ब्रह्म के तृनीय पद्‌ का उपदेश करगे, यह हकर श्रनि 
वष्टां से चले गये, ह प्रसिद्ध॒ सत्यकाम दूसरे दिन प्रातःकाल गौश्च को लेकर 
्राचाय्य॑ङ्लं की श्रोर चले, उनको जहां सन्ध्याकाल हृश्रा वहीं पर गोश्रो 
को ठहरा श्रमिनि को प्रर करके समिधश्च काश्राधान कर श्रगिनि के पीडे 
पूर्वाभिभुख बैठगये ॥ 


तर्स उपनिपतयाभ्युवाद-सत्यकाम 
इति । भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥२॥ 


श्र्थ-वह प्रसिद्ध हंस समीप श्राकर हे सत्यकाम ! इस प्रकार उसको पुकारा, 
तब सत्यकाम ने उत्तर दिया कि हे मगवन्‌ ) क्याश्चान्नाहे॥ 
सं०--श्रष महिं हंस कथन करते हें 


ब्रह्मणः सोम्य ते पादं वाणीति । बीत मे भगवानिति । 
तस्मै होवाचाग्निः कला सुथ्यंः कला चन्द्रः कला विद्य 
लष वे सोम्य चतष्कलः पादो बरह्मणो ज्योतिष्मान्नाम ॥३॥ 





१६५ उपनिषदाय्यभाष्ये 


अथ-हे सोम्य ! यदि श्राप ध्यानपूर्वं सुने तो श्रापको ब्रह्म के तृत्तीय 
पादका उपदेश करू, तथ सत्यहाम बोले हे रेश्वस्यंसम्पन्न ज्रूषे | मेरे 
लिये उपदेश कर, फिर उसके लिये प्रसिद्ध हस बोलते कि ह्य फे तृनेय 
पाद्‌ की प्रथम कला श्रगिनि, दूसरी कला सूयं, तीससे कला चन्द्रमा श्रौर चौथी 
कला विद्युत्‌ है, हे सोभ्य ! निश्च यकरके व्रह्म का यह च तुष्कल पाद्‌ उयोतिष्रान्‌ 
नाम घल्लाहे॥ 

सं०--प्रव उक्त पादकंक्ाता को फल कथन करते हैः- ` 


स॒ य एतमेवं विद्वार्श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो 
ज्योतिष्मानित्यपास्ते ज्योतिष्मानस्मिल्लोके भवति 
ज्योतिष्मतो ह लोकाञ्जयति य एतमेवं विद्वा 
श्रतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिष्मानित्यपास्ते ॥४॥ 


थं--बह पुरुष जो ब्रह्म के इस चतुष्कल पाई को उन्त प्रकार से जानता हृश्रा 
ज्योतिष्पान्‌ सम्रभक्रर विचरता है वह इस लोक मे तेजस्वी होना है शरोर 
तेजवान्‌ लोकौ का जय करना है ॥ 


म्य--“य्‌ एतमेवं विद्राण्श्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योति- 
ह परानिखपासत ” पाड दोवार उक्त श्रं कीदृदताके लिये श्राया हे, महि 


हस ने सत्यह्ामको व्रह्म का ज्योतिष्मान्‌ नामक तृतीय पाद बतलायानित्क्री 
श्रगिन, सूर्यं, चन्द्रमा श्रोर विद्युत्‌, यह चारक्लादह,सो दहे सोम्य! जो पुरुष 
इस चतुप्कल पाद को जानता है वह तेजस्वी श्रौर तेजवान्‌ लोकौ का स्वामी 
होना है, ( शेषपुवंवत्‌ ) ॥ 


इति सप्रमःखर्टः समप्षः 


अथ अषएमःखण्टः प्रारम्पते 
सं०--श्ष महिं “ मदुगु "` चतुथं पांद्‌ का कथन करते हंः- 
मदृगष्े पादं वक्तेति । स ह श्वोभूते गा अमिप्रस्थाप- 
याक । ता यत्रामिसायं बभूवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय 
गा उपरुध्य समिधमाधाय पश्चादग्नेः प्राहपोपपिषेश ॥१॥ 


अथे-तुभको ब्रह्म क चतुथे प्रका उपदेश मदूगु ऋषि करगे, प्रह 
प्रसिद्ध सत्यकाम दुसरे दिनि प्रातःकाल गौश्रो को लेकर शाचाय्यंककुल की 
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ओर चखा, उन्हौने जहां सक्थ्या को प्रत्त किया वहीं गोश्रौ को ठदसयाक्षर 
श्रभ्नि को प्रजवित करफे समिधश्रो क्ता श्राधान कर श्रगिनिं के पीडे पूर्मभि- 
मुख वैठगया ॥ 


तं मदुगुरूपनिप्याभ्युवाद--सत्यकाम इति । 
भगव इति ह प्रतिशश्राष ॥ 


श्रथ -वह मटूगु च्स्भि समीपश्राकर हे सत्याम ! इख प्रकार पुरू रने लगे 
तव प्रसिद्ध सत्यक्राम मे उत्तरटिया किर मगवन्‌ ! क्याश्रह्नारहे॥ 


सं०--श्रषर महषि मदूगु कथन करते हैः-- 
ब्रह्मणः सोभ्य ते पादं वर्वाणीति। वीत॒ मे भग 
वानिति । तस्मे दोवाच-प्राणः कला च्चः 
कला शरोत्रं कला मनः कलेष पे सोम्य चतु- 
ष्कृलः पादो बद्यण अयतनकान्नाम ॥ ३॥ 


श्र्थ--हे सोम्य ! ब्रह्म फे चतुथ पाद्‌ का तुम्हं उपदेश करू, तव सत्यकाम 
ने कहा कि हे एेभ्वय्यं सम्पन्न ऋवे ! सुभरो उपदेश कर, निश्चयकरके उसको 
वि बोले प्रथम शला प्राण, दूसरी कलो चन्ु, तीसरी कला ध्रोत्र श्रौर 
चौथी कला मनै, हे साम्य ! निश्चयक्रके ब्रह्म का यह चतुष्कलप।द श्रायतन 
यान्‌ नाम चरज्ञाद्‌ ॥ 
सं०--ग्रब्र उक्त पाद्केज्ञान का फल कथन करते हः-- 


सयं एतमेवं विद्रा ~ अ्रतुष्कलं पादं ब्रह्मण 
ग्रायतनषानिद्युपास्त आयतनवानस्िल्लोके भव 
त्यायतनवतोह लोकाञ्जयति य एतमेवं पिदा ५ 
श्चतुष्कलं पादं बह्मण आयतनवानिद्युपास्ते ॥ ४॥ 
श्रथ--चह पुरुष जो ब्रह्म के एस चतुष्करल पाद्‌ का उक्त प्रकार से जानता 


हुध्ा भायतनवान्‌ सममकर विचरता है षह इस लोक मं श्रायतनयान्‌ होता 
द्लौर निश्च करके श्रायतनवान्‌ लोकौ का जय करताहे ॥ 


मप्य--भय एतमेवं विद्धा ६ श्रतुष्कलं पादं द्रण आयतन- 
वानिप्युपास्ते > पाड दोबार उक्त श्रथं की दृता के लिये श्राया है 


महर्षिं ५ मदुगु » ने सत्यकाम को ब्रह्म का श्रायतनवान्‌ नाण चलुथपाद्‌ बतलाया 
जिसकी प्राण, चश्च, श्रोत्र श्रौर मन यदह चार कलां, सो हे सोम्य! जो पुरुष 
२९ 
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इस ख तुस्कल पाद को जानता रै षह द्स लोक मे च्नायतनवान्‌ = घर घाल 
पथात्‌ देश्वय्यसम्पल्न दोर सथ का स्वामी ्ोता शरोर श्न्ततः मक्तिको 
प्रात करता है, शस प्रकार मागं मे षोडशकलं ब्रह्म का उपदेश सत्यक्षाम 
जाथाल को इन चार ऋषियों ने जिया, श्रौर वह उपदेश श्रवण कर श्रावार्यकुल 
मं पृदुचगये ॥ 


इति अष्टमःखरडः समाः 
\. अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते 


सं“--श्रव सस्यक्षाम अआाचाय्यंङ्कुल को प्राप्त होकर मागं सम्बन्धी वृत्तान्त 
श्राचाय्यं के प्रति कथन करते है :- 


्ापहाचाय्येकुलर्‌ । तमाचा््योऽभ्युवाद-सत्यः 
काम इति भगव इति हं प्रतिशुश्राव ॥ १॥ 


श्रथं- प्रसिद्ध सत्यकाम राचाय्यंक्ुल कौ प्राप होगयं तब आचाय्यं हे 
सत्यकाम ! कहकर उसको पुकारने लगे, सत्यक्राम ने नच्रतापूरवेक हे भगवन्‌ । 
कया क्षा है, £स प्रकार प्रत्थुत्तर दिया ॥ 


- बह्यविदिव वे सोम्य भासि कोनु ताभ्वुशशा- 
ˆ सेखन्येमनुष्येभ्य इति ह प्रतिजज्ञे । भगर्वास्वेव मे 
कामे नयात्‌ ॥ 


श्रथ--हे व्रह्मचारिन्‌ | निश्चयक्ररके तेम ब्रह्मवित्‌ पुरुष की न्याह सुशोभित 
होरहे हो, किसने तुमको उपदेशक्ियाहै" नु» वितका्थ मे श्राया है, यह सुन 
सत्यकाम ने प्रत्युत्तर दिया कि मनुष्य से शन्य = श्रषियो ने उपदेश क्रिया है परन्तु 
रे एेश्वर्य्यसम्पन्न ! निश्चयकरके श्राप सभक्तो पनी इच्छाजुखार उपदेश कर ॥ 


भरत ५ ह्येव मे भगवद्रृशेभ्य आचाय्यांद्ेव विद्यां 
विदिता साधिष्ठं प्रापयतीति । तसे हैतदेवोवा 
चात्र ह न किञ्चन वीयायेति वीयायेति ॥ ३॥ 


शर्थ-हे भगवन्‌ ! ्रापक्े समान श्राचाय्यौ से मेने निश््वयपूषेक छुना क्ति 

श्राचाय्यं से ही क्ात हरे विद्या उत्तममागंको प्रप्त करती दहै ध्सदेतु श्राप 

मुभशो ब्रह्मविद्या का उपदेश कर, तश्च उसको प्रसिद्ध श्राचोय्यं मे ब्रह्मविद्या 

“ विषयक ही उपदेश किया श्रीर का कि इस पिधा में कु ्यूनता नीं अर्थात्‌ 
सभ प्रकार से पृश है॥ 
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भाष्व-", वीयायैति पीट दोवार उक्तश्च की पुष्टि तथा खर की 
समासि के लिये श्राया दै, ( शेष सय र्थं स्पष्ट हैः) ॥ 


इति नवमःखर्डः समाप्तः 


अथ दशमःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-द्ष पङ श्रास्याथिक्नञा द्वार शनधिक्रासे को समादतन सस्कार का 
निषेध कथन करते हं :- 


उपकोसलो ह बै कामलायनः सत्यकामे जाबाले 
ब्रह्मचय्यंमृवास । तस्य ह द्वादश वषांरयभरीन्‌ 
परिवचार । स ह स्मान्यानन्तेवासिनः समावतं 
य ५स्त\्ह स्मेव न समावतंयति ॥१॥ 


श्रथ -प्रसिद्ध कमलकऋषि के पुत्र उपकोसल ने निश्चयक्ररके सत्यकामजाबाल 
कं निकर ब्रह्मचय्यंबत श्चौर विवध यज्ञो का अनुष्ठान किया, प्रसिद्ध हैक 
उस्र उपकोसल फे बारह वषं भ्यतीत होगये उस आआच।य्यं ने श्रौर ब्रह्मचारियो 
का समावर्तन कराया परन्तु उस प्रसिद्ध उपकोसल का ही समावतैन संस्कार 
नह कराया ॥ 

भाष्य-प्रंसिद्ध कमल ऋषि के पुत्र उपक्षोसल ने सत्यक्ाप जाबाल के निकर 
ब्रह्मचर्ययं पू॑क श्रष्ययन, सन्ध्योपासन, सत्य तथ। शुरपूत्नाश्रादि विविध यौ 
का श्चनुष्ठन करते हुए १२ वषं भ्यतोत क्रिये, इसके श्ननन्तर श्राचाय्य ने इसके 
सहपाखियो का तो समावत्तंन कराया परन्तु योग्य होने परं भी इसका संस्कार 
नहीं कराया ॥ 

सं०-श्नव श्राचाय्येपल्ली श्रपने पति से कथन करती है : -- 


तं जायोवाच-तो बह्यचारी कुशलमभीम्‌ परि 
चारीन्मा ताग्नयः पथिवोचन्‌ प्रब्रह्यस्मा इति । 
तस्म दाप्रोय्येष प्रषासाभ्रके ॥ २॥ 


श्रथ-श्रचाय्यैपत्नी श्राचः्य्यं से वोल्ली कि यदह उपक्रोसखल् नामा ब्रह्मचारी 
साधनसम्पश्न है. कथो इसने सत्र प्रार्‌ से यल्लोक श्नुष्ठानक्रियाहै, हे 
स्वामिन्‌ ! सत्यादि चत श्राप मतत त्यागे, इस ब्रह्मचारी को उपदेश कर्के समा- 
षतेन करे, परन्तु वह उस ब्रह्मजासी"को उपदेश किये भिना ही बाहर चले गये ॥ 
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सं०-द्मव ऋषपनज्ी बरह्मचारी से कथन करती हैः 

स ह व्याधिनाऽनशितं दग्रे । तमाचाय्य॑जायोवाच ब 
चास्निशान पिन्नु नाश्नासीति । स दोवाच-बहव 
इमेऽस्मिन्पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिभिः प्रति 
पर्णो ऽस्मि नाशिष्यामीति ॥ ३॥ 


श्र्थ--उसं प्रसिद्ध ब्रह्मचारी ने मानक व्याधि के कारण खाना छोडदिया 
तब उस ब्रह्मचारी को श्रा चा््यपत्नी षोज्ञी हे ब्रह्मचारिन्‌! श्राप भोजन करं, श्राप 
भ जन क्यो नहीं करते, प्रसिद्ध ब्रह्मचांरो बोला इस पुरुष मं अनेक मार्गो बाली 
बहुत पक्रार की कामनायं विधमान है उन व्याधयो से मेँ परिपुणं हं, इसलिये 
मै गोजन नहीं करुगा ॥ 

सं०--श्रष उपचार से अग्नयो क ब्रह्मचारी फे प्रति उपदेश कथन करते हैः- 


अथ हामयः समुदिरे-तप्तो ब्रह्मचारी कुशलं न 
५३ अर, 
पर्य॑चागीद्धन्तास्मे प्रनवामेति तस्मे होचुः ॥ ४॥ 
घर्थ-हइसके श्रनन्तर वह प्रसिद्ध श्रग्निय परस्पर कहने लगीं कि श्स ब्य 
चाग्पे ने तपश्चरण करते हप बड़ योग्यता से हमारी सेवा की है यदि सव की 
सम्मति होतो इसका हम स्र उपदेश करं तव उन्होने उस ब्रह्मचारी को 


उपदेश किया ॥ 
सं--श्रव उक्त श्रग्नियो का उपदेश करना कथन करतेहः- 


प्राणो जह । कं जह्य । खं बरह्मेति। स होवाच विजाना- 
म्यहं यतस्मणो बह्म । कञ्च तु खञ्च न विजानापीति। 
ते होचयंदवावकं तदेव खम्‌ । यदेव धं तदेव कमिति । 
प्राएञ्चहास्मे तदाकाशोचुः ॥ ५ ॥ 


श्रथ वहम श्राणुस्वरूप, सुलस्वरूप श्रौर काशवत्‌ सव्र व्यापक दै, इस 
उपद्र शानन्नर वह प्रसिद्ध ब्रह्मचारी बोला क्कि हे अग्नयो ! मँ जानता ह कि 
पराण ब्रह्म है परन्तु “क भोर “खं के श्रथ को नहीं जानता तब बह प्रसिद्ध श्रभ्ियं 
बोलीक्िजोकंदहैचही खंहे, जोखंदहैवषही कहै, उस ब्रह्मचारी को प्राण 
श्रौर श्राकाश विषयक कथन किया ॥ | । 

भाष्य-श्नन्नियो ने उस ब्रह्मचारी को यह उपदेश किया कि भ्रण ब्रह्म है, कं 


ह शौर सरक दै भरणात्‌ भ्राणिति . सर्वं जगदिति प्राणः” = 


दान्दोग्योपनिषदि-चतुरथ्रपादकं एकादशःखण्डः १६१ 


जो सव जगत्‌ को चेष्टा कराता दै उसका नाम शश्रूएि? छलस्वरूप होने से 


उसी कानाम ^कृ ” शौर सवका अधिकरण होने से ब्रह्म का नाम ^ शं » 


है, भोर धस) को ^ अकाश ” कहते है, उक्त ब्रह्मचारी उपकोसल कों 


जो श्रग्नियो दारा ब्रह्मविद्या की प्राति कथन कीगर है वह उपचार से है वास्तव 
मे तात्पय्यं यह प्रतीत होना है किं जव श्राचाथ्यं उसका समावर्तन क्ये भिन। 
ही बाहर चलेगये तो ब्रह्मचारी ने श्रपने श्रनुभव सेहो प्राण॒, कं श्रौरसं का 


ग्रह्म समभा॥ 
इति दशमःखरटः समाप्तः 


` जनमन 


अथ फकद्गःखण्डः प्रारम्पत 


9 क $+ 2 








सं०-श्रब उक्त ब्रह्मचारी को गाहेपत्यास्नि का उपदेश कथन करते हैः- 
अथ देनं गाहेपत्योऽनु शशाप प्रथियभिस्नम। 


दित्य इति। य एष आदित्ये पुरुषो दृश्यते 
सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १ 


श्रथ-दइश्के श्रनन्तर्‌ प्रसिद्ध इस व्रह्मचारी को गाहपल्थाभिने उपदेश क्रिया 
कि पृथिषो,.श्रश्चि, श्रनन शरोर श्रादित्य यह मेरे स्पहेंश्रौर जो यह श्रादित्य में 
पुरुष दीखवौ है वह्‌ मेदं ॥ 


माष्य-“ स एवाहमस्मीति पाट दावार उक्त श्रथंकौी ददता के 
लियेश्राणषरै, जो सदाही गृह मं स्थिर रहती दै उघका नाम ^“ गाहप । 


है, यह श्रग्नि ससे मुख्य दोने के कारण यह कथन किया गया रैकिजो 


श्रादित्य मे ज्योति दै वह भी यदी गिनि हे ॥ 


सं०--श्रव उक्तं क्लान काकल्ल कथन करते हेः- 


स य एतमेवं विद्रानुपस्तेऽपहते पापकृत्यां लोकी भवति सवं 
मायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरूषाः चीयन्त उप वयं तं 
भूञ्जामोऽसिि«थलोकेऽमुष्मि श्च य एतमेवं विद्रानुपास्ते॥२॥ 


अर्थं -वह पुरुष जो इस राहपत्यागिनि कौ उक्त प्रकार से जानता हृश्चा 





१६६ उपनिषदाय्यंभाष्य 


उपासना करता है उसके पापकम नाश होकर लोकवान्‌ दोषा रै, सम्पृरं शयु 
को प्राप्त होता श्रौर उत्तम जीवन वाला होकर जीता है, इसके पुत्र रोधादि चय 
को प्रत नहीं होते शरीर हस लोक तथा परलोक मं उस ज्ञाता पुरुष की हम 
श्ग्नियं सव श्रोरसे रक्ताक्षरती हे ॥ 


भाष्य-“ य॒ एतमेवं विद्ध पास्ते % पाट वोवार उक्त श्रं क्षी 
दृता के लिये भाया रै, ( शेष से स्पष्टे) ॥ 
इति एकादशःखगडः समाप 
अथ हादगःखण्डः प्रारभ्यत 


सं०-श्रर उक्त ब्रह्मचारी को दक्तिणाग्नि का उपदेश कथन करते हैः- 
अथ हैनमन्वाहाय्यपचनोऽनुशशास्ापो दिशो 
नच्तत्राणि चन्द्रमा इति । य एष चन्द्रमसि पुरूषो 
हश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥ १॥ . ` 


श्र्थ--दइसके श्रनन्तर इस ब्रह्मचारी को दक्तिशाग्निने उपदेश क्रिया कि जल, 
दिशाय, नक्तत्र श्रौर चन्द्रमा यष्मेरे रूपरह श्रौर जो यह चन्द्रमा में पुरुष 
दक्षता है वहमेंद्॥ 
म।ष्य-- ९ स एवाहमस्मीति ॐ पाठ दोवार उक्त श्रथ की चृता के 
लिये श्राया है, दक्िशग्नि ने कहा कि जल, दिशा, नक्षत्र श्रोर चन्द्रमा यह सब 
मेरे हयी रूप श्रोर जो चन्द्रमा में पुरुष दीखता है षह भीमे ही ह श्र्थात्‌ चण्डमा- 
दिकोमे जो शक्तिदे वहीमुभमेमीहै॥ 
सं०--श्रव उक्त ज्ञान काफल कथन करते हैः- 
म्‌ य एतमेव विद्वानुपास्तेऽपहते पापश्त्यांलोकी 
भवति सवमायुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुरुषाः 
सीयन्त उपवयं तं भुञ्जमोऽस्मि ८ श्चलोकेऽम- 
प्मि९श्चव य एतमेव विद्वानुपास्ते ॥२॥ 


सुचना--यही शोक पीदठे पकादश खरड मेँ श्राया है जिसका श्रं वहां 
किया गया है, पारकगण वदां देखे ॥ 


इति द्ादशःखर्डः समाप्तः 


चीन्दोग्योपनिषदि-चतुथेभपाठके त्रयोदशःखणडः १६७ 
अथ त्रयोदशःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०--श्रव उक्त ब्रह्मचारी को श्राहवनीय श्रग्नि का उपदेश कथन करते हैः- 
श्रथ हेनमाहवनीयोऽनुशशस-प्रए अकाशो दोव 
द्मदिति । य एष विद्यति पुरुषो दश्यते सोऽहमस्मि 
स एवाहमस्मीति ॥ १॥ 


अथे--दसकं श्ननन्तर इस ब्रह्मचारी को श्राहवनीय श्रमिनि ने उपदेश किय। 
क प्राण॒, श्राकाश्‌, युल्लोक श्रोर विद्युत्‌ यह मेरे दी स्पहश्रोर जो यह विद॒त्‌ 
मे पुखष दीखता दै वहर्मँहीह॥ 


भाष्य-“ प एवाहमस्मीति 2 पाठदोतार उक्त श्रथ की रखढुताके 


लिये श्राया है, श्राहवनीय श्रग्निने कहा क्कि प्राण्‌, श्चाकाश, दयो श्रौर विद्यत 
य सब मेरे ही रुप हे श्रोर जो विद॒त्‌ मे पुरूष दष्टिगतहोता है षह भीमे 
ही हं श्र्ात्‌ विद्य॒तादिकौमं जो शक्ति टै वह गम परं है, इसलिये यह सव 
श्रपना श्रापही ह ॥ 

सं०--श्रष उक्त ज्ञान का कल कथन करते हेः- 


स य एतमेवं विद्वानुपास्तेऽपऽते पापकृयां लोकी 
भवति सवेभायुरेति ज्योग्‌जीवति नास्यावर 
-पुसषाः स्तीयन्त उप वयं तं भुञ्जामोऽसिमिशश्व 
लोकेऽमुष्मि*श्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 


सूचना--दस खोक का अथं पीले ग्यारहवं खरड मे कर श्राये ह पाठक 


वहीं देखलं ॥ . 
इति अयोदशःखरडः समाप्तः 
अथ चठदंशःखण्टः प्र(रभ्यत 
सं०-- श्व उक्त तीनां ञ्ग्नियौ का मिलकर उपदेश कथन करते टः- 
ते दोचुश्पकोसलेषा सोभ्य तेऽसद्धियाऽपसविदयाचाऽ- 
चार्थ्यस्तु ते गतिं वक्तेतयाऽऽनगाम हास्याऽभ्वा्य॑स्तमा- 
चार््योऽभ्युवादोपकोसल इति ॥ १॥ 





१६८ उपनिषदाय्यषाष्ये 


श्रथ- वह प्रसिद्ध तीनो श्रगिनिय बोलीं किह सोभ्य उपक्रोसल ! तुमको 
जो उपदेश कियागया है यह हमारी विद्या है भर यह श्रात्मविया कषहलाती हे 
परन्तु इस ब्रह्मज्ञान कः उपदेश तुभको श्राचाय्यं करेगे इसके श्राचाय्ये श्रागये है 
वह श्राचाय्यं हे उपकोसल ! इस प्रकार कहकर पुकारने लगे ॥ 

सं०्--श्रव अ्रचाय्यं श्रौर उवकोसल का वातांलाप कथन करते ह: -- 


भगव इति ह प्रतिशुश्राव । ऋ्यपिद इव सोम्य ते मुखं 
भाति। को नु वाभुशशासेति को नु मानुशिष्यादरो, 
इति हदापेव निन्हुत इमे नूनमीर शाथन्यार शा इतीदामरी- 
नभ्यूदे । किं नु सोम्य किल तेऽवोचन्निति ॥ २॥ 


थं--वह प्रसिद्ध व्रह्मचारी बोलला हे भगवन्‌ ! क्या श्राक्षा है तव श्राचाय्यं 
बोले हे ब्रह्मचारिन ! तेरा मुख ब्रह्मवेत्ता कं मुखसमान दछुशोभित हे किसने तुभो 
उपदेश भरिया ६, हे भगवन्‌ ! कोन प्रुभको श्रचुशासन करेगा, षह प्रसिद्ध ब्रह्म 
चारी इस प्रकार उस उष्देश्वकोद्धिपाने केसमान बोक्ता, फिर अग्नियां की 
शरोर ध्यान करके कहा मचु्यौ से भिन्न पेसे जो यह श्रगिियं है शृन्दौनेि ही 
उपदेश क्रिय रै, यह कहकर श्रग्नियो को गुर स्तरीशार कया, तश्र श्राचाय्यं 
बले हे सोभ्य ! तेरे ल्िये इन्हौने कोनसी विद्या सिखलार है ॥ 

सं०-श्नव उपमोसल कथन करते हैः - 


इदमिति ह प्रतिजन्न । लोफान्वाव्‌ किल सोभ्य 
तेऽवोचन्नहं तु ते तद्रच्यामि-यथा पुष्कर. 
पलाश अपो न श्टिष्यन्त एवमेवविदि पापं कमं 
न श्छिष्यन्त इति । ऋवीतु मे भगवानिति | 
तस्मे होवाच ॥ ३॥ 


श्रथ वह्‌ प्रसिद्ध अह्मचारी बोला क मेने यह विद्या सीखीरै तथ श्राचाय्यं 
बोले हे सोम्य ! लौकिक विद्या काही तुमको उपद्र क्षिया हं परन्तु मे 
तुभाको उस ब्रहमक्ञान का उपदेश करगा जो मोक्त को प्राप्त कराने वाला रहै, जैसे 
कमल के प्न पर जलल नहीं दहर सक्ते इती प्रकार उक्त रीतिसे ब्रह्म के जानने 
वाले में पाप्म नही ठहर सक्ते, यह सुनकर शिप्य बोलाक्ति हे फेश्वय्य॑सम्पन्न। 
श्राय पुभको उस ब्रह्मज्ञान का उपदेश करे , तच उलको व्रह्मविश्या श उपदेश 
श्राचाय्यंने किया ॥ 


इति चतुदंशःण्डः समाप्त 


ान्दोग्योपनिषदि-षतुथपपाढके पञ्चदशःखण्डः १६६ 


अथ पञ्चदशःखण्डः प्रारभ्यते 


=+ -च ० 
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सं० - शब श्राचाय्ये उस श्रसुनस्वरूप ब्रह्म का उपदेश करते हैः-- 
य एषोऽक्तिणि पुरुषो दश्यत एष आतेति होवा 
चैतदमरतमभयमेतद्‌ ब्रहयेति तद्यद्यप्यस्मिन्‌ 
सपिर्वोदकं वा सिञ्चन्ति वत्म॑नी एव गच्छति ॥ १॥ 


अर्थ--जो यह पुरुष श्रक्षि में दीजता है यही चात्मा है, वह श्रमृतस्वरूप दहै, 
रमय र भौर यश सव्रसे बडा दहै, ्राचाय्य॑ने यह कथन किथा उसमे जो 
कु भी घी श्थत्ा जल डाज्ते जाते है वह किना पर ही खले जाते है नौर 
यदह श्र्ति निल्ञंप रहता हे ॥ 

सं०--अव हस शान के शाना क्रो कल्ल कथन करते हैः- 

एत ५ व एत «हि सवांणि वामन्यभिसं 

यन्ति सर्वाण्येनं वामान्येमिसंयन्ति य एवं वेद ॥*२ ॥ 

श्रथ दसको “ सयद्वाभ " कहते है, सको टी सव सौन्दर्यं प्राप्त तेह, 
जो उक्त धश्नार से जानता है वह सश्र सौन्दर्य्यं वाला होता हे ॥ 


एष उ एव वामनीरेष हि सवांणि वामानि नयति। 
सर्वणि वामानि नयति। य एवं वेद ॥ ३॥ 


श्र्थ-- यही श्रारमा वामनी है, क्योकि समस्पृणं सोन्दय्ये इसी से प्राप्त होते हं 
जो उक्त प्रकार से जानता है बह सम्पृणं सोन्द्य्यं को प्राप्त होना है ॥ 
सं०--श्रष परमात्मं को प्रकाशस्वरूप कथन करते हैः- 
एष उ एव भामनीरेष टि सर्वेषु लोकेषु माति 
सवेषु लोकेषु भाति य एवं वेद ॥ ४॥ 
अरथं- यही प्रकाश वाला हे, कधाकि यही सबलो का प्रकाशक है, जो 


उक्त प्रकार से जानता है वह सब लोका में प्रकाशित होता दहै ॥ 
सं०-- भ्रव उक्त ब्रह्मवेत्ता पुरुष की गति कथन करते हैः- 


यथ यदु चेवास्मिञचरभ्यं वन्ति यदि च नाचि. 
पमेवाभिसम्भवन्तय्चिषोऽदरन्द आपू्य॑माणपक्त- 


र्‌ 
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मापूय्यमाएपक्तायान्‌ षड्दड्ङेति मासा ६ स्तान्‌ 
मासेभ्यः संवत्सरस्संबत्सशदादित्यमादित्या्न 
मसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः ॥ ५॥ 


अथं--भ्रव यष्ट कथन करते हकिजो द्रे शरीर फा मु ककमं ऋूरिञक- 
लोग करते हैं थवा नकीं करते पर यह प्रकारकोष्ने प्रप्त हात है, उस प्रकाश 
से विनि को, दिन स श्रापू््य॑माण पत्त को, ्रापूय्यं माणपक्त से उत्तरायण के जो 
छठ मास दहै उनको प्राप्त होना ह, उन मासो से संवत्सर को, सं त्सर से श्रादित्य 
को, श्रादित्य से चन्दुमा को, चन्द्रमा से विद्युत्‌ को प्राप्त होता है, श्रौरपेसा 
पुखुष ;,नव नही इता ॥ 


स एतान्‌ ब्ह्मगमयत्येष देवपथो बह्मपथ एतेन प्रतिप्य- 
माना इमं मानवमाषत नावतन्ते नावतन्ते ॥ ६॥ 


शरथ--उक्त ब्रह्मज्ञानी पुरुष बरह्म के उपासको को ब्रह्म को प्राप्त कराता दै 
यही देवताश्च का मागे दै, यही बरह्मव्रा्ति का मागं है, इस मायं त्रासा प्रा्त हुए 
इस मनु के पुनः२ जन्म मरण रूप भंवर फो प्राप्त नदीं होते॥ | 


नाव्नन्त ू | 
भाष्य-“ नावतन्ते » पाट दोवार उक्त श्र्थं कीटढ्नाके लिये राया 
है, शख खरड मे ज भअक्िपुरुष का वणेन जियागया रै वह कोई पुरुषविशेष नटी 


पिम्तु ब्रहमकोही क सवव्याधकषशोने से 
उसकी उवलाग्ध सर्वत्र होती है तथापि ज्रस्ति आदिं पदार्थौ मं उसका वणन 


विशेषस्य से शख कारण श्ियादै कि उक्त स्थानों मेब्रह्म का निमिकोशस्य 
श्रधिकतासे पायाजातादहै थायो को उखकी सत्ता के घयोतक जिसप्रकार 
सूय्यं, चन्द्रमा तथा अत्ति आदि स्थान पाये जति हँ इस प्रकार अरन्य नही, इसी 
र पुरुष के क्ञाता को यद फल कथन 
शिया कि उसक्री लोकलोकान्तरो मं स्याति होती दहै, पसे पुखष का दादि 
संस्कार यदि यैदिकन भी रियाजाय तो भा उसकी सहुगति मं कोे.मेद नदी 
पडता, उक क्षानी पुष को श्रवस्था य्टहोतीदहैकि प्रथम वह एक साधारण 
प्रकार कै प्रकाश को प्राप्त होता है उसके श्रनन्तर श्रभ्यास करता इश्चा दिम ज्जैसे 
प्रकाश को प्रात्तहोताहै फिर उल प्रकाश से वह परिमा के चन्द्रमा जैसे प्रकाश 
को प्राप्त होता है फिर उच्तरायश गति को प्राप्त होताहे जिसका आश यष 
है क्ि शस श्रवस्था मे वह श्रातमक्चान से देकौप्यमान होजाता है. किर वद 
संवत्सर = पकथषं पर्यन्त अपनी चिष्तवुसि का निरोध करसक्ता है, फिर 
आदित्य कौ अवस्था को प्राप्त होत। है अर्थान्‌ श्रादित्यसंहक ब्रह्मचारी के 
समान शोजाता है, इसके अनन्तर चन्द्रमा = बरह्मनन्द्‌ को प्राप्ति होकर भुक्त 
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होजाता है, फिर विद्युत्‌ के समान श्रदुभुत प्रकाश घाला होता है, उक्त भुक्त पुरुष 
न्थ लोगो फे लिप ब्रह्मप्रात्ति का हेतु होता है शरोर स्वयं शस पुनजंन्म के अकर 
मे नष्टौ आता श्र्थात्‌ परार्तकाल तक्र मुक्ति श्रवस्था में रहता है ॥ 


इति पञ्चदश.खणर्डः समाप्र 


अथ षड्यःखण्डः प्रारभ्यत 


= => ५. ९ जी ~ 9 ब्दः 


सं०--श्चव न्ञानयन्न का घरंन करते हैः- 


एष ह्‌ वै यन्नो योऽयं पवत एष ह यञन्निद्‌ ५ स्वं 
पुनाति । यदेष -यन्निद « सर्वं पुनाति तस्मादेष 
एव यद्नस्तस् मनश्च वाक्‌ च वत्तनी ॥ १॥ 


श्र्थ-निर्चयक्षरके यह यक्षहै जो पविभ्र कर्ता दहे, यह यज्ञ श्रपनी सुगन्धि 
छारा गमन करता हश्या इन सव पदार्थोक्ो पवित्र करता दै, जिसलिये यह 
शानय्न श्रपने यज्ञाद्र क्म द्वारा सको पर्तित्र करना है इस कारण यष्टी 
यश्च है श्रौर इत क्षानरूय यल फे वणी श्रौर मन दोनो मांह ॥ 

भःष्य-श्षानयज्ञ के मन ओर वाणी यह दानो प्रसिद्ध मा५ द शर्थात्‌ संस्छृत 
वारौ तथ! संस्र मनवाला पुरुप्र उक्त क्ञानयक्ञ को प्राप्तह'ताहै श्रन्य नही 
पक्मात्र यही यक्ञ मनुष्य को पविन्न करता दं इसी अभिप्राय से सशो यहरूप 
से कथन क्रिया गया दै । | 

भाव थहदहैकिषेदौ में शनेक-प्रकार फे यश्चौ का वणे हे पर शानयक्ष सव 
से शरेष्ठदहदोनेके कार्ण क्र्बोपरिदै. श्सीलिये रष्णजी भी गीतां मं इसकी 
महिमा यो वर्णन करते हे किः- 


प्रेयान्‌ द्रव्यमयायङ्नात्‌ ज्ञानयज्ञः परंतप । 
सर्वकर्मांखिज्ं पाथं बनाने परि समाप्यते ॥ गी० ४२३ 


ञ्मर्थ-हे श्रज्ञंन । कर्मरूप यतो से क्षानयन्न श्रेष्ठ है, वधौकि सव कर्म शानयश्च 
मही सतमप्तहोति्ै॥ 
सं०-श्रव उक्त मन, वाणीरूप दोनो मागो का कथन करते हैः- 


तयोख्यतशंमनसा सरुस्रोति ब््या। वाचा 
होताऽ्वयस्दराता(न्यतराछस यत्रोपाङते प्रात 
नुवाके पुरा परिानोयाया बह्मा यववदति॥ २॥ 
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ˆ अर्थ--उक्त दोनो मार्गो में से जब ब्रह्मा एक मागे को मनसे ग्रहण करता हे 
शोर होता, श्रध्षयुं तथा उटूगाता श्रन्य मागं को ग्रहण करते ह जहां प्रतरलु- 
याक के प्रारम्भ होने से पं वह ब्रह्मां परिधानीय ऋकश्रौ से प्रथम बोलता 
हे तो बह यश्च पृश नहीं होता ॥ 

सं०--श्रष उक्त यक्ष मं श्रन्य दोष कथन"करते हेः- 


प्रन्यतरामेवर वतंनिभ्सभ्स्करोति रीयतेऽ्यतरा । 
स:यथेकपाद्‌बजन्रथो वैकेन चक्रेण वत्तेमानो 
रिष्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्यति । यन्न \स्ष्यन्तं यज- 
मानोऽनुरिष्यति । स इष्वा पापीयान्‌ भवति ॥ ३ ॥ 


अथं-उक दोनो मार्गौ मेसेजोप्कमागंशासंस्कार करता है उसकःदुसरा 
मोगं हानि को प्रत ष्टोजातांहे, वह पुरुष इस प्रकार गिर जाता दहै जैसे एक 
पादषालां रथ एक चक्र से बक्त॑मरान गिर जाता}, इसी प्रकार इस पुरुष का यज 
हानि को प्राप्त होता, यज्ञ के नश होने पर यज्ञमानमभीदहानिको प्राप्त होता 
शरोर वह यजमान पेसे.यज्ञ का करने वाला पपी होता हे ॥ 

भाष्य-जिस यश्चमे ब्रह्मा श्रादि ऋस्विक्‌ यश्च के शान तथा कमं इन वोन 
पाणो से कापर नरी लेते वह यश्च फलषहीन होने से उसका करने वाला यजमान 
भी पापी शोताहे॥ 

सं०--श्रव उक्त दोनो मार्गा के ठीक रखने का कथन करते हैः- 


अथ यत्रोपाकृते प्रातरनुधाफे न पुरा परिानीयाया बया 
व्यवबदत्युभे एव वतनी स \स्वुत्रन्ति न हीयतेऽन्यतरा ॥४॥ 


श्रथ॑--श्रोर जिस यक्च भँ प्रातरनुवाक $ प्रवृत्त होने पर परिधानीय ऋचा 
से पूवं ब्रह्मा नहीं बोलता ओर दोनो मागो का संस्कार ऋत्विक्‌ लोग करते है 
तो दोनो मं कोरे मागं हानिको प्राप्त नही होता ॥ 

सं - श्रब उक्त यज्ञ के समर्थन मं दष्टान्त क्रथन करते हैः- 


स यथोभयपादूबरजत्रथो बोभाभ्यां चक्राभ्यां वतमानः 


प्रतितिष्ठतयेवमस्य यनः परतितिष्ठति स इष्वा ्रेयास्‌ भवति॥॥५॥ 


श्र्थ--वह रथ ज्ञेसे दोनो पादो से चलता हुश्रांश्रोर दोनो चकासे षते. 
मान प्रतिष्ठित होता है इसी प्रकार इत यजमान का यक्ष प्रतिष्टित होता है ओर 
बह यजमान यश्च करके पुरयात्मा होतो हे ॥ 

भाष्य--जिस्त प्रकार दोनो चक्रो से चलने वाल। रथ प्रतिष्ठाको प्रप्त होतां 
है रसी प्रकार कर्मरूप बाणी ओर कानरूपं मन से संयुक्त यक्ष प्रतिष्ठा को प्राप्त 
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दोता हे अर्थात्‌ शान तथा कमे यह दोनो श्ङ्ग जिस यक्ष मे पूणं रहते है वही 
यश्च शमे होता दै, क्योकि क्षानक्मं के समुश्चयसे ही पुरुष को शुभफल तथा 
मुक्ति क्री धरात्ति होती है, ए्सी रभिपाय से “विद्या मलयं तीं विद्या 

मुतमश्नुते % यज्चु० ४० । ठ इस मंश्रमं ज्ञान कम के समुच्चय का विधान 
किया टै ॥ 
इति षोडशःखण्डः समाप 


1 भ ता ˆ - ~ कव प वि ---~ ~ => 


अथ सप्तद्यः खण्डः प्ररभ्यत 


सं०-- श्र प्रजापति ठरमात्मा द्वारा प्रथिन्यादि पदार्थों की उत्पत्ति तथा 
वेदौ का श्रावि्भाव कथन करते हैः- 


प्रजापतिरलोकानभ्यतपततेषां तप्यमानाना ५ रसान्‌ । 
प्रावृहदग्नि पृथिव्या वायुमन्तरिक्तादादित्यं दिवः ॥ १॥ 


श्रथै-परमात्मा ने सम्पृणे लोको को उत्पन्न किया, इनके उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ सव के स।रभूत श्रग्नि, वायु, श्रादित्य इन महर्धियौ को प्रवृद्ध किया 
पार्थिव गुणौ के प्रकोशाथ श्रगिनि को, श्रन्तरित्त के गुण प्रा र्थं वायु क्रो श्रौर 
द्यलोक्रस्थ पदाथा के दयोतना श्रादिव्य को उत्पन्न किया ॥ 


स॒ एतस्तिखो देवता अभ्यतपत्तासां तप्यमानाना ५ रसान्‌ 
प्ाव्ृहदग्नेकरंचो वायोयजू<षि सामान्यादियात्‌ ॥ २ ॥ 


अथे--उस प्रजापति परमात्मा ने श्रगिनि, वायु, शादित्य यह तीन दिष्यशगुर 
वाल्ञे महसि उत्पन्न किये, इनके उत्पन्न हाने के भरनन्तर ऋग्‌, यज्ञ, साम्ङूप 
रसो को प्रकाशित किया, अगिन द्वारा श्रग्वेद, वायु दारा यजुवद श्रोर आदित्य 
द्वारा सामवेद प्रकाशित हुश्रा॥ 


स एतां अयीं विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया रसान्‌ 
दृदसत्ुरभ्यो भुवरिति यजुः स्वरिति सामभ्यः॥३॥ 
शर्थ--उस प्रजापति परमात्मा ने ईस प्रथी विधा को उत्पन्न किया उसके 
उत्पन्न होने पर रसा को उत्पन्न किया, ऋम्वेद दारा “ भूः” यज्नुदैदे हारा 
“ भुवः » सामघेद्‌ द्वारा “स्वः, उ्याहृतियो को उत्पन्न किया ॥ 
सं -भबं क्रग्वेदनिमिश्तकः यनक्ञ क खरिडत होने पर प्रायश्चित्त कथन करते हैः- 


[भि 
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तद्युक्त स्ष्यिद्‌ भूः स्वाहेति गाहपत्ये जहूयाटचामेव 
तद्रसेनद वीयेणार्चा यत्नस्य विष < सन्दधाति ॥४॥ 


श्रथे-यदि वह ऋग्वेद निमिन्तक यश्च खयिडत होजञायः तो उक्षे प्राय 
रिचन्ता्थं गाहेपत्याग्निमे “ भुः" स्वाहा बालक.र हवन करे, क्योकि वह ऋग्वेद 
के मन्धो लारा यज्ञ के लरिडत होने को सन्धान करती टै वह च्रम्वेद्‌ काटी 
ऋचारूप “भूः” रसहैश्रौर ऋण्वेद केही प्रभावसरे उस खरिडित यक का 
प्रायदिचित होता हे ॥ 

सं०--श्रब य्ञुवेदनिमित्तकः यश्च के सरिडित होने पर प्रायश्िन्त कथन 
करते हैः- 


अथ यदि यजुष्टो सिष्यैहुवः स्वाहेति दक्षिणाम 
जुहुयाद्यजुषामेव तद्रसेन यजुषां वीयेण यजुषां 
यज्ञस्य पिरि ५ सन्दधाति ॥ ५ ॥ 


श्रथ--श्रब यदि यज्ञुवेद निभित्तक यक्ष तवरिडत होजायतो दक्िणांमिनि में 
^“ भुवः » साहा धोलकरर हवन करे, कथोकि यज्ञुवंद निमित्तक यज्ञ फं खलपिडत 
होने को यद्व पुरं करती है, चह यजुवद के रस “ भुवः» द्वारा यज्ञुवंद्‌ कफे 
प्रभाव से टी उस खरिडित यज्ञ का प्रायश्चित्त होता हे ॥ 

सं०- श्रब सामवेवनिभिन्तक यक्ष के उरिडत होने पर प्रायर्चित्त कथन 
करते हः-- . 


अथ यदि सामतो सष्यितस्वः स्वाहेत्याहवनीयेजुहूयातसाभ्नामेव 
तद्रसेन साम्नां वीयेण साम्नां यत्नस्य विरि \ सन्दधाति ॥६। 


श्रथं--श्रव यदि सा५वेव निमित्तक यज्ञ खरिडतशहोज्नाच तो श्राहवनीयामि्नि 
म“ स्वः स्वाहा पटूकर होम करे. क्णीकि सामघेद्‌ यक्ष कं सरिडनष्टोनेको 
यदी पणे करती है, सामवेदकेष्ी “स्वः रूप रससे, ओर सामवेदकेष्ी 
प्रभाव से टरिडत यश्च का प्रायश्चित्त टोतारै॥ 

सं०--श्रव ब्रह्मा फ ज्ञानविषयक कथन करते हैः - 


तद्यथा लवणेन युषरणे ‹सन्दध्यात्‌ सुवर्णेन रजत 
रजतेन त्रपु त्रपणा सीस “सीसेन लोहं लोहेन 


दार दार चमंणा ॥ ७॥ 
श्रथ॑- उक्त विषय में यह दृष्टान्त है भि जञेसे कतार पद्ाथं से सुवं को, 
सुवं से रजत को, रजन से कले को, कल से सीसे को, सीसे से लोहेको 
श्रौर लोहे तथा चमं से काष्ठ को जोडाज्ाता है ॥ ४ 


बान्दोग्योपनिषदि-चतुथप्रपाठके सप्तदशःखणदः १७१ 


एवमेषा; लोकानामासां देवतानामस्यस््रथ्या वि 
याया वीर्येण यज्ञस्य विष्िपसन्दधाति भेषजकृतो 
ह वा एष यज्ञो यत्रंविदुब्रह्माभवति ॥ ८ ॥ 


शथ- दसी प्रकार इन लोक्रौ, श्रमिनिश्रादि देवनागर भौर उक्त त्रयो विद्या 
के बलसे यक्चक्रीहानि को बरह्मा पणे करतः है, निश्चयश्षरके जिस यक्च मंचे 
जानने वाला ब्रह्मा होता र षह यज्ञ श्रोषधरूप होन) है ॥ 


एष ह वा उदकप्रप्रणो यन्नो यत्रेवंविदक्ह्याभेवत्येवं 
पिदस्ह वा एषा ब्ह्याणमनुगाथा यतो यत 
अआवत्तेते तद्गच्छति ॥ ६ ॥ 


अर्थ--निद्चय रके उक्त यक्ष सव की र्ता करने वाला होता दहै अहां इस 
प्रकार का जानने वाला ब्रह्मा हाता दहै, निष्चयक्रङ इस प्रकार के बरह्मा करी यष 
गाथा हे क्ति जहां २यश्मं को श्रपनेक्म से भिरजाता है उसरे कम को 
ब्रह्म! जानलेता है ॥ 


मानो बैक अविकरूनशाऽभित्तव्येवंविद्ध वै बह्म 
यन्न यजनमानभ्सां » श्चीतजोऽभिष्तति। तस्मादेवंषिद 
मेव ब्रह्माणं रीत नानेषंविदं नानेपंषिदम्‌ ॥ १०॥ 


अरथ-जिसप्रकार कुरुश्रो की पक योग्य धोडीनेगताको थो निश्चयकरक्त 
पेखा जानने धाला ब्रह्मां यज्च क्षी, यजमान की श्रौर सव ऋन्विजौ की रला 
करता है इतत कारण पेसे जानने वालेको ही बरह्मा बनवेन जानने चाले कोन 
भनवे, एेसा प्रननशील पक ही ऋत्विक्‌ यश्च के लिये पर्ययाप्त होता है ॥ 


भाय- नानेवंविदं % प्राठ दोवार उक्त श्रथंकीषदृदृतौ के लिये श्राया 


है, इस खरड के छो का भाष यह दहै रि पजापति परमत्मा ने अपने ज्ञान 
द्वारा पृथिव्यादि लोका की स्तुति फे लिये मक्षि “श्रगिनिःः को तथा अन्तरिक्ष से 
लेकर लोर लोक्.न्तरौ मं यकौ द्वार हवि पचाने के लिये "वायु" को श्रौर 
दिन्यगीतियो के गानाथं “श्रारिस्य" को उत्पन्न किया अर्थत श्रग्नि, वायु, 
आदित्य इन तीन ऋषि को दसलिे उत्पन्न क्षिया कि इनके इवय में षको 
का प्रकाश क्जिया जाय) उत्पन्न करके पग, यज्ञु, साम यह तीन वेक इनको दिये 
न्नोर इनमे भूः, भुष्रः, स्वः इन ग्याहृतियौ को मुरु रल।, इसलिये यदि कोर 


ऋग्वेद वेला श्रपने कमं में त्रुटि करता दहै तो ष “भूः स्वाहा? एस भ्यादइति 


१७६ उपनिषदाय्यभाष्ये 


से आहूति देकर अपनी श्रुरि को पशं करे, यदि यज्ञ॒षंदवेत्ता धुरि करे तो 
र भुवः साहा इससे श्राहुति दे श्रौर सामवेववे्ता व्रुरि श्रे तो दुः 
स्वाहा” प्ससे श्राहुति वे, उक्त धकार से श्राहुतियां देने वाला श्रपनी सव 


्ररियो को पूणे कर लेता है परन्तु उक्त त्ररियौ के पणं कराने वालाः ब्रह्मा पृं 
शषाता होना चाहिये जो ऋगादि बे तथा उक्त ्याहृतियौ के तत्वे शो पृं रीति 
खे जानता, पेते ब्रह्मा के भषिष्ठातृत्व मे जो यश्च क्रिया जाता है षह यजमान 
तथा स श्रत्विक्षो का रक्षक होता, ध्सलिये यजमान क्यो चाहिये किषेद्‌ 
घेदाङ्घो के जानने वाले को ब्रह्मा बनावे ॥ 


इति श्रीमदाष्येमुनिनोपनिषद्ध 
चान्दोग्योपनिषदाप्येभाष्ये 
चतुथं ; प्रपाव्कः समाः 


ओर्‌ , ` 
अथ पश्मःप्रपाटकः प्रारभ्यते 


। ----- ~~ दा-क 4 -------- ~ 
सं०--श्रव्र प्राणविद्या का वणन करते हैः- 


यो ह ये ज्येष्ठस्च श्रेष्ठ वेद ज्येष्ठश्च ह्‌ वै श्रेष्ठ 
श्च भवति | प्राणो वाव ज्येष्ठश्च भ्रष्टश्च ॥ १॥ 


 श्र्थ--निश्चयकङ्रके जो उपासक ज्येष्ठ श्रौर श्रेष्ठ फो जानता है वह निश्चय 
पूवक स्येष्ठ श्रोरध्रेषहोतादहै. प्रण॒ ही ज्येष्ठ श्रौर शरेष्ठ दं । 
सं० --श्रत प्रणो कौ श्चष्ठना मे उदाहरण कथन करते हैः- 


योह पे विष्णं पेद वसिष्ठेह खानां 
भवति } बाखाव वसिष्ठः ॥ २॥ 


दर्थ जः उपासक श्रेष्ठ को जानता हे वह निश्चयकरङे श्रपने स्वज्ञातिय) 
मे श्रेष्रोतारहै, वाणीहीशेष्रहे।॥ 


योटह्‌पे प्रतिष्ठां पेद प्रति ह तिष्ठलस्मिथ्थ 
लोकेऽमुष्मि भश । चच्ु्वाव प्रतिष्ठा ॥ ३॥ 


द्र्थ-जो उपासक प्रतिष्ठा को जानता रै वह इस लोक तथा परलोक में 
निश्चयकरसके प्रनिष्ठित हाना रै, चनु ही प्रतिष्ठा है ॥ 


यौ ह वे परम्पदं बेद स॑ « हास्मे कामाः पद्यन्ते 
देवाश्च मानुषाश्च । श्रोत्रं बव सम्पत्‌ ॥४॥ 


श्रथ-जो उपासक सम्पदा को जानता हे निस्वयकरके उसके लिये सर्वोत्तम 
मनुष्य सम्बन्धी कामाय प्रात्त होती हं, ्रोत्र ही सम्पदा. है ॥ 


यो ह वा आयतनं बेदायतन९ ह स्वानां 
भवति । मनो ह वा आयतनम्‌ ॥ ५॥ 


श्रथे-जो उपासक श्रायतन को जानता है वह निश्चयक्ररके अपने बान्धव 
वा स्षपजातियो का श्राश्रय रोता हें, निश्चयकरके मन ष्ी चाध्रयहै॥ 
संभव इच्ियो का परस्पर विक्षाद कथन करते हैः- 


अथ ह्‌ प्राणा अहरभ्रेयसि ग्यूदिरेष्ट 


्रेयानस्म्यहः प्रेयानस्मीति ॥ ६ ॥ 
२२ 


१७८ उपनिषदाय्येभाध्य 


श्रथ-श्रष यह कथन करते हे कि वागादि इन्द्रिय कहने लगे किमे भष्ठह, 
मे श्रेष्ठ ह, इस श्रकार परस्पर विवाद करने लगे ॥ 
सं भ्रव इन्द्रियो काश्जापति के पासः जाना कथन करते हैः- 


ते ह श्राणाः प्रजापति तिसेत्योचुभ॑गवन्‌, को न 
शरेष्ठ इति तान्‌ होवाच यस्मिन्‌ ब उक्कान्तेशरीरं + 
पापिष्ठतरमिव रश्येत स॒ वः श्रेष्ठं इति ॥ ७॥ € 


श्र्थ--वह प्रसिद्ध॒ इम्द्िय अपने रक्षक प्रजापति को प्रा होकर बोले कि 
हे भगवन्‌ ! हम मे से कोनश्ेष्ठ है ? तष उनको प्रजापति बोला तुम मे से जिसके 
चले जाने पर शरीर महापापी सा देख पड़े बही तुम मे ्रेष्ठहै।॥ 

सं०~श्रब प्रथम बाणी का उत्कमण कथन करते हैः- 


सा ह वागुचक्राम-सा संवत्सरं प्रोष्य पथ्यं तयोवाच- 
कृथमशकतत्तं मसी वितुमिति यथा कृला अवदन्तः 
प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्चस्चुषा भ्रणवन्तः श्रोत्रेण 
ध्यायन्तो मनसेवमिति । प्रविवेश ह वाक्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रथ-- वह प्रसिद्ध बाणौ उत्कमण्‌ करगहै श्रौर वह एकवषं बाहर रहकर फिर 
आकर श्रन्य प्राणां से बोलती किमेरेविता तुम केसे जीविन रहे तब श्चन् शन्द्रिय बोले 
िज्ेसे गंगे बोलते हुए मुख्य प्रण से प्राणौ को धारण करते हप चज्लु से देवते 
श्रोज से सुनते, मन से ध्यान करते ज्र जीते ह इसी प्रकार हम भी जीविक रहे 


यह सुनकर बह प्रसिद्ध वाणी शरीर मे प्रविष्ट होकर श्पना व्यापार करने लगी ॥ 
सं०्--श्रब च्ल का उत्रमण कथन करते दैः- 


चचुर्दोचक्राम। तत्संवत्सरं परोपय प्यं योवाच कथम 
शकते मजरीवितुमिति, यथान्धा अपश्यन्तः 
प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा श्ृखन्तः भश्रोप्रेए 
ध्यायन्तो मनसेवमिति, प्रविवेश ह चञ्चुः॥ & ॥ 


्र्थ-वह प्रसिद्ध च्ल उत्रमण॒ करके [पकवषं पय्यंन्ते बाहर रहकर पुन 
लोर श्राया शरोर बोक्ता फि मेरे धिना तुम कैसे जोवनधारण करने को समर्थं 
हुए, तब न्य भाण बोले जैसे नेच्र्टीन पुरुष न देखता हृश्रा, प्रण॒ से पाण 
को धारण करता हृश्रा, वाणी से बोलता हुश्च, श्रोत्र से सुनता हुश्रा, मनसे 
ध्यान करता हुश्रा जीता हे इसी प्रकार हम जीते रहे. यह सुनकर उस प्रसिद्ध 
चच ने प्रवेश किया ॥ 


दोन्दोग्योपनिषदि-पंचमधपाठके प्रथमःखण्डः १७६ 
सं०--अक श्रोत्र का उत्रमण कथन करते हैः- 
श्रोत्रण्टोचक्राम, तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कृथम- 
शकतत्ते मज्जीवितुमिति यथा वधिय अशुंखन्तः 
प्राणन्तः- - प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चच्चुषा 
ध्यायन्तो मनसेवमिति, प्रविवेश ह श्रोत्रम्‌ ॥ १०॥ 


र्थं-- वह प्रसिद्ध शरोऽ उत्कमण॒ कर पकवषं बाष्टर रहकर लोर श्राया 
मोर बोला क्िमेरे विना तुम केसे जीवत रहे तब श्रन्य प्राण बोले किज्ञैसे 
धिर न सुनते हए, पाण से श्वास लेते हृष, बाणी से बोलते इष, श्रंखो से 
देखते ण, मन से ध्यान करते हु जीवित रहते हे दसीप्रकार हम सव्र जीषित 
रहे, यह सुनकर वह प्रसिद्ध धनोत प्रवेश करगया ॥ 

सं०--श्रव मन का उत्कमण कथन करते हैः- 


मनोदोचकाम, तत्संवःसरं प्रोष्य पय्येलयोवाच- 
कथमशकतत्तं मञ्नीवितुमिति यथा बाला अमनसः 
प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो षाचा पश्यन्तश्वज्ञुषा 
भृरवन्तः श्रोप्रेणेवमिति, प्रविवेश ह मनः. ॥११॥ . 


श्रथ-वह प्रसिद्ध मन उकत्करमण॒ कर एक वषं पर्य्यन्त बाहर रहकर लोर 
ज्माया रोर: श्राकर बोलला कि मेरे बिना तुम कैसे जीवित रषे तब न्य इन्द्रिय 
बोले कि बिना मन चाले बालक प्राण से प्राणन करते हुए, बाणी से बोलते इए, 
आंशो से देखते हष, श्रोज से सुनते हप जीवित रहते हे इसी प्रकार हम जीवित 
रहे, यह सुनकर वह प्रसिद्ध मन प्रवेश करगया ॥ 

सं०--श्व प्रा का उत्तरम कथन करते हैः- 


श्रथ ह प्राण उचिक्रमिष्यन्त्स यथा युहयः पड्वीशशं 
कन्‌ संसिदेदेवमितरान्‌ प्राणान्‌ समसिदत्त\ हाभिस 
मेत्योचुभगवमेधि वनः भरेष्ठोऽसि मोत्कमीरिति ॥ १२॥ 


द्रथं-वागादि इन्द्रियो के उत्रमणनन्तर प्रसिद्ध उस प्राण ने निकलते हप 
अन्य सव इन्द्रियो को ्रपने अपने स्थान से चलायमान कर दिया, जेषे उस्म 
घोडा बाधने की कीलो को उश्लाड वेता है हसौ प्रकार सब दन्द्यो को उखाडकर 
प्राण॒ चला, उष प्रिद्ध प्राण क। जातां देख सक्ष इन्दिय चारो श्रोर से समीप 
्राकर बोले हे मगवन्‌ ! चान्न हमारे मध्य भाप धरेषठ ह, भाप उतकमण॒ ग करं ॥ 


१८० उपनिषदाय्य॑भाष्ये 
सं०--श्रव वागादि इम्दिय श्रपने पेश्वय्यं को पाशो के श्रधीन करते है.-- 


अथ हेनं पागुषाच-यदहं वसिष्स्मि सं तदतिष्ठोऽसीत्यथ 
हैनं च्चर्षाचयदं प्रतिष्ठाऽस्मि वं तत्तिष्ठोऽसीति ॥ १२॥ 


श्रथं-इसके ्ननन्तर वह प्रसिद्ध बाणी इस प्राण से बोली कि मै जो रेश्वर्य्य 
वाक्त ह उस एेश्वय्यं घाला त्‌ हो, इसके श्ररन्नर इस न प्रसिद्ध चन्ञु बोला जो 
मे प्रतिष्ठा बाला ह उस प्रतिष्ठा षालात्‌ हो॥ 


रथ हैन \ श्रोत्रमुवाच-यदह संपदसिि 
तं तत्सम्पदसीत्यथ हेनं मन उवाच-यदर्‌- 
मायतनमसिि तं तदायतनमसीति ॥१५॥ 


श्रथ-दइसके श्रनन्तर इसको श्रोत्र बोला कि जो मे सम्पत्ति ह वह सम्पत्ति 
तुहो, फिर इसके पश्चात्‌ वह प्रसिद्ध मन बोलता किमे श्रायतन हृं वह 
श्रायतनत्‌ हो ॥ 

सं०--श्रब प्राण की मुख्यता कथन करते है-- 


न पै वाचो न च्तुश्षि न श्रोत्राणि न मना सीव्याचक्तते। 
प्राणा श्येवाचचते। प्राणा द्षेतानि सर्गाणि भवति ॥ १५॥ 


श्रथं-न वाणी कहते है, न चच्लु, न श्रोत्र, न मन हे यह कहते हँ किन्तु 
सथल्लोगप्ाणकोही कथन करते हं, निश्चयकरके यह सव इन्द्रिय पाणहीहै॥ 

भाष्य-इस खरड मं वर्णित विद्या का नाम “प्राणविधा" हे, इसको प्राणविद्या 
दस छभिप्राय से वणन क्ियागया हे क्के प्राण॒ शब्द मुख्यतया प्राणौ मे उत्तंताहै 
परन्तु सौणीवृत्ति से यषां श्रन्य इन्द्रिय का भी वाचक है. कयौकि श्रमस्य सक 
इन्द्रिय श्रषनी श्वपनी सत्ताको प्राणो के सहारे ही लाभ करते हे, इसलिये श्रभ्य 
इन्द्रियो को मी प्राण कथन कियागया है, हस सररड मे भ्राख तथा इन्द्रियो के 
सम्बाद्‌ दवारा वागादि सब इन्द्रियो मे प्रार्‌ की प्रधानता कथन कगे है श्र्थात्‌ | 
पक समय प्राण से भिक्त अन्य इन्द्रियां को यह श्भिमान दुश्चा क यह शरीर 
हमारे हयी सहारे ठहरा हृश्चा है, इस श्रमिमान की निघृत्ति के लिये प्रजापति ने 
कहा क्रि जिसक्रे निक्त जाने पर यदह शरीर श्रमङ्गल प्रतीत हो वही तुम समं 
भ्रष्ठ श्रोर उसी के सारे यह शयीर है, यां प्रजापति के पास सव ददर्योका 
मिल्लकर जाना श्रौर उसका कथन करना उपचार से है, प्रथम वाक्‌ दन्द्रिय 
निकला सव भी शरीर ज्यो का स्यो बना रहा, क्योकि षाक रहित मूक पुरुष 
भी संसारम देखे जाते ह फिर श्रोष्रेन्द्रिय निकला उससे भी शरीर ज्यौ कां 
त्यो बना रहा, क्योकि वधिर पुरुष भी श्रपनी जी षन याच्ना करते है, पवं पक २ 
इन्द्रिय के निकल जने से शरीर की कुुमीहानिन हे फिर जषप्रणने 
अपने निकक्षन का करिचार किया तब सष इन्दिय अपने अपने स्थान से बिच 
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लित होगये श्रौर सव ने मिलकर प्राण से प्रार्थना कीक हे भगवन्‌ ! श्रापन 
जायं ्रापके जाने पर ्टममें से कोर भो इन्द्रिय स्थिर नहीं रहसकषता, इससे 
सिद्ध हैकिप्राण दौ सब इन्द्रियो मे म॒ख्यहै। 

भाव यह हे कि मनुष्य कोचारिये किप्राणौ जो मुख्य सममकर उनको 
श्रपने अधीन करने का यल करे श्रर वह यल प्राणायाम दारा संयम करनेसे 
ही सफल होता है श्चन्यथा नदीं अर्याल योमशखोक्त प्राणायाम की िधिसे 
श्रपने प्राणो को वशीभूत करके परमातपरायण होनाही प्राणो के स्वाधीन 
करने का एकमात्र उपाय दै, सुलपूवक शरीरयात्रा करने के लिये यह प्राणविद्या 
सब से भुख्य है, इसीलिये इसका वणं ! करै एर उपनिषदौ में पाया जातारहै, 
श्रतपव जिक्षासु को उचित है कि वह यत्नपूवक प्राणरिद।ा का सम्पादन करे ॥ 


इति प्रथमःखण्ः समाप्त 


४.) ५ शे कि छ - ~ < ॐ -9 


अथ टितीयःखण्डः प्रारभ्यते 


व श नि) (~ क 


सं०्--श्रव प्रौ का श्रन्न कथन क्रते हैः- 


स होवाच किं मेऽन्नं भविष्यतीति यक्ितरिदि- 
दमाश्वभ्य अआशकुनिभ्य इति दोचुस्तद्वा एत- 
दनस्यान्नमनो ह पे नाम प्रयक्तम्‌ । न दह 
पा. एवंविदि किञ्चनाननं भवतीति 


श्रथ - वह मुख्य प्रण॒ बोल्लाक्ति मेरा श्रन्न क्या होगा, इण्दियाने कहा 
जी कुद यह कुसे रौर पक्लियौ से लेकर श्रन्न रै यह हो इस प्राण॒ क श्रन्नरै, 
निश्चय करके “ श्रन ” यह नाम प्राण॒ का प्रत्यत्त स्पष्ट दहे कि पूर्वोक्तं रोतिसे 
जानने वाले के लिये कु भी श्रनन्न नहीं होता ॥ 

भाष्य-'प्राण » शग से यहां शशु पत्ती रादि सब जी्वोके प्राण का ग्रहण 
है, इसी शरभिप्राय से कुत्ते आदिको को पराणियो का चन्न कथन किया है, इससे 
यह श्रभिप्राय नही कि कोशे प्राणी भी योग्याय)ग्य छन्ना विचारनकरे, यदि 
पेसां्टोता तो वेदम स्पष्टप्रकार से मांसादि के मत्तणका निषेधन किया 
जाता जैसाक्षिः- 


यं अमं मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये क्रविः। 
गर्भान्‌ खादन्ति केशबास्तानितो नाशयामसि ॥ 


श्थवं० 2 । ३।६।२२ 
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श्र्थ-जो लोग कश्चा तथा पक्राया इुश्चा मांस रौर अरौ को -खातेहै 
उनका हम निषेध करे, इस मध्र मे मनुष्य के लिये स्च पकार के मांस कानिषेध 
क्रिया है फिर सब प्राशियौ के लिये मांस श्रन्न कैसे दोसक्ता हे 


ज लोग हसक यह श्रथं करते है कि प्राणीमार का सब कुलु अन्न है वह 
बिष तथा श्रन्य मलादि पदार्थ जो श्रमच्य है उनको भच्य कैसे ठहरासकते है 
यदि यह कहाजाय कि कृमि कीरादिक के लिये मक्त मद्य है तथा श्रोषधि आदि 
का मं विष भच्य हेतो इसप्रकार मी भच्यामक्य योग्यताचुसार हुभा अर्थात्‌ 
कृमि प्राशि्यो के लिये मल्ल भ्य श्रौर श्रन्य मनुष्य प्राणियों के लिये श्रमद्य 
है, पवं योग्यतानुसार मीमांसा करने से यह सिद्ध होता है कि कुत्ते 
मादि अन्न शिद्धादिकौ के ज्िये भ्य श्रौर मयुष्यौ के लिये अभक्य धै 
अरर जो यह कथन कि्यागया हैक उक्त प्रकार से जानने वाले कफे लिये 
कोर अनश्च नहीं, इसका तात्पय्ये यह है कि जो पुरूष उक्त श्रन्नकी परिभाषा 
को जानता है वह इसवातको मलीमांति जानतादहै कि श्रमेध्य से अमेध्य 
पदार्थं भी क्रिसी न किसी क। श्रन्न दहै, पवं उसके क्षान में कोर मदय पदाथ 
श्ननन्न नही किन्तु सश्र रन्न हीह ॥ 


सं०-द्मब पाण के वस्त्र ङ्थन करतें हं - 
सहोवाच-किं मे वासो भविष्यतीत्याप इति दोचस्तस्मादा 
एतदशिष्यन्तःपुरस्ताचोपरिष्यचाद्विः परिधति । लम्भु- 
कोह वापो भवलयनमो ह भवति ॥ २॥ 


श्र्थ-बह प्रसिद्ध प्राण इन्द्रियो से बोला कि मेरावसख क्यारोगा तब दन्द्िय 
स्पष्ठतय। बोले कि जली श्रापका वस्त्र होगा, इस कारण निश्वयकरके शन्न 
को खाते हष पिले भ्रौर पीठे जन्तौ से चन्न को वख पहनाया जाता है, स्पष्ट 
है कि जो पुरुष उक्त प्रकार से जानता व सदाहीवस्रौको लाभ करताहै 
कमी नंगा नहीं रहता ॥ 


सं०-श्रष उक्त उपदेश का प्रभाव कथन करते है. 


तद्धेततसत्यकामो जाबालो गोश्रतये वेयाघ्रपयायो 
क्सोवाच-यद्यप्येनच्छुष्काय स्थाणएवे ब्रयाज्जायेर 
न्नेवास्मिज्डासाः प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ३॥ 


श्रथे-यह प्रसिद्ध उपदेश सत्यकाम जाबाल ने व्याघ्रपद नामक ऋषिके पुत्र 
गोश्चति नामक ऋषि को करते हुए कां क्कि यदि यह्‌ उपदेश शुष्ककाघ्ठ के 
लिये भी कटा जाय तो निश्चयपूर्वक उसमे शाखा निकल श्रावंगीं ओर पत्र भी 
निकल श्रावगे ॥ 
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सं०-अब्ष परमात्मप्रासि का उपाय कथन करते हेः- 
अथ यदि महम्जिगमिषेदमावस्यायां दीक्षिता पौए॑मास्या ५ 
रात्रो स्वोषधस्य मन्थं दधिमधुनोकूपमध्यज्येष्ायश्रष्टय 
स्वाहेप्यमावाज्यस्य हता मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ ॥ ४॥ 


श्रथ -दसके अनन्तर यदि महान्‌ च्य को प्राप करना चाहे तो अमावस्या 
विथि को दीक्षित होकर पौणैमासी की राजिमे सव प्रकारक ओषधयो को मथ 


दधि श्रोर मधु मिलाकर ““उयष्य प्रेष्य स्वाहा? पकर अग्निम उक्त 
आज्य काहवन करे श्रोर सुवाम शेष रहे धृतभाग को मन्थ नामक पात्र 


विशेष म शोड ॥ 
वसिष्यय स्वाहैत्यमावाज्यस्य. हुता मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ । 
प्रतिष्ठाये स्वाहेत्यमावाभ्यस्य हता मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ । 
सम्पदे स्वाहेत्यमावाज्यस्य हुता मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ । 
आयतनायस्वाहित्यमावाभ्यस्य हुखा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ ॥५॥ 
चर्थ-“ वसिष्ठाय स्वाहा ” यद पदृकर श्रनि मेश्राज्य का हवन करे, 
शेष भाग को मन्थ नामक पात्र में दौड ^“ प्रतिष्ठाय सवाहा ” य पदृकर 
शरग्निमें भाज्य का हधन करे, शेष भाग को मन्थ नामक पात्र मे कोड ^ सुप्प 
स्वाहा ” गह पढ़कर श्रग्निमं श्राज्य का हवन करे, शेष माग को मन्थ नामक 
पात्र म छोड़ “ सपयतनाय साहा ' यद पदरकर अग्निम भाज्यका 


हवन करे, शेष भांग को मन्थ नामक पत्र में छोड़ ॥ 
सं०-श्व्र परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना कथन करते है :- 


अथ प्रतिसृप्याञ्जलो मन्थमाधाय जपत्यमो नामा 
स्यमा हि ते सवेमिद स हि ज्येष्ठः श्रेष्ठो ाजा- 
धिपतिः स मा ज्येष्टवर्थतरेष्टवयथ्शस्यमाधि- 
पत्यं गमयतवहमेषेद्सवंमसानीः ॥ ६॥ 
श्र्थ-होम की सम्राप्ि के अभन्तर यजमान ग्न से पीदे हटकर मथन की 


हरं सामध्री के शेष भांग को अञ्जलि मे रसकर मन जाप करे कि भाप “अम 
नाम षाले रै, यौक्रि यह सथ तुम्हार ही रचनारै पे सबसे बड तथा 
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रेष्ठ है, श्रापही राजा श्रौर हमारे श्रधिपति = स्वामी दहै, सो आप मुभको मी 
ज्येष्ठता श्रेष्ठता तथा राल्य श्रौर श्राधिपत्य- प्राप्त करायें, मे भी श्रापक्षी क्षा 
से इन सब को प्राप्न होऊं, यह मेरी विनयपूर्वक प्राथेना है ॥ 
सं०-श्र्ं यजमिन का श्राचपन करना कथन करते ह :- 
थ सल्पेतयचां पच्छ आचामति तत्सवितुप्रेणी- 
मह इत्याचामति । वयं देवस्य भोजनमित्याचा- 
मति त्रेष्ठ सवेधातममित्याचामति । तुर 


भगस्य धीमहीति सवं पिबति ॥ ७॥ 


श्रथ-प्रार्थेना के श्रनन्तर निश्चयकरके इस वच्यमांण मंत्र से विधिपृवेक 
पक २ पाद पदृकर श्रचमन करे, उख सुर्वोत्पाद्‌क ब्रह्म फो में स्वीकार करता ह, 
पेखा बोलकर एकर श्राचमन करे, हे दिव्यगुखसम्पन्न ! श्राप हम उपासर्कौको 
भोजन प्रदान करे, यद बोलकर दूसरा श्राचमन करे, श्राप धष सम्पूणं पदार्थो 
के उत्पन्न करने बाले है, पेखा ब्रोलक्रर तीसरा श्राचमन करे, हे स्त्र व्यापक 
एश्वर्य सम्पन्न, हम श्रापका ध्यान करते रै, इस प्रकार बोलकर सब पीले ॥ 

भाष्य--परमातमा को स्तुति, प्राथेना तथा उपासना के श्रनन्तर श्राचमन 
करे, जिसकी विधि इस प्रकार है कि श्राचमनी नामक पात्रमेसे दक्लिश हाथ 
की हेली मे जल्ल लेकर निन्न(जज्ित वाक्यो से एक पक श्रंचमन करे श्रथात्‌ 


"तत्सवितुप्र॑षी मरः शसम ९ “वयं देवस्य भोजनं इससे दल 
श्रेष्ठं सवधातमम्‌" इससे ससय श्रौर “तुरं भगस्य धीमहि 
यह पटृकर सव पीजाय, यह सम्पूणं मं ऋग्‌० ४।४।२८)१ मे इस प्रकार है किः-- 
तत्सवितुदेषीमहे, वयं देवस्य भोजनम्‌ । 
ष्ठं सवपातमम्‌, तुरं भगस्य धीमहि ॥ 
सं०--श्रव श्रन्य विधि कथन करते हैः- 
निणिज्यकथसं चमसं वा । पश्रादमेः संविशति 
चमंणि वा स्थरिडले वा । वाचंयमोऽप्रसाहः स 
यदि खयं पश्येत्‌ समृद्धं कर्मेति विद्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
अथे-कंस पात्र श्र चमसादि पातरौ कोधो माजक्षर रखने के अभन्तर 


श्भ्निके पृष्ठ भागम मूगचमे वा केवल भूमि पर विधिपृर्वंक चुपचाप होकर 
काम क्रोधादि के वशीभूतन होता हुश्रा षह यजमान वैटजाय, यदि उस काल 
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भ शमीको देखे तो काम सिद्ध होमथा, यह समसे ॥ 
सं०--न्रष उक्त विष्य मं प्रमाण कथन करते हैः- 


तदेष्॑छोको-यदा कमसु काम्येषु खिय^ स्वपरषु पश्यति। समदि 
तत्र जानीयात्तस्मिन्सखप्रनिदशने । तसिमिन्खपरनिदशने ॥ ६ ॥ 


अथे-उक्त विषय मे यह श्छोक्र प्रमाण है कि जव काम्यकमो ते स्वप्न 
स्मीको देखे तो उस स्वप्नके देखने मं समृद्धि जाने ॥ 


भाय“ तस्िन्छप्रनिदशने % पाट दीवार खणड को समासि के लिये 
श्राया है, वह स्वस्न इसलिये थ॒भद्ुचक है कि प्रसम्नचित्त वलेको ही उक्त प्रकार 
के स्वप्र श्रति है, श्रर काम्यकमौ में पेसे स्वप्न श्राना इसलिये भी सथुद्धिष्रद 
हे कि काम्यकर्म में मङ्गलसूचक्त पदाथ ट्ट पड़ने चाहिये भोर खो श्रगार- 
प्रधान होने से मंगलसूचक है इसलिये वष्ट सम॒द्धि का कारण हे ॥ 


इति द्वितीयःखण्डः समाः 
अथ तृतीयःखण्डः प्रारभ्यते 


नधन टक 1 |, 


सं०~ श्र श्वेतकेतु श्रौर जेबलि ऋषि वा संवाद कथन करते हैः- 


श्वेतकेतुहरुणेयः पञ्रालाना : समितिमेयाय । तह प्रवाहणो 
जेषलिरु च कुमारानु वाशिषत्पितेत्यन॒ हि भगव इति॥ ९॥ 


श्रथ श्मरूणी का पुत्र श्वेतकेतु पञ्चाल देश की सभा मं राधे, उस 
श्वेतकेतु से जवलि प्रवाहण बोले फ हे कुमार ! श्रापको पितानेक्यारिक्तादीहै 
तक्र कुमार भोला हे भगवन्‌ ! मे भलेपरकार सुशिक्षित हूं ॥ 

सं०-अव इवेतकेतु से जैषलि प्रवह प्रष्न करते हैः- 


वेत्थ यदितोऽधिप्रजाः प्रयन्तीति न भगव इति वेत्थ 
यथा पुनरावर्तन्ता इति न भगव इति वेत्थ पथोदेवया 
नस्य पितृयाणस्य च व्यावत्तेना इति न भगव इति॥२॥ 


भ्र्थ-जो यहां से यष्ट सब प्रज्ञा मरकर जहां जातो है'उसको तुम जानते दो? 
शषेवक्षेतु ने उर दिथां हे मगधन्‌ ! मै नहीं जानता, अर जो प्रजा लौरक्षर जिस 
प्रक्रार पुनः भातो ह उसको जानते हो ? हे भगवन्‌ ¦ तँ महीं जानता, देथयान भौर 
पितृयाणङूप मागो के पुथक्‌ होने को जानते हो ? हे भगवन्‌ ! में नदौ जानतां ॥ 


वेत्थ यथाऽसौ लोको न सम्पूयंत इति न भगव इति वेत्थ यथा 
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पञ्चम्यामाहूतावापः पुरुषव चसो भवन्तीति नैव भगव इति ॥३॥ 


श्रथै-जिसपरकारः बह लोक नहीं भरता तुम जानते हो ? हे भगवन्‌ ! मे नहीं 
जानता, जैसे पञ्चमी आती में जल पुरुष होज्ञाते ह जानते दो ? हे भगवन्‌ ! 
निश्चय में नहीं जानता ॥ 


अथ नु फिमनुशिष्टोऽबोचथा यो हीमानिन 
विद्यात्‌ कथः सोभनुशिषटो्वीतेति। स राऽभ्यस्तः 
पितुरढमेयाय । त< दोवाचाऽनजुशिष्य॒वाष 


किल मा भगवानत्वीदनुाऽशिषमिति ॥ ४ ॥ 
र्थ-दसके श्रनन्तर जेबलि ने तकं से कहा कि फिर तुमने अपने ्रापको 
सुशित्तित कयौ का जो निश्चयपृेक इनको नीं जानते, षह तु शिक्तापायाहभा 
कैसे कहा जासक्ता है, त्च बह प्रसिद्ध प्वेतकेतु परास्त भरा २ पिताकेस्थानको 
चलाश्चाया, श्रोर पिता को बोला जि बिना रिक्ता दियेहुए ही मुभसे आपने कहा 
किं तुको मेने शित्तादीहै॥ 


पञ्च मा राजन्यबन्धुः प्रभरानप्रा्त्तेषां नेकश्नाशकं विवक्त- 
मिति। स होवाच यथा मातं तदेतानवदो यथाहमेषां 
नेकंञ्चन वेद यद्यहमिमानवेदिष्यं कथं तेनावक्यमिति ॥ ५॥ 


श्रथ -दवेतक्ेतु ने श्रपने पिता से कहा कि हे मगवन्‌ ! सषत्रियाधम जैषलिप्रधाहण्‌ 
ने मुभसे पांच प्रश्न पृद्धे परन्तु मे उनम से प्कका भी उत्तरदेनेको समर्थन 
हुश्रा, इस प्रकार वह प्रसिद्ध पिता पुत्र के बचन सुनकर बोला कि तुमने पने 
श्राने के समय हय मुभसे जैसे वह प्रश्न थे उनको वेसे टी सुनाया, जिस प्रकार 
उनका उतर है मै मी उनमें से एक मौ नदीं जानता, हे पुत्र श्वेतकेतो ! यदि मँ 
इनको जानता होता तो तुमसे क्यो न कष्टता श्र्थात्‌ शवश्य कहता ॥ 

सं०-ध्रव गौतम ऋषि का जेबलि राजा के पास जाना कथन करते हैः- 


स॒ ह गौतमो राह्नोऽ्धमेयाय । तस्मै ह प्रा्ायाहीश्कार । स 
ह प्रातः सभागे उदेयाय। तहोवाच मानुषस्य भगवन्‌ गौतम 
वित्तस्य वरं इणीथा इति। स होवाव तेव राजन्‌ मानुषं 
वित्तम्‌। यामेव कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तामेव मे हीति ॥६॥ 


अर्थ-वह धसिद्ध गोतम राजौ के स्थान को(प्रा्त हष, उस आये इण गौतम 
का राजा ने विधिषृषेक संस्कार किया, उस प्रसिद्ध राजा के प्रातःकाल स्मा 
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मे भने पर शुषि उसको प्राप्त प, उस प्राप्त हुए ऋषि से राजा बोले कि हे एेश्वय्ये 
सम्पन्न गौतम ! मनुष्य सम्बन्धी धन का तुम वर मांगो, तब बह गोतम बोले 
कि हे रजन्‌ ! तम्हीं को मदुष्यसम्बन्धी धन शुभ हो, कुमार के प्रति ओ प्रशन 
्रापने किये थे वही कपाकरके मुभको कटे ॥ 

संब राजा कथन करते हैः-- 


स ह च्छरीवभूव । तण्ह चिरं वसेत्याज्ञापयाग्चकार । 
तण्डहोवाच यथा मा तवं गोतमाऽ्दो यथेयं । न प्राकूलत्तः 
पुरा विद्या ब्राह्मणान्‌ गच्छति । तस्मादु सवेषु लोकेषु 
स्त्रस्येव प्रशासनमभूदिति । तस्मे होवाच ॥७ ॥ 


ञअरथं-षह प्रसिद्ध राजा उक्त कथन सुनकर दुःली हुश्च श्रोर उस प्रसिद्ध गौतम 
को श्राश्चादी क्ति तुम चिरकाल तक मेरे समीप वासक्षरो, उस गौतम को राजा 
बोले कि हे गोतम जिसप्रकार श्रापने मुभे पृद्खा है श्रापसे पूवं यदह विया ब्राह्मशो 
को प्राप्तन थी इसलिये सव लोको मे निश्चयपूवेक क्षत्रियोकाष्टी श्रधिक्रार 
हृश्रा, इस प्रकार गोतम को समभाकर पश्चात्‌ उनको उपदेश किया ॥ 

भाष्य-पएक समय श्रारुसि ऋषि का प्रसिद्ध पुत्र श्वेतकेतु पञ्चाल देश की सभा 
म श्राये, वहां पर उनसे जवलि प्रवाहण बोले कि हे कुमार | श्रापक्तो पिता 
उद्दालक ने क्या शिक्ला दी है ! श्येतकेतुने कहा कि मेँ एुशिक्तित ह, तग्र राजाने 
उससे पांच प्रश्न क्रिये ( १ ) यहां से प्रजा कषां जाती है (२ ) वहां से पुनः कैसे 
क्लोर रती दँ (३) देवयान श्रौर पितृयाण मागं का मेद्‌ कषां होता है (४) वह्‌ लोक 
क्यौ नदी मर्युनाता जहां यह सब प्रजा मरकर जाती है (५) पांचवी श्राइति मे जल 
पुरुष वाचककैसे ोजाता है! इन पांचो प्रश्नौ मे से श्वेतकेतु पक का भी उत्तर न 
देसकषा, तव वां से निरुत्तर हो ्रपने पिता के समीप भ्राकर बोला कि विना शिक्षा 
दिये हए ही श्रः पने सुभसे कहा कि तुभको मेने शित्तादी है, श्राजमे राजाके 
सन्मुख बहुत ललित हश्रा, इस प्रकार वश प्रसिद्ध पिता अपने पुत्र के बचन 
सुनकर धोले कि श्न प्रश्नौ का उत्तर में मी नहीं जानत, हे पुर वेतकेतो ! यदि 
म इन प्रश्चौ को जानता होता तो आपसे अवश्य कष्टता श्र्थात्‌ श्रापको इनका 
भ्रवश््य उपदेश करत।, तदनन्तर इसी निमित्त वह परसिद्ध गोतम ऋषि राजा के 
स्थान पर गये, राजा ने यथाविधि उनका सत्कार किया, फिर प्रातःकाल राजा 
सभा मे श्रये शौर उन््ोने षि गौतम से कषा कि हे गौतम ! श्राप मनुष्य 
सम्बन्धी धन का वर मुभसे मांगे, तब गौतम ने उत्तर दिया कि यह धन आप 
ही को शम हो, श्रापने कुमार के प्रति जो परश्च क्ये थे हपाकरके उनका मुभको 
उपदेश कर, राजा बोले कि भाप चिरकाल सक मेरे समीप धास करं तव यष्ट 
विद्या आप मुभसे सीख सके भौर साथहो यष्टम कटाक यह रिदा 
जाह्यणौ को प्राप्त नहीं हरे भोर उनको प्राप्त न होने से कषतिर्थो की इस दिध 
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धिषयक बडी ख्याति है अर्थात्‌ इस विदयाविषयक सर्वत्र छक्रियोकादही 
अधिकार है, इस प्रकार बहुत कुष्ठ कह गौतम को सम कराकर पश्चात्‌ राज्ञा ने 
उनको पञ्चान्नि विद्या का उपदेश किया ॥ 


इति तृतीयःसगढः २ समाप | 
अथ चतुथःखण्टः प्रारभ्यते 


न~ कन. ९.१.20. 1 न्न ^ ^ 
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सं; -- श्रव जेषलि उक्त प्रश्नौ का उत्तर गौतम के प्रति कथन करते हैः- 


मसो वाव लोको गोतमाभिस्तस्यादित्य एव समिद्रश्मयो 
धूमोष्दरवचिश्चन्द्रमाअङ्खार नक्त्ाणिषिस्फलिङ्ाः ॥ १॥ 


श्रथ-हे गौतम ! यह द्युलोक ही श्रभरिङुरड है उसकी श्रादित्य ही समिधायं, 
रश्मये धूम, ज्वाला दिवस, चन्द्रमा श्रङ्गारे श्रौर नच्तत्र चिनगारे ह ॥ 


तसिमन्नेतस्मिन्नमो देवाः श्रद्धां जहति । 
तस्या आहूतेः सोमो राजा सम्भवति॥ २ ॥ 


श्रथे-पररृति की शक्तियं उस श्रन्नि मे परमाणुरूप सदुद्रव्यौ का दवन करती 
हं उस श्राहुती से बाष्परूप जल उत्पन्न होता है ॥ 

भ।ष्य-द्स यु लोकस्थ श्रभ्नि मँ धररृतिसिद्ध हवन का वर्णन क्रियागया है 
क्कि हे गौतम ! युललोकरूप श्रि जो श्रादित्यरूप समिधश्च से परदीप्त है, नाना 
प्रकार के नक्षत्रौ कौ रद्य जिसका धूप, सव प्रकार के श्रार्दादजनक पदार्थं उसके 
शङ्कार स्थानीय श्रोर सकब नक्त्र उसके चिन्‌गारे हे, उस श्रि मे इस प्रति की 
दिव्य शक्तियं श्रनेकविध परमाणपुपुंजो का हवन कररहीहे, इस दवन से 
सात्विक पदाथं उत्पन्न होते है, रथात्‌ चन्द्रमा जेसे शआरहादजनक कोटानकोरि 
ब्रह्मारड उत्पन्न होते है, यह बृष्टत्‌ यक्ष परमात्मा की श्रोर से प्रकृति में प्रवाहरूप 
से सदैव होता रहता दै, जेसाकि ^ सूययांरन्द्रमसोधाता यथापूवंम- 
कृर्पयत्‌ ” शऋभ्‌० ८। ८ । ५८। २ दस ~ मन्ध मं वशणेनकियाहै, भ्रौर इसी 
माव को “ वृस॒न्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शस्द्विः ” 
यज्ञु० ३१ । १४ इस मन्य मे शस प्रकार वणेन क्रिया है कि वसन्त्रलु इस यश्च 
का घृतस्थानी, भ्रीष्म समिदुस्थानीयश्रोर शरद्‌ हि है, इत्यादि, इ प्रकार 


इस यश्च का वरौन वेद्‌ के ्ननेक स्थलो मं पायाजाता है, श्रधिक क्या इस द्युलोक- 
सखूपश्चगिनिको इस प्राङ्ूत यक्ष फे लिये उपनिषत्कारो ने प्रथम भरचचिरूपसे 


वरन किया है ॥ । 
इति चतुथःखण्डः समाः 


दान्दोग्योपनिषदि-पंचमपधाटके पंवपःखण्टं; १८६ 
अथ पर्रमःखण्डः प्रारभ्यते 


सं अष दितीयाग्नि का कथन करते है ;-- 
पज॑न्यो वाव गोतमामिस्तस्य वायुरेव समिदभ 
धूमो विद्यदविरशनिश्गार हादुनयो विस्फुलिङ्गाः ॥ १॥ 


अर्थ-हे गोतम ! मेघ ही दितीय श्रगनिङकरड हि, वायु ही उसकी समिधा, 
श्रवर ही धूम, बिजली ही उ्वाला, षज ही शङ्गा श्रौर गर्जन ही विस्पुलिङ्ग ह ॥ 


तसिन्नेतसििन्नमौ देवाः सोम : राजानं 
जुहति । तस्या आहूतेवष सम्भवति ॥२॥ 


द्र्थ-प्रङृति की दिन्यशक्तियं उस पजेन्यरूप श्रगिनि मे वाष्परूप जल का हवन 
करती है उस श्राहति से बृष्टि होती है ॥ 

भाष्य-दसर खरड मे द्वितीय श्रग्न का वरणेन करते हु पए रूपक्रालङ्कार से यज्ञ 
का कथन किया है कि यह मेघ ही रग्नि है इसमें वोयु समिद्‌ है, जो धुन्धाक्षार 
जल होजाता है बह धूम है, विद्युत्‌ श्रचि श्रौर श्रशनि शङ्गा है, जो नमो मणडल 
म हृदयौ को विदीरौ करता हु रा विद्युत्‌ का शब्द्‌ उत्पन्न होता है वह इसके 
चिनगारे है, इस श्रग्नि मेँ प्रति की दिव्य शक्तियं वाष्परूप जलौ का हवन 
करती है जिससे वर्षा होती है श्र्थात्‌ केवल पञजंन्यरूष गि हीवृषटिका 
, कारण नहो रिन्तु वायुयें समिधश्च का काम करतीं श्रर पकृति की दिव्य 
शक्तियं सञ्जित्‌ चतुरणुकादि परमणुर्पूज को पकञचित करफे जब्र उ नको आहति 
देती ह तब [बृष्टि होती है, श्स प्ररार पजन्यरूप श्रन्नि वृष्टिकाकारण दहै ॥ 


इति पंचमःखर्डः समाप्तः 
अथ पष्टःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०-श्रव तृतीयःश्म्नि का कथनकरते ह ~ 
पृथिवी वाव गोतमाग्निस्तस्ाः संवत्सर ए समिदाकाशो 
धूमो रात्रिरचिर्दिशोऽङ्गार अवान्तरदिशो पिस्फुलिङ्गः ॥९॥ 


र्थ -हे गोतम ! पृथिवी यी अग्नि है, वषं ही उसकी समिधः, अकाश ही धूम, 
राश्रि ही ज्वाला, दिशाये भ्रज्गार भोर श्रघान्तर रिंशाये षिस्फुलिङ्ग है ॥ 


तस्िन्रेतस्मिन्नमो देवा वषे जुहति । 
"तस्या आहतेरन्न्सम्भवति ॥२॥ 


१६०  , उपनिषदाय्यंभाष्ये ` 


` श्र्थ-प्रर्ति की दिव्य शक्तियं उस पृथिषीरूप अम्िनिमेंषर्षाका हन करती 
हं, उस हुति से अत्न उस्पस्न होवा ॥ 
भाष्य-पृथिवीरूपय अग्नि के सम्बत्सररूप काल को समिधास्थानीय शस 
कारण कथन कियो म्यी है कि उक्त सभिधो््रो से परथिषी मँ यद्के फलरूप 
न्न की उत्पत्ति होती है, श्र रिशा श्राकातावि शन्न की उत्पत्तिमें 
साधारण कारण होने से भङ्गारादि स्थानीय कथन क्ियेगये है, शस श्रमि में 
जय प्रङूति क द्िध्यशक्तियं अाहुति देती है तो इससे श्रन्न की उत्पत्ति होनी है 
श्रथति एृथिषी से अन्न की उत्पति पक वृहत्‌ यक् दारा होती है श्रन्यथा नहीं ॥ 
इति षष्ठःखणडः समाप 


अथ सप्तमःखण्टः प्रारभ्यते 
सं०--श्रष चतुर्थं छनि का कथन करते दैः-- 
पुरूषो वाव गोतमाभिस्तस्य वागेव समित्राणो धूमो 
निहाऽ्चिश्वचुरङ्गारः श्रोत्रं विस्फुलिङ्गाः ॥ १ ॥ 


शर्थ-हे गौतम ! पुरुष हो भभि दै, बारी ही उस श्चि की समिधा, प्राणधूम, 
जिह्वा ज्वाला, चक्ष शङ्ार श्रौर श्रोत्र विस्पुलिङ्ग है ॥ 


 तस्मिन्नेतस्मिन्नमो देवा अन्नं जहति । 


तस्या आहते रतः सम्भवति ॥ २॥ 
श्मथ-ग्ररूति की दिग्यशक्तिरूप इन्द्रिय उल्ल श्रगिनि में अन्न की श्राति देते है 
उस भाहुति से वीय्ये उत्पन्न होता है ॥ 
माप्य-यहां पुरुष को अ्रधि ईस अभिप्राय से वरन कियाद कि दस भ्न 
म रसनादि श्न्दियं षर्‌ रसो का हवन करते ह रौर इस श्राति से रेतस = 
धीर्य्यं की उत्यस्ि होती है ॥ 


इति सप्तमःखरडः समाप्तः 
अथ अषएमःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०- परब गर्माधान कं क्तिये योषारूप पञ्चमि का कथन करते ह ~ 


योष[ वाव गोतमाभिस्तस्या उपस्थएव समिदय- 
हुपमन्त्रयते स धूमो योनिरवियंदन्तः करोति 





दान्दोग्योपनिषदि-पंमपपारफे अष्टमःखण्टः १६१ 
तेऽङ्घार अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः ॥ १॥ 


अथं-हे गौतम ! परति ही अग्नि है, उसकी संगसूप आत्तकि ही उसमें 
समिधा है, ओ रजोगुण के भाषो से अपनी भ्रोर खींचतीं है वह धूम, कारणता 
ज्वाला है, जो श्रपने भीनर पुरुष को श्रासक्तं करलेती है वह अङ्गार रौर 
जो धार्त शआनम्ध्‌ है वह षिस्फुलिङ्ग है ॥ 


तस्मिन्नेतस्मिन्नमो देवा सो जहति । 


तस्या आहूतेगंभः सम्भवति ॥ २॥ 


शर्थ-उस अच्नि में प्रति की दिभ्यशक्तिये बीज की श्राहुति देती है उस 
श्राति से गभं होता हे ॥ 


माप्य-“ योषा के भरशे यहां मिश्रीमाष को प्रात होने वाली धरति के 
है, हसो अ्चिरूप इसलिये वरन किया है कि प्रतिरूप अग्नि मे आहुति देने 
से भिना कोद भी भाव उत्पन्न नही होता, शौर “ दुपुस्थ्‌ > के श्रथं यहां संग 


केह किसी गुह्य इन्द्रिय के नही, जेसाकि “ रथोपस्थमुपाविशतः" गी० 
१! ४६ में रथ सम्धन्धी स्थानविशेष के शथे ^ उपस्थ" केहै॥ 

तात्पय्य यष्ट है कि प्ररकृतिरूप श्रग्नि मे जव बीजरूप श्राति दीजाती दै 
तब उससे गभं स्थिर होकर श्रह्करादिकः की उत्पत्ति होती है, यहाँ प्रकृति श्रौर 
गभांधान का कथन प्राणीपात्न के लिये है केवल मजुष्य के लिये नही, इससे सिद 
है कि“ योषा » को श्रथं यषां द्नीके नहीं किन्तु प्रतिक है, षधौक्कि यदि 
“ योषा » के} श्रथ खी भौर उपस्थ कफे श्रथं गु्यरन्द्िय होतेतोजो शीटादि 
स्वेदज है उनके लिये यट गर्भाधानविधि कैसे लगसक्ती, इसीलिये उक्त प्राङ्‌- 
तिक हवन मानिना ष्टी समीचीन हे ॥ 

भाष यदह है कि यहां प्रङुति श्रोर पुरुष के जोड़े से गर्भाधान का कथन 
किया गयः है क्षिसी खी पुरुष के जोड़ से नही, इसलिये उपस्थ आशिक के 
गोल अर्थं करफे जिन टीकाकासो नेदस क्छोकमें भाव को बिगाड़ हे वह 
तात्पय्ये यहां नदी ॥ 


इति अष्टमःखरडः समाप्तः 
अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते 


५ ५. ककन की) दद ` › अदिः 


सं०-श्व उक्त पां आहति क फल कथन करते है :- 


इति तु पञ्चम्यामाहूतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति। स उखा- 


१९२ ` उपनिषदाय्यभाष्ये 
ऽतो गभो दश वा मासानन्तः शयिता यावद्वाथजायते।१॥ 


अर्थ-षस प्रकार निश्चयकरके पांचवीं श्राहति मे जल पुरुषवाच हेते हैँ 
वष्ट गभे जेर से श्राद्त होकर दश महीने श्रथवा म्युनाधिक माता कैडउद्र में 
शयन करके अ्रनन्तर उत्पन्न होता हे ॥ 


स जातो यावदायुषं जीवति । तं प्रेतं दिष्टमितोऽभय 
एव हरन्ति । यत एवेतो यतः सम्भूतो भवति ॥२॥ 


भर्थ-वह उत्पन्न हश्ा पुरुष यावदायुष जीवित रहकर फिर कमा जु कूल भरण 
को प्राप्त होता है तब उसको यहां से श्रगिनियं हीं जहां से उत्पन्न होवा हे वहीं 
लेजाती हे ॥ ` 
इति नवम.खरडः समाप्तः 


अथ दशमःखण्डटः प्रारभ्यते 
सं०--धक्ष तृतीय प्रश्च का उत्तर देते है :- 


तद्य इत्थं विदय चेमेऽरण्ये श्रद्धातप इत्युपासते तेऽ 
चिषमभिसम्भवन्यचिषोऽहरन्द आपूयंमाएपक्तमापूरय 


माणएप्ताद्यान्‌ षड्ददङेति मासाप्स्तान्‌ ॥ १ ॥ 

शर्थ-वह पुरुष जो पूर्वोक्त प्रकार से उक्त विद्या को जानने है भ्रौर व पुरुष 
जो षन मं अद्धापुवंक तितिक्ता करते षः उपासना करते ह वह दोनो अर्चिरादि 
मागंको प्राप्चष्टोते दहै, श्रचिरादि मागे सेदिनको, दिनसे पार्तिक्ीदधाको 
पा्लिकी दशा से उष्तरायणकेजोकु मास है उनको प्रान्त होते है ॥ 


मासेभ्यः सवत्सरध्पवतसरदादित्यमादित्याचन्द् 
मसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्‌ 
बरह्म ममयत्येष देवयानः पन्था इति ॥ २॥ 
शर्थ-षरमासौ से संवत्सर को, सं्रतसर से आदित्य को, रादित्य से चन्दर 
लोक को, चन्द्रलोक से विदत्‌ को प्राप्त होकर फिर उस अवस्था मे देवमव का 


पर्त होता दहै, बह इन रोगो को ब्रह्म को प्राप्त करादेता है, यह देययान मागं है ॥ 
सं अब पिकयाशमागे का कथन करते हं :- 


रथ य इमे ग्राम इषटपूतेदत्तमिदयुपासते ते धूममभि 


डान्दोग्योपनिषदि-पंचपपपाठके दशपःखणडः १९३ 


सम्भवन्ति धूमाद्रात्रिणरात्रयपक्तमपरपक्तायान्षद्द 
सिणेति मासाश्स्तागेते संवत्ससममिप्रप्रबन्ति ॥ २॥ 


श्रथ-दसके श्रनस्तर जो यह पुखष प्राम मे रहकर धर्मशाक्षायं तथ। यक्षारि 
कमं नौर दान देना चादि कमे करते है बह धूमको प्राप्तहोतेहै, धूम से रात्रि 
को, रात्रि से कृष्णपक्ष को, ष्ापच्त से जो द्तिणायन केषं मास्त है उनको प्राक्त 
होवे है, यद संवरसर को प्राप्त नीं होते ॥ 


मासेभ्यः पितलोकं पितलोकादाकाशमाकाशाचन्द्रमसमेष 
सोमो रजा तदेवानामन्रं तं देवा भक्षयन्ति ॥ ४॥ 


्रथ-प्रासो से पितृशोकको, पितृलोक से धाकाशको, श्राशाश से चन्द 
कोक को प्त होते हैयह चन्द्रमा ओ स्वयप्रफाश है वह देवौ का न्नै उसको 
देव खाते है, यह पितृयाण मामं रै ॥ 

सं०--ञ्चचव उनकी पुनरावृत्ति कथन करते हः- 


तस्मिन्यावत्सम्पातमुषिलायैतमेवाध्वानंपुननि व- 
तेन्ते। यथेतमाकाशमाकाशाद्रायु गयुमेखा धूमो 
भवति धूमो मूताभ्रं भवति ॥ ५॥ 


र्थ -उक्ष चन्द्रलोक मे जवतक कर्मोकाभोग है तवत वह रहकर दसद 
अनन्तर इसी मागे को फिर लोट श्चाते है, जिखप्रकार प्रथम श्राक्राशको प्राक 
प थे उस क्रमसे लौरतेहै,श्राकाशसे वायु को, वायुसे धूम होते नौर 
धूमक् 7 = वादल दोजति हे ॥ 


भूत्वा मेघो भेवति मेधो भूत्वा प्रवषति । 
त इह ब्रीहि यवा ओषधि पनस्पतयसिलमाषा 
इति जायन्तेऽतो वै खलु दुनिष्पपतरं यो यो ह्यन्न 


मर्ति यो सतः सिञ्जति तदय एव .भवति ॥ ६॥ 
थं-द्घ्न होकर फिर मेष होतेह मेव होकर फिर षते है, फिर यष 
च।यत, जौ, ्रोषधि, थनस्पतियं, तिल, उडद, यह सष होतेह, श्नसे उनका 
निकलना श्रति करिन टोजाता है, निश्चयकरके जो जो उस अन्न को खाता 
है शरोर जो गर्भाधान करता है फिर षह उस गमं मे चललाजाता हे ॥ 


तथ इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते मणीयां योनि 
मापयेस्‌ ब्राह्मणयोनिं वा सत्रिययोनि ग वेश्ययोनि गः 
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थ य्‌ इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यतते कपूयां योनिमापयः 
रन्‌ योनि वा शुकरयोनि वा चरडालयोनि बा ॥ ७॥ 
नर्थ॑-वह जो इस लोक मेँ उत्तम कर्मो वाले है वह निश्चयकरके शीघ्र ही 
जो डस योनि ह उनको पपत होते है, ब्राह्मणयोनि को थवा हूत्रिययोनि को 
श्रथवा वैश्ययोनि को, भ्रीर जो यहां निन्दित कर्मो" घाले है वह शीघ्र ही निन्दति 


योनि को प्रा होते है, क्तेकी योनि को अथवा शक्कर योनि को अथवा खरडाल 
योनि को भ्रति होते है ॥ | 


अथैतयोः पथोनं कतरेणचन तानीमानी ु्रार्य- 
सकरदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायख श्रियसे. 
त्येतत्ततीय स्थानं तेनासो लोको न सम्पूयते 


तस्माज्जुगुप्सेत तदेष शोकः ॥ < ॥ 


शर्थ-श्रौर उक्त दोनौ मागौमेसे किसी प्क मागं सेमी नहीं जाते, यह 
श्रजञानो शुद्र जीव बारम्बार भावसंनशील होते ह शरोर उनक्षी यहट॒गति होती 
है किपेदा हो मरश्स प्रकार वारंवार जिसमं श्राधागमन बना रहता है यह 
तृतीय स्थान है, इससे बह लोक नह भरता, ईस कारण श्रपने पकी रक्ता 
करे, उक्त विषय मे यदह श्छोक है ॥ 


स्तेनो हिरण्यस्य युगं पिवश्च गुरोस्तल्पमावसन्‌ 


ब्रह्महा चैते पतन्ति चतारः पञ्मश्चाऽऽचर^स्तेरिति॥६॥ 


नर्थ-सुवणे की खोरी करने वाला, शराव पीने वाला, गुरु कीस्त्रीसे 
गमन करने वाला, ब्रह्महत्या करने वाला, यदह चायो पतित होजते ह भौर 
वाचां इनका संग करने वाल्ला भी पतित दोजाता है ॥ 

सं०-श्रव उक्त पञश्चाम्नि धिदा का फल कथन कस्ते है :- 


अथ ह य एतानेवं पंचाग्नीर्‌ पेद न सह तैश्या- 

चर्च्‌ पाप्मना लिप्यते शद्धःपूतः पुण्यलोको 

भवति य एवं पेद य एवं वेद ॥१०॥ 
भ्र्थ--अव यष कथन करते हैं फि जो हन पंचाभ्ियोौ को उक्त प्रकार से 
जानता हे वह निश्चय रनकफे साथ चर्ण करता हुश्चामी पापरूपी मलस 


लिपायमान नहीं होता, जो उक प्रकार से जानता ह बह शुद्ध पित्र पुरयलोक 
वाला दोता है ॥ | 
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ाष्य- यंव वेद्‌ ” पाठ वोवार उक्त श्रथं की टता फे लिये भोया 


है, मह्धिं गौम ने जो जवलि राजा के निकट जाकर यह प्रार्थनाकीथीकिहे 
भगवन्‌ ! जो श्रापने कुमार से प्रश्न किये थे कपाकरके उनका मेरे पति सलषमाधान 
करे, राजञा ने पृथक्‌ २ पचो प्रश्नौ का समाधान दस प्रकार किया “ किसप्रकार 
जल पञ्चमी आहुति में पुरूषाकार होते ह  ! इस परश्च का समाधान पञ्चा्नि- 
विधा शारा किया, जो लोग शआरारण्य मं रहकर श्रद्धा तथा तप से श्रपने जीवन 
को व्यतीत करते हे वह प्रथम ज्ञानाचि को प्राप्त होतेह फिर दिनि के समान 
उस श्रधिकाप्रकाश होता है फिर पूर्णमा फे चादसदश उने विमलश्षान 
का प्रकाश होज्ञाता है, इत्याहि इस प्रकार उत्तरोत्तर गति को प्राप्त होते हप 
एक प्रकार के अमानवमाव को प्राप्त होते ह इसी का ताम “ देवयान » है, 
न्नर इनसे भिन्न जो लोग भ्राम में रहकर यश्चादि कमं क्से वह कमं की 
उश्च अवस्था को प्रास्त होते है यह ^“ पितृयाण % भागं है, इसप्रकार देवयान 
श्नोर पितयाश का मेद्‌ बतलाया, उत्तम कर्मो वाके उत्तम योनि को श्रोर नीच 
क्म वाले नीच'योनि को पा दोते है, श्सभ्रकार परजा की उत्पत्ति तीसरे प्रश्न 
के उत्तर में कथन की, चुद् कीट पतंगादि द्वारा पुनः २ उत्पस्तिको कथन 
करके चतुथं प्रश्न का उत्तर दिया श्रौर श्रावागमन फे षने रहने से षह लोक 
भरता नदी, इससे पञ्चम प्रश्न का उच्तरकथन किया, पञ्चाश विया के उपक्रम 
वारा जैबलि भरवाहण ने गौतम के पांचो पश्रौ का उत्तर दिया, जिससे महर्षि 
गौतम भलीभूति पंचाभ्निषि्या के तत्व को सम गये ॥ 


। इति दशमःखण्डः समाः 


अथ एकादशःखण्डः प्रारम्पते 


सं०~ शष धक अस्यायिका द्वारा ब्रह्मविषयक विचारः करते हेः 
प्राचीनशाल ओओपमन्यवः सत्ययत्नः पोलुषि- 
सनद्रदयनो भाल्वेयो जनः शाकंरत्यो बुडिल 
्शवतगश्वस्ते हेते महाशाला महाश्रोत्रियाः 
समेत्य मीमाश्सा्कः को न आसा किं ऋह्येति॥१॥। 


` अर्थे--उपमभ्यु के पुत्र भाचीनशाल, पुलुष के पुत्र सस्ययश्, माक्चवि के पुष 
श््रथुल्त, शकरा के पुर जन ननोर जश्वतराप्रिविके पुज बुरिक, बह पचो 
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षदे गृद्ध नीर भोभ्रिय = वेषवे्ता कट होकर विशार करने लगे कि हमारा 
श्रासा क्या है चोर ब्रह्म च्याहे॥ | 

सं०- श्रव सवका मिलकर शारि उद्टालक के पास जाना कथन करते हैः- 


त ह सम्पादयाश्चकुरुदालको वै भगवन्तोऽयमारणिः 
सम्प्रतीममालानं वेश्ानरमध्येति । तरहन्ताभ्या- 
गच्छामेति । तर्दाभ्याजग्युः ॥ २॥ 


शर्थ--उन सथ यिद्धानो ने निश्चय क्रिया कियद जो श्रारुशि उदालकदहे 
धष निश्चयकरफे शाजशल भलेप्रकार इस वैश्वानर नात्मा को जानते, हे 
मिश्रो! हमं लोर श्रव उनके समीप चलं, यष्ट विचारकर वहं परसिद्ध पावो 
उष्टक के पास श्रये ॥ 


स ह सम्पादयाभ्कार-प्रच्यन्ति मामिमे महरा 
शाला महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सवेमिव प्रतिप 
तस्ये । हन्ताहमन्यमभ्यनुशासानीति ॥ ३ ॥ 


श्र्थ--वह प्रसिद्ध उहालफ उन सव को श्राया श्रा देल विचार करने कगे 
कि यद्‌ वड गहस्थ अहमवेत्ता मुमसे पूृष्धे गे, श्चोर उनको सवं प्रकार से उत्तर देने 
मे समर्थं ना, इसलिये इस समय मे अन्य उपदेष्टा इनको बतलाऊ, इसप्रकार 
उन्होने धिखार किया ॥ 


सं०-- श्रव उदालक उनके प्रति अन्य श्राचाय्यं का कथन करते हैः- 
तान्‌ होवाचाश्वपति्वे भगवन्तोऽयं केकेयः समर 
तीममासमानं वैश्वानरमध्येति । त \ हन्ता 


म्यागच्छामेति । तः हाभ्याजग्मुः ॥ ४ ॥ 


शर्थं--उन प्रसिड विद्धानो से उदालक बोले कि हे पूजनीय वेषो ! यष 
कषय के पुत्र अश्वपति निश्चयकरके इस समय इस वैश्वानर ब्रह्म को मले- 
प्रकार जानते है सो आश्चो हम सव उनके निकट खले, इस प्रकार विखार कर 
वह सब उनके समीप उपस्थित हुए ॥ 

सं०--द्य राजा चश्वपति कथन करते हैः-- 


तेभ्यो ह प्राप्तेभ्यः परथगहांणि कारयाञ्चकार । स ह 
प्रातः सम्जिहान उवाच न मे स्तेनो जनपदे न कृदयों 
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न मद्यपो नानाहिताग्निनाविद्वानन खेरी खेरिणी कुतो 
यद्यमाणो वै भगवन्तोऽहमस्मि यावदेकेकस्मा ऋतिजे 
धनं दास्यामि ताबद्वगवद्भ्यो दास्यामि वसन्तु मे 
भगवन्त इति ॥ ५ ॥ 


श्र्थ--जकब वह परसिद्ध महातमा वहां पहुंच गये तब राजा ने उनकी पृथक्‌ 
पुथक्ष पूजा करार, वह प्रसिद्ध राजा प्रातःकाल उठते ही उनके समीप भाकर 
बोल्तेकिमेरेदेशमंनवचोरदहै,न रूपण, न मय पीने वाला, न अ्रग्क्दित्रादियक्ष न 
करने वाला न मूख, न कोई व्यभिचारी है, श्र जब व्यभिचारी ही न्तो 
व्यभिचारिणी खियां केसे होसक्ती है, हे एेश्वयंसम्पन्न विद्धानो ! मै यक्ष करने 
धाला हं, जितना एक पक्र ऋत्विक्‌ को धन दुगा उतनाहीश्चाप लोगोको 
दुगा, श्राप ज्ञोग मेरे यहां पर निवास कर, यह प्रार्थना राजाने की ॥ 

सं० -- श्रव वह ब्रह्मवेत्ता राजा के प्रनि कथन करते हैः- 


ते होचुर्येन देवार्थेन पुरुषश्चरेत्श्देव पदेदात्ान - 
मवेमंवेश्वानरसम्परत्यध्येषि तमेव नो हीति ॥६॥ 


श्र्थ-- वह प्रसिद्ध विद्धान्‌ शलते रि जो जिस प्रयोजन से जिसके निकर 
जाय उससे बहे प्रयोजन कहे, सो हम लोग इस प्रयोजन से श्रापकी सेवामं 
उपस्थित हृष है कि श्राप इस वश्वानर परमातमा का ही इख समय 
विखार करक है उस ्रात्माकादही हम लोगो के परति कथन करे, यदह मासी 
धारना है ॥ 
सं०--न्मय राजा कथन करते हैः- 


ताम्‌ होवाच प्रातवंः प्रतिवक्तास्मीति । तेह समिवाणयः 
पूवा प्रतिचक्रमिरे । तार्‌ हाुपनीयेवेतटुवाच ॥ ७ ॥ 


र्थ--उन महात्णश्रौ से वह प्रसिद्ध राजा बोले प्रातःकाल श्राप लोगो 
को पत्यु्तर दुगा, वट महामा समिधा लेकर पाह काल मं राजा के समीप 
गये, तब राजा उपनयन न कराता हुश्रा ही उनसे बोन किः- 
इति एकादशमखण्डः समाप्तः 


अथ दादश॒ःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-घ्रब राजा पक पक करके प्रत्येक से प्रश्न करते हु प्रथम “ श्ओरपमे- 
9 " से पृक्ते हैः- 
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श्नोपमन्यव कं त्वमातमानयुपास्स इति । 
दिवमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै सुतेजा 
आत्मा वेश्वानरो यं त्मात्मानमुपास्से । तस्मा- 
्तव॒सुतं प्रसुतमासुतं ले दश्यते ॥ ९ ॥ 


शर्थ--हे भ्रोपमन्यव ! श्राप किस लक्षरविशिष्ट ब्रह्म की उपासना करते 
है ? हे पेश्वय्यंसम्पन्न राजन्‌ ! मै यलोक को ही उपांसता हं, फिर राजा शोल 
यष्ट उत्तम तेजोराशि वैश्वानर भामा है, उस भरात्मा को भाप उपासते है 
इसी कारण श्रापके कुल मम सुत, प्रुत, आसु त» यह तीनो प्रकार के सोमरस 
देख पड़ते है ॥ 
्त्स्यतन पश्यति प्रियमत्यननं पश्यति प्रियं भव- 
त्यस्य ब्रह्मवचसं कुले य एतमेवात्मानं वेश्वानर- 
मुपास्ते । मृद्धविष आत्मन इति दोवाच । 


मद्धां ते म्यपतिष्यद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 


शर्थ--श्राप भन्न खाति तथा प्रिय देखते है, इसी प्रकार जो कोर इस वेश्वा - 
नर भरात्मा की उपासना करता है वह भी अन्न खाता, प्रिय देता है, उसके 
ल मे ब्रह्मतेज होता है परन्तु यह वश्वानर = व्यापक बरह्म सबसे शिरोमणि है, 
इख धकार कथन करके राजा बोले किं यदि श्राप मेरे पास न श्राति तो तुञ्धारा 
शिर गिर जात श्र्थात्‌ तुम विद्वानौ मं लज्जित शेते ॥ 


इति दादशःखण्डः समाप्तः 


# सोम को भहगंर मे ^ सुत » अहीन मे ^ प्रुत > चोर सत् यक्षे 
^“ इ्ापुतं 2 कषते द अथात्‌ श्रापके कुल |म पूररीति से शअरहि्त्री पाये 


जते है, इसका वर्णन ५ मामांसाथ्येभाष्य % म किया गया है षिगेषा- 
भिलाषी वहा देखे ॥ 


बान्दोग्योपनिषदि-पंभभपाटके चतुदंशःखणडः १.६६ 
अथ अ्रयोदशःखण्डः प्रारभ्यते 


1 का + का + 1. 1 ¬ 1 2 >, 


सं *-प्मब राजा “ पौलुषि " से पर्न करते हैः 
अथ दोवाच-सः्ययत्नं पोलुषिम्‌ । प्राचीनयोग्य कं 
त्वमातमानमुपास्स इत्यादित्यमेव भगवो राजनिति 
होवाचैष पे विश्वरूप आत्मा वेश्वानरो य॑ तमा 
सानमुपास्से । तस्मात्तव बहूविश्रूपं कुले दश्यते ॥१॥। 


श्रथे-षस ङे नन्तर वह प्रसिद्ध राजो पुलुष षि के पुत्र सत्थयश से षाले 
किंहे भाचीन योग्य ! आप किस ल्तणविशिष ब्रह्म कीं उपासना करते है ? 
हे पेश्वयं सम्पन्न राजन्‌ ! में ्ावित्य की ही उपासना करता ह, फिर राजां 
योले कि निश्चयकरफे यह्‌ श्रादित्य वे्वानर आत्मां विश्वरूप है, अष जिस 
आमा की उपासना करते ह श्सी कारण श्रापषे इल में विधिध प्रकार के 
पद्‌ाथं देख पड़ते है ॥ 


प्रवृ्तोऽश्वतीरथो दासीनिष्कोऽ्स्यन्नं पश्यसि प्रियम- 
त्यन्नं पश्यति पियं भवत्यस्य बह्यव्चंसं ले य 
००५९० वैश्वानरमुपास्ते । चच्ष्रेतदामन इति 


ोवाचान्धाऽभविष्यद्यन्मां ना गमिष्यं इति ॥२॥ 


र्थ -श्रश्वतरीरथ, दासी, मरिमोति्यो के हार अपके पास है अन्न जते 
है, परिय देखते, श्सी प्रकार जो इस वैश्वानर श्रात्मा की उपासना करते है 
वह भी श्न्न को खाते, भिय देखते है परन्तु यष्ट आदित्य वैश्वानर का चकु 
है, यष कथम करके राजा बोलेकि जो श्राप मेरे निकट न भतेतो अशानी 


ही बने रहते ॥ 
इति अयोदशःखण्डः समाप्तः 


वन्य म्यम 


अथ चतुदेशःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०-श्मब राजा ^ माह्ञवेय » से प्रश्न करते है :- 


अथ होवाचेन््रयम्नं भाह्ययेयम्‌ । वेयाप्रपध. कं त्वमा 


०० इपनिषदाय्यंभाष्ये 


सानमुपास्से इति वायुमेव भगवो शजनिति दोवाचेष वे 
पृथग्बलमांसा वेश्वानरो यं तमालमानमुपास्से । तस्माच्च 
पृथग्बलय आयन्ति पथग्रथक्रेणयोऽुयन्ति ˆ ॥ १॥ 


अथं-रसके अनन्तर बह प्रसिद्ध॒ राजा भाह्ववि ऋषि के पु ¶न्द्र्ुम्न से 
बोले कि हे वेयाघ्रपद्य ! चाप किस लक्तणविशिषर ब्रह्म की उपासना करते है ! 
इन्द्रथुम्न बल्ला क्षि हे ेश्वय्यं सम्पन्न राजन्‌ ! मे वायु की दी उपासना करता 
ह, तब राज्ञा बोले निश्चयकरके यह विविध प्रकार से गमन करने बाला वायु 
ही वैश्वानर ब्रह्म, आप जिस श्रत्मा क्ती उपासना करते दहै इसी कारण 
श्ापक्षो नाना मेरे" श्चाती है रौर बिषिध यान श्रापके पीदे चलते ह ॥ 


अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्यन्नं पश्यति प्रियं भव 
लयस्य बह्मच॑सं कले य एतमेवमात्ानं वैश्वा- 
नरमुपास्ते । प्राणास्तेष आत्मान इति हावाच । 
प्राणस्त उदकरमिष्यदयन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 


शर्थ-श्नन्न खाते है, प्रिय देखते है, श्सी प्रकार जो इस वैश्वानर श्रास्पां की 
उपासना करते है वह भी श्रन्न खाते, भिय देखते, श्सके कुल में ब्रह्मतेज 
होता है परन्तु यह वायु प्राण समाने, फिर राजा बोल्ेकि जो श्राप मेरे 
निकट न श्राते तो तुम्हारे प्राणं निकल जाते श्र्थात्‌ श्राप दस विक्षान से रहित 
होकर जीवन ज्यतीत करते ॥ 


इति चतुर्दशःखणडः समाः 


अथ पचदश्चःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-ध्व्र राजञा “ शाकंराद्य ” से कथन करते हैः- 
अथ रोवाच-जन ५शकंरच्य कँ खमासमानसुपा- 
स्स इत्याकाशमेव भगवो राजन्निति टोवाचेष पै 
बहुलं आत्मा वैश्वानरो यं त्मामानभुपास्े। 
तस्माच बहलाऽसि प्रजया च धनेन च.॥ १॥ 





दान्दोग्योपनिषदि-प॑वमपरपाठफे षोडशःखण्टः २०१ 


अर्थ दसद श्नन्वर वहं प्रसिखः राजा अनशाष्कराध्य से शोले कि भाप 
किस रक्षरधिरिष्टं ब्रह्य को उपासना करते है ? तव धह वोला कि हे पेश्यर्थं 
सस्पभ्भ राजन्‌ ! मै ्ाकाश ही की उपासना करता ह, निश्वयकरहे ह 
यहुड्यापक वैश्वानर अस्मा है जिस आत्मा का श्राप उपासन शर्ते है, इसी 
कारण श्राप प्रजा भौर धन से बहुष्यापक हे ॥ 


रस्यन्नं पश्यति प्रियम्यन्नं पश्यति भियं. 
भवत्यस्य बह्मवच॑सं कुले य एतमेवमातमानं वेशा- 
नरमुपास्ते । सन्देदस्तेष आतमन इति होवाच । 
सन्देहस्ते ग्यशीय्यंयन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 


श्र्भ-म्मम्न खाते, परिय देते, शसो धङ्ार जो श्स वैश्वानर श्रास्मा 
की उपासना करते है वह भी अन्न को लति परिय देखते है, उखके कुल मे 
ब्रह्मतेज होता हे परन्तु यहं आत्मा का मध्य~-धड्समान दै, राजाने का कि 
जो आप.मेरे निकट न भते तो तुम्हारा धड़ दूर जाता ५ 


इति पंचदशःसरडः समासः 
अथ षौडशःखण्डः प्रारम्यते 


सं०--घ् राजा 'श्चाश्वतरारिवः' से प्रशन करते हैः- 
अथं रोवाच-वुडिलमाश्वतशश्िम्‌ । वेयापघ्रपद्य 
कं तरमालमानयुपास्स इत्यप एव भगवो रजन्नि 
तिहोवाचेषवे रथिरतमा वैश्वानरे यं तमान 
मुपास्से । तस्माच्च रयिमान्‌ पुष्िमानसि ॥ १॥ 


अर्थ--एसके अनन्तर श्राश्वतराश्वि बुडिल से वष्ट प्रसिखं राजा वोलेःहे 
कैयाश्रपदय ! श्राप किस लक्षरविशिष्ट श्रात्मो को उपाखना करते द १ वह प्रसि 
बुडिल बोले भि हे पेश्वय्यं सम्पन्न राजन्‌ ! मै जल की दही उपासना करता हं, सव 
राजा बोलते निश्वयक्षरके यह पेश्व्यसमस्पन्त ही चैश्वानर शासा है, आप जिस 
श्रात्मा की उपासना करते है इसी कारश पेशव््यं सम्पन्न भौर पुष्टं ॥ 


अत्यजं पश्ययसि परियमच्यन्नं पश्यति पियं भव. 
यस्य ब्ह्मवच॑सं कते य॒ एतमेवमात्मानं वैश्वा- 
नरमुपास्ते वसिस्तेष आत्मन इति होषा । 
२६ | 


२०२ उपनिषदाय्येमाष्ये 
वरस्ते व्यभेव्धद्यन्मां नागमिष्य इति ॥ २ ॥ 


` अर्थ--श्न्न जते दहै, प्रिय देखते, इसो प्रकार जो श्स वैश्वानर श्ार्मा 
की उपासना करते ह षह भी श्रन्न ते परिय देखते है, सरे कुल में जह्यतेज 
होता है, परन्तु यष्ट भातमा जलस्वरूप दै, यह राजा ने का, जो धाप मेरे समीप 
न श्रते के ्रापका जलसंग्रह दविक्नभिन्न दोजाता॥ 

इति षोडशःखण्डः समाप 


नवयन 


अथ सप्रदशःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०-- शष राजा « उद्ालक » च प्रति प्रच करते हैः 
अथ होवाचोदालकमारुणि गोतम कं मातमा- 
नमपास्स इति पृथिवीमेव भगवो राजनिति हो 
वाचे वे प्रतिष्णसविश्वानगेयं वमात्मानमुपास्से- 
तस्माखं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च पशुभिश्च ॥ १॥ 


रथ इसके नन्तर षह प्रसि राजा गौतम गोप्रोत्पन्न रावणि के पुर 
उद्ालक से षोटे कि श्चापकिस लक्तशविशिष्ट बह्मको उपासना करतेहे? 
प्रसिद्ध उद्दाल ने उत्तर दिया कि हे पेभ्वय्यसस्पन्न राजन्‌ ! में प्रथिवीकी दही 
उपासना करता ह, तव राजां बोलते निश्चयकरषे यह वैश्वानर शत्माकाही 
प्रतिष्ठा = पाद्‌ है, श्राप जिस भासा को उपासना करते है ध्सी कारण प्रजा श्चौर 
पशुभो से प्रतिष्ठित है" | 
अत्यन्नं पश्यसि प्रियमच्यन्नं पश्यति प्रियं भव- 
यस्य ब्ह्यवचंसं ले य एतमेवमात्मानं वेश्वा- - 
नरमुपास्ते एद त्वेतावासन इति होवाच पादो 


ते म्यम्लास्येतां यन्मां नागमिष्य इति ॥ २॥ 
अर्थ--श्रन्न लति, प्रिय देखते दहै, जो उक्त प्रकार से धस वैश्थानर श्रासा 
क्ती उपासना करते रै वह भी श्रन्ति प्रिय दैलतेरहै, इतके कूल मे बहमतेज 
हाता हे, फिर प्रसिद्ध राजा बोलते परन्तु यष एथिवी उस बह्म का पाद्‌ स्मान 
है, जो आप मेरे पास न श्रते वो श्रापके पाद्‌ = पेर शिथिल्ञ होजते ॥ 
भाष्य-पूर्वाक्त छो मे वेश्वामर शब्द परमात्मा का धाक है, जैसाङि 


“विश्वेषां विकाशणां नरः” “विानरः''विशधानर एव वेशधान९ः= 


वन्दोग्योपनिषदि-पंचपपरपाठके सप्तदशःखणडः २०२ 


जो प्रति के सव कार्य्यो का क्ता दो उसका नाम “शविष्वुनर्‌” भोर इसी 
का नाम “वश्वानर है, यकं स्वाथ मे तद्धित पत्यय है श्रथवा विश्वेनर = 
सव जीवोका ओ स्वामी हो उसक्तानाम यहां “वैश्वानर » ह, -बद्यपि 


वैश्वानर शब्द जाठरान्चि मे मी वर्तता हे परन्तु यहां परमात्मा पिषयक आयां 
है, क्योकि उक्त श्रौ महातसाश्चौसे राजाने षार २ वैश्वानरकी उपासना का 
परश्च करकं उनकी न्यूनता को पूरश्िया दहै, ओरजो इस प्रकरण मे वैश्वानर 
को प्रादेशमात्र कदा टै वह॒ “पङुगुष्टमात्रः पुरुष.” पस कटः के वाक्व 
समान हृदयगत होने के श्रभिप्राय ` से कथन क्षिया दै, वेदान्तो मे मषिं 
ध्यास ने क पक धियो के मत हिखलाकर इस वोत को बलपूषेक सिद 
क्षिया है कि पैश्वानर को उपाखना से तात्पर्य्यं परमासमा की उपासना का है 
किसी जड पाथं की उपासना का नही, स्वामी शङ्कणचाय्यं श्रादि भाष्यकार 
भी वैश्वानर उपासनासे निरक्रार ब्ह्यकी उपासनाका ही प्रहशक्षग्ते ह 
किसी साकास् पार्थं की उपासनाका नही, श्रोर यष्ट वात षश्स प्रकरशसेभी 


सप भतीत दोती द फ जव *'सुत्ययुज्ञपौ लुपि ने राजा क पुने पर भ्रपने 


श्रापक्ो श्राव्य कां उपासक बतलाया तो राजाने कथन किया कि श्रादिष्व 
उस वैश्वानर का चष्ु है उक्तं उपासक को यह भी षोधन स्या कि 
यदि तुम मेरे समीपन भ्रातेतो चच्ुहीन होजाते, जिसका भाव यंहहैकियदि 
तुम श्रादित्यं = सुय्यं की ही उप,सना करते श्रौर उसको ब्रह्म का चश्युस्थानीय 
न जानते तों तुम सदैव क लिये अज्ञानी रहने. इसी भाषसे वेद तथाडउप्नि- 
षदो के कद पक स्थलों मं सूय्यं तथा चन्द्रमा को नेत्र स्थानी कथन क्रियामया 
है किसी साौक्रार मुसि के शरभिप्रयाय से नरी। 

स्मरण रहे क्रि यदि श्रादित्यादिको को अहम मानकर उनकी पूजा करना 
उपनिषत्कारो कोश्चभीष्टहोनातो इस स्थलमं श्रादित्यादि अड की व्याकु 
करके एकमात्र वश्वानर ब्रह्म को उपासना कथन न कीजाती श्रौर नाष्टी चष, 
प्राण, शीर, श्रादिकौ से रहित होने का भय जडोपास्ति मे उपासक को 
बतलाया जाता ॥ | 

सार यह है किदस स्थल पे वेश्वानर को पिराटुरूपद्धारा वणैन कियागया 
ह ज्ेसाकि पुरुषधुक्त में पुरुष को धिराटरूप से वसन फिया है किल्ली मूरति 
कै श्रनिप्रायसे न्ह, दसीपकार सष उपासकौ की उपास्नाश्रामे रज्ञाे 
न्यूनता बतलाक्र एकमान्न वैश्वानर की उपासनाका ही विधानं क्ियाहैजो 
उक्त ऋछोकौ के अरथी से मलेप्रकार स्पष्टरै, इसलिये श्रधिक विस्तार की 
आवश्यकता नह्‌ ॥ 


इति सप्रदशःखरडः समाप्तः 


२०४ उपनिषदाय्यंभाष्य 
अथ अष्ादशःखण्टः प्रारभ्यते 


सं०- द्व भषवपति राजा सवको शभिपख करके उक्त शान का फल 
कथम करते हैः 
तान्‌ होवाचैते पे सलु युयं पृथगिवेममात्मानं 
के्वानरं विद्राछसोऽन्नपत्थ । यस्त्वेतमेवं प्रादेश- 
मात्रमभिषिमानमात्मानं वेश्वानस्युपास्ते स स्वेषु 
लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सरवेष्वाखन्नमत्ति ॥ ५ ॥ 


रथं --उन परसिद्ध महात्मान से राजा बोले कि निश्चयकरके श्राप लोग 
भिन्न २सूपसे शस वेश्वानर श्रात्मा फो जानते हुए शन्न लाते है परन्तु जो इस 
ब्रह्मको उक्त प्रकार से प्रादेशमाश्र सम्पूणं ब्रह्माण्ड को प्रत्यक्षवत्‌ जानने वाक्षा 
व्यापक ब्रह्मक्ञो उपासता दै वष्ट सथ लोको में, सव भूतो मे शौर सथ श्ात्माश्रौ 
मे ््न खाता श्र्थात्‌ श्चानन्द्‌ भोगवा है ॥ 

सं०-- श्रव उक्त वैश्वानर आता को रूपकालङ्कार द्वारा कथन करते ह:-- 


तस्य ह वा एतस्यासमनो वैशानरस्य मूधव 
युतेजाश्चसुविश्वरूपः " प्राणः परथग्बलांऽऽ्मा 
सन्देदो बहुलो -बस्तिखि रथिः पृथिव्येव पादावुर 
एव वेदिर्लोमानि बदिहेदयं गाहृपत्यो मनोऽ- 
न्वाहारय्यपचन आस्यमाहवनीयः ॥ २॥ 
श्र्थ--उस प्रसिद्ध व्याक रष्वर का तेजोराशि यलोक ही मूर्खा, सूच्यं 
चश्ु, वायु श्राणा समान, चाकाश धड़ समान, बस्ति जल्प , पथिषो पाम, यक्षवेदि 


वक्षस्थल समान, यक्षङ्कशं लोम समान, गाहे पत्याच्नि हदय, दक्षिणासि मन समान 
शीर ज्ञाद शमीयाभनि हां मुख समान हे । 


इति अष्टदशखण्डः समाः 





"1 अथ एकोनर्विशेःखण्डः प्रारभ्यते 
| सं०-श्रव श्रथमाहुति दवारा परसवायु की तसि कथन करते हैः-- 


तथ्चदवकत प्रथममागच्छे्द्धोमीयछंस यां प्रथमामाहूति 


वान्दोग्योपनिषदि-प॑ंचमभपाटके एकोनविंशःखणएडः २०१ 
जहातत | उहूयासाणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥ १॥ 


जो होमीयं शरव्यं प्रथमाष्ुति में हवन करे उस होमीय द्रव्य से वह 
यजमान जिस प्रथम आहति को देषे उसकी विधि यष है कि उस प्रथपाहूति को 


“प्राणाय स्वाहा ? यह बोलकर भनि मे देवे, शससे प्राण दृत होते है ॥ 
प्राणे तृप्यति चच्ुस्तृप्यति चच्ुपितृष्यत्यादिय- 
स्तृप्यत्यादिये तृष्यति दयोस्तृप्यति दिवि तृष्य- . +“ 
न्त्यां यत्कि्च॒॒योश्वादित्यश्चाधितिष्ठतस्तत्त-“ 


प्यति तस्यनुतृषि तृष्यति प्रजया पशभिरन्नायेन- 
तेजसा ऋह्यवचंसेनेति ॥ २॥ 


अथ-पाशके तृप्त होनेसे चक्षुतृप्तष्टोता है, चकुश्रौके तृप्त होने से 
श्रादित्य दृप्त होता है, श्रादित्य के दृप्त होने से चुलोक वप्त होता है. चुलोक 
के तुत्त ्ोनेसे जो कुद युलोक् श्रौर प्रादित्य के श्राधित है वह सब तृप्त होता 
है, श्न सब की तृप्ति के पश्चात्‌ प्रजा, पशु, अन्न, तेज भीर ब्रह्मते से थज- 
मान कुप्त होता रै ॥ 

भाष्य--्न श्छोको मे हवन दारा प्रथमाहूति से प्राशवायु की तृप्ति इस 
प्रकार कथन, कीगर है फि जक होमीय द्रष्य से प्रथमादुति दैवे वो 


“प्राणाय ! स्वाहा” यद बोलकर देवे, इससे पाण ठृत होते है, यदं “पराण” 


शण्ड परमात्मा भौर मोतिक वायु का बोधक है, जिसका श्राशय य है कि प्रथम 
यजमान परमात्मा का स्तवन करे, जेसाक्कि पीद्धे करे स्थलो में षणंन कर भये 
है रोर यह धो प्रलक्त हीर क्गि हवन से वायु शदद्ोती है. वायु का शुद्ध 
होना ही उसकी तृत्ति षै, घायुके तप्त होने से च्यु की तुति होती है, व्योति 
हवनादि यक्षो मे प्रथम नेत्र का्ी सस्बन्धविशेष टोता है, प्रकाशक दोमे 
से यहां नेघ्रशक्तिविशेष का नाम अदित्यदहैसोमेत्रके तृप्त दोने से रादित्य 
की तुति भोर चक्षुगोलक का नाम थुलोक दै, सो श्रादित्यके वप्त हने से 
चश्वुगोलक की तृति शोती है, भोर धुलोक सथा श्राविस्य के सप्त होने से 
श्नन्य जितने पदार्थं भरक्षिगत है उन सश की वति शुद्धि शोती है, शसक पात्‌ 
यजमान प्रजासे, पशुश्रो से, षिविध भोग्य पद्थो से, सांसारिक रेश्वय्यंरूप 
तेज से रौर ब्रह्मतेज से वृत्त होता दै॥ 


इति एकोनविंशःखण्डः समपि: 


९०६ उपनिषदाय्यंभाष्ये 
अथ विराःखण्टः प्रारभ्यते 


सं०-- भव द्वि तीयाहुति द्वारा “ व्यान » की तपि कथन करते हैः- 


अथ यां दितीयां जुहूयात्तां जुहुयाद्‌ 
व्यानाय स्वाहेति प्यानस्तृप्यति ॥ १.॥ 
अर्थ--प्रथमाहुति फे नन्तर जिस द्विती याहुति का हवन करे उसको 
'व्यामाय स्वाहा" पदकर आहुति दे, इसके व्यान तृप्त होता हे ॥ 
भाष्य--यहां व्यान से ध्रोरन्द्रिय व्याप्त षायु का प्रहण है श्रथात्‌ 
“ददानाय साहा पढ़कर दितीयाइति दे, शस भहति से भोत्रेन्दिय 
तृत होताहै ॥ 


ग्याने तृप्यति भत्रं तृप्यति शरोर तृप्यति चन्द- 
मास्तृप्यति चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्यन्ति 
दिच्खु तृप्यन्तीषु यक्किञ्च दिशश्च चन्द्रमाश्चाधि- 
तिष्ठन्ति तत्तप्यति त॑स्यानुतृपिं तृप्यति प्रजया 
पशुभिरन्नायेन तेजसा बऋह्यवचसेनेति ॥ २॥ 


श्र्थै--व्यान के तृप्त होने से श्रोत्र तृप्तहोतादहे, श्रोत्र के तृप्त नेसे चन्द्रमा 
तृष होता है, चन्द्रभा केतृप्तष्टोने से दिशाय तृप्तदोती है, शरिशाश्रौ के ठत 
शनेसेजो कु दिशा भौर चन्द्रमा के शधिक्रार में दहै वह सव तृष होता 
हे, उस सद की तुति के श्वनन्तर यजमान पजा, पशु, ेश्वर्य्य, तेज श्रौर 
बरह्मतेज क्षे तप्त होता है ॥ 


भष्य--वयाम के तुत्त होने से ओओभेनधिय तप्त होतार. यहां ध्यान नाम 
भोत्रेनदिय्थिष्ठित बण्युक हे. सोश्स वायुकेतृप्तदोनेसे भोत्र की कृत्ति 
कथन करना समुचित ही है, चन्द्रमा से तात्पय्यं यहां श्रोत्र छी शक्ति ® है श्र्थात्‌ 
“ चदि अर्हादे ” षठ से “च॒न्द्रमा ” शब्द सिथ होता रै जिसके 
रथं श्मानन्ददाता के है रीर भो्रेन्दिय धारा शब्ड फेभवण करने से मी भानन्द्‌ 
की प्राप्ति होती दहै, इसी भ्रभिप्रोय से कहादेकि भरो फे वप्त होने से चन्द्रमा 
की तृत्ति होती है, न्द्रमा की तति से दिशां वृत्त शोती है, क्योकि दिशा 
के खम्द्धसे ही श्रोत्र में शष्द राता है, सो थोधकी विसे दिशा का 


दान्दोग्योपनिषदि-पंचभपरषाठके विंशःखण्डः २०७ 


त॒क्त होना स्पष्ट है, चण्डा तथा दिशाश्चौ के ठक्षह्ोने से इनके अविकारी 
पदाथ मी लृप्त होते है, श्रौर सश की तृप्ति के पश्चात्‌ यजमान प्रजां = नस्तन, 
पशु, श्रन्न, सांसरिकतेज श्रर ब्रह्मते से तप्त शोता है ॥ 


इति विशःखर्टः समाप 





अथ एकविशःखण्टः प्रारभ्यते 


ककि 





सं०--्व कृतीयाहृति द्वारा “ श्रपान " की वृप्ति कथन करते हैः-- 
अय यां तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयाद- 
पानाय स्वाहेत्यपानस्तृप्यति ॥ १॥ 
शर्थ-- सके श्रनन्तर भिस तीस आहति से हवन करनाशो तो उष 
आइती को दपानाय स्वाहा = स पकार पदृकर दवन कर, इस भाति 
से अपान की तुप्तिहोती है ॥ 
पनि तप्यति वाद्‌ तृप्यति वाचि तृष्यन्त्याम- 


4 


४. तृप्यति पृथिवी तृष्यति पृथियां 
|  यक्किञ्च पृथिवी चाभिश्चाधितिष्ठत- 
सतततप्यति तस्यायु तृं तृष्यति.ग्रजया पशमिर 
जनायेन तेजसा बद्यपचसेनेति ॥ २ ॥ 


अभथ-अपान के तृप्त होने से वाणी तृप्त होती दहै, बाणी के सुप्त होनेखे 
धि तृप्त शोती है, चनि के तृप्त होने से पुथिवी तृप्त होती है, पृथिवी के तुप्त 
हेनेसे जोष पृथिवी श्चौर श्रभ्निके श्वधिक्ार मे,है वह सब दृप्त ष्ोतादहै, 
उख सष की तृप्ति के अनन्तर यज्ञमान प्रजा, पशु, पेश्वय्यं, तेज शोर ब्रह्म 
तेज से कृप् होता है ॥ । 

मआष्य-यहां अपान शब्द से वाक्‌ इन्द्ियस्थानाधिष्ठितं वादु का ग्रहण है, 
श्सी अभिप्राय से कहा है किश्चपानष्े तृप्त होनेसे वाणी वष्त होती दै, भौ 
वाशी का उच्चारण भ्न्नि की सहायतासे होता है, कधोकि अहां भध्धिन डो वहां 
वासी का उच्चारण नही होसक्ता, इसीसे धायु की तृत्ति वारां भग्निकी तृप्ति 
कथनको, यायोकटोकिधाणी का देवतां न्ति है, इसलिये अग्नि के 


२०८ उपनिषदाध्येभाष्य 


तृत होभे से एथिषी की वृति होती है, यषां पुथिधी से तद्कपय्यं बखोगत स्थान 
का टै भर अग्नि तथा पुथिवी के धिकारमे जो पदार्थं है उतक्षी शौर उनके 
पश्चाद्‌ प्रजा आदि से यजमान को तृत्ति हेती है ॥ 
इति एकविंशःखण्डः समाः 
अथ हार्विंशःखण्टः प्रारभ्यते 
सं०-शव चतुर्थी इति भ नोक की तृप्ति कथन करते हैः-- 
अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जहुयात्‌ समानाय 
खादेति समानस्तृप्यति ॥ १ ॥ 
भथे-एसक अनन्तर जिस चतुथं अति से दवन करना शो उसको 
“ समानाय खाहा '” पढ़कर भाति दे, इससे समान की तप्ि होती है ॥ 


समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि तृष्यति 
पर्जन्यस्तृप्यति पञ॑न्ये तृप्यति विचुनुप्यति विद्युति 
ृष्न्त्यां यत्किञ्च विद्युच्च पजन्यश्चाधितिष्ठत- 
सतततप्यति तस्यानुतृपि तप्यति प्रनया पशमिरः 
नायेन तेजसा कऋह्यवचसेनेति ॥ २ ॥ 


अर्थ-संभान के वुष्त होने पर मन तृप्त होता है, मन ॐ वृष्त होने पर पञजम्य 
तृप्त होता है, पजन्य के वृष्त होने पर विधुत्‌ तृप्त ्ोती है, षिज्ञली के वप्त 
होने पर ओ कुष्ठ विली श्रौर पजन्य के भधिकार मे है षह सश तप्त होता 
हे, उन सबकी तुप्ति.के भनन्तर यजमाने प्रजा, पशय, पेश्वस्ये, सांसारिक वल 
श्र बरह्मतेज से तृप्त होता हे ॥ 

माष्य- सम्पूरं शरोर मे विचरने वाले वायु का नाम (सुमान है, सो 


चतुर्थी आहति 'सुमरानाय साहा? णढकर दै, पलल्ते समान शी कन्ति 
होती है भौर खमान के तृप३ ोने से मन की तस्ति यां इसलिये कथन कीरा 
ढै किः मन भी सव इन्द्रियो मे समान की म्यां वतेता है, यहां मन की शक्ति. 
विचचेष का लाम पजन्य तथा मन की गति का नाम विद॒त्‌ है भर वह पजन्य 
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के तृप्त होने धर तृष्तःङ्ोती हे, इसके अनश्वर पर्जन्य शौर चिदयुत्‌ को द्धक 
में.जो कुड है वष्ट सब तृप्त शेता श्चौर फिर ब्रह्मते श्रादि से यजमान 
तृप्त होता है ॥ ॥ 


, इति दाविशमःखर्डः समाप 


| क ९ - - 


अथ बयोर्विशखण्डः प्रारभ्यते 
0 ~ 
सं --श्रब पाचषी श्राह तिद्वौरा ^ उदान, की तक्ति कथन करते हैः- 


अथ यां पञ्चमीं जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय 
साहेदयुदानस्तृप्यति ॥ १ ॥ 
अर्थ--चतुर्थी आहुति के + अनन्तर जिस ॒पांश्चवीं आहुति से हवन करना 
होवो उसको ““ उदानाय स्वाहा *” पढ़कर हवन करे, इससे उदान कीं 
तुपि शोती है ॥ | । 
उदाने तृप्यति तक्‌ तृप्यति तचि तृप्यन्त्यां 
वायुस्तृप्यति वायो तृप्यत्याकाशस्तृप्यत्याकाशे 
तृष्यति यक्किञ्च वायुश्वाऽऽकाशश्चाधितिष्ठत- 
स्तुप्यति तस्यानुतृिं तृप्यति प्रजया पशभि- 
र्नायेन तेजसा ब्रह्मवचसेनेति ॥ 
अथे--उद्‌ान की वृत्ति से त्वक्‌ की तृप्ति होती है, त्वचा की दप्ति होने घते 
वायु की तृप्ति होती, धायु के दृप्त होने पर अकाश की वृष्ति होती है, 
आकाश केतप्तहोनेपर जो इदु वायु भ्रौर आकाश फे आधित है धह सब 


तृप्त शोता है, उसकी तृप्ति के अनम्तर वह यजमान प्रजा, पश्च, रेश्वय्यं, 
सांसारिक तेज भौर प्रह्मतेज से ( तृप्यति ) कप्त होता ॥ 


माप्य--त्वगिन्दिय स्थानाधिष्ठित वायु का नमम “ उदान "है सो 


उदान वायु की वृष्िके लिये ““ उदानाय साहा = पढ़कर पाची 

आहुति दै, इससे उदान की ठृप्ति होती है, उदान से त्वक्‌ की पुष्टि हसी दै 

त्वक्‌ की पुष्टि होने से स्पशेन्दरिय की शक्ति वदती है, वायु के दृप्त होने षद 

आकाश की तुत्ति श्नौर आभः की तृप्ति होने पर ओ ङु आकाश भ्रीर कायु 
२७ 
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के श्राव है उस सकी पुष्टि धोती है, उसके अनन्तर रा भादि से यजमानं 
को तृष्वि पुष्टि दोतीहै॥ तयोदश | 
इति :खरडः समाप्तः 


# "वि | 


अथ चतुर्विंशःखण्डः प्रारभ्यते 


#41 














सं०--अग अविधिपूरषक दवन का निषेध करते हद विधिपूर्वकं अ्निदोत्र 
करने का कथन करते हैः-- 


स य॒ इदमविद्ानभिरोत्रं जहति यथाऽङ्खारन- 
पोह्य भस्मनि जुहूयाच्ताक्‌ तत्स्यात्‌ ॥ १ ॥ 


शर्थ--वष् पुरुष जो उक्त पञ्चाहुति विक्षान को म जानता हुश्चा भअरभ्नि्ोभ्र 
करता है वद जैसे अश्निहो्र के योग्य अङ्गारो को हटाकर मस्म मे दषन 
करने के सदश है ॥ | 


अथ य एतदेवं विद्वानभिदोत्रं जोति तस्य सर्वेषु 
` लोकेषु स्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मसु ह तं भवति ॥२॥ 


श्र्थं--भ्रौर जो पुष इस पञ्चादति शिक्ान को उक्त प्रकार से जानता 
दुभा भद्मि्ो्न करता है उसका सव लोको, सब भूतौ श्रौर सष शालाश्च 
म अन्नि्ोत्र हेता ॥ 

सं०--द्यश्च उक्त अरचिद्ोत्र का फल कथन करते हैः-- 


तद्ययेषिकातृलममो प्रोतं प्रद्येतेवध्टास्य सवे पाप्मानः 
प्रदयन्ते य एतदेवं विद्धानभिहोत्रं जहोति ॥ ३ ॥ 


अथं--जो पुरष उक्त प्रकारसे जानते हुषा इस भधिहोधरको करताहै उसके 
जसे युध्य की रुर चिमे प्रक्षिप्त होने पर शीघ्र हये भस्म होजाती है श्सी 
प्रकार इस शाता की सव पापवासनाये' कषय दोजती हैं ॥ 


तस्मादु दैव॑त्रिययपि चरडालायोच्छिषट प्रयच्छे 

दातमनि देवस्य तद्वेश्वानरे हूत स्यादिति 

तदेष्छोकः ॥ ४॥ ` । 
दर्थं--दसी कारण उक्त प्रकार से जानने वाला पुरषं यथपि चरडाल को 


उचि्व्ट देवे तो इसका वह दान वैश्वानर ब्रह्मे ही हुत होता है, इस धिषय 
म अ& छोक हैः-~ 
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यथेह कथिता भाला मातरं पय्युपासत एव 


सवांणि भूतान्यमिदोत्रमुपासंत शइत्यमिहोत्र- 
युपासत इति ॥ ५ ॥ 


शर्थ-जिसथकार इस संसार मे शधातुर बालक माताकी उपाक्लना करते 
है, इसी भकार सव भूतजात श्रद्निहोत्र की उपासना करते है ॥ 


भाष्य-^' अभिदोत्रयुपासत इति % पाट दोवार खरड की समाधि 


के लिये श्राया है, इस लराड में पञचाहुति विक्षान का महत्व वशेन करते इष 
यष्ट कथन किया रै ज्जि जो पुष उक्त विश्ठान कोन जानकर हन करता है उस 
का हवन भस्म =काख मे आहुति वेने के समान है भर्थात्‌ सर्वथा निष्फञ्ञ होता 
है, रौर ओ पुरुष इस पऽचाहुति धिश्ञान को जानकर दवन करता टै उसका 
हवन सष लोको, सबभुतो श्रौर सष जोव को तृप्त करने वाल्ला होता है अर्थात्‌ 
विधिपूरवेक क्रिया हुश्रा दवन ही फलदायक होता है अविधिपू्ंक किया. हुश्या 
फलदायक नही होता, विधिपू्ंक हवन करनेवाले के लिये याह फल विधान 
किया है कि जैसे मुञ्ज कीकर भनि पर डातते ही तत्काल भस्म दोजाती हे 
दसी प्रकार विधिपूर्वक हवन करने वाले के सब पाप शीघ्र ही क्षय दोअतिदहै 
शर्थात्‌ पापो की षासना उसके श्रन्तःकरण मे नहीं रती भोर उसका श्रन्न 
स्वंदा वैदश्रानर शरक्चिमं ही हुतद्रभ्यके सुमान पुरयप्रद्‌ होता दहै, यदि वह 
चरडाल कतै भी उच देता है तोमी उसके तपोषत से वष. वैश्वानर रक्षि में 
इ तद्रव्य के] समान पुरयप्रद्‌ होता है श्र्थात्‌ उसके सम्बन्ध मे जितने कार्यं होते 
हउन सषःकाय्यौ मे उसके आत्मिक बल कां प्रभाव यनार्हता है, इसलिये 
चण्डाल भी उसके शन्न को जाकर उत्तम काय्यं करने के लिपरे उद्रत होता है, 
स धिषय -मे उपनिषतकार ने यष दष्टान्त दिया है कि जिसय्रकार भूखे बाल्ञक 
माता की उपासना करते है, सी परकषार सव भूत उसको मातावत्‌ भिय जान 
कर उसकी उपासना करते है, इससे सिद्ध है कि विधि पूरक किया हृश्रा भधि- 
होष्र ष्टी कक्षदायकं होता हे अविधिपु्वंक किया हा महीं ॥ 


इति श्रीमदाध्यंमुनिनोपनिष्दे 
छान्दोग्योपनिषदाय्यंभाष्ये 
पञ्चमःश्रपादकःसमापः 


[क | 





¦ प्रारभ्यते 





स०-श्मव महिं उरालक श्रर श्वेतकेतु के संवाद दारा अक्षवि्या का कथन करते है :- 


ओ३म्‌ शेतकेतुदांऽऽस्णेय आस तथ्ह पितो- 
पाच-शेतकेतो वस बह्यचय्यम्‌।न वे सोम्याऽस्म- 
कुलीनोऽननूच्य ब्रहबन्धुखि भवतीति ॥ १॥ 


द्र्थ--एलोक मे “ ओोदेम्‌ " पद्‌ मङ्गलवाची है, प्रसिद्ध अरुण ऋषि का पौत्र 
श्वेतकेतु नामक कमार 8 1 घोले कि हे श्वेतकेतो | 
बह्मय्याथं गुदकुलं मे षास कर, 6. सोम्य ! निश्चयकरके हमरे कुल में 
वे्ौ का अध्ययन न करनेवाला श्रशिद्ठित क्रे समान कों नहीं होता ॥ 


स ह दादशवषं उपेत्य ॒वचतुविध्शतिवषःसर्ान्‌ 
. वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध 
एयाय त ह पितोवाच-श्वेतकेतो यन्नु सोम्येदं 
महामना अनूचानमानी स्तन्पोऽस्य॒त तमादेश 
मपरात्त्यः। यैनाश्रुत श्रुतं भवयमतं मतमवि्ातं 
विज्ञातमिति कर्थ तु भगवः प आदेशो भवतीति ॥२॥ 
अर्थ- षश प्रसिद्धः वेतकेतु वारहवरषं की शरवस्था मे गुरकुल जाकर चौबीस 


` धं की अवस्था पय्यैन्त सब वेषो को पड़कर लौट श्राया, वद श्वेतकेतु कैसा 


। 


थां ! बद मनाली, अपने श्ापको वेदवेत्ता माननेषाला, नश्नतारहित स्वभाव 
वाला, उक्त स्थमाववाले पुत्र से वद परसिद्ध उदालक, बोले कि हे श्वेत. 
केतो ब्रह्मखमरिन्‌ ! “नु, वितककथिमे भायादहे,जोत्‌ यह बदड़े मन षाला, 
्मपने आपको वेदवेत्ता समने वाला शौर अनम्रस्वमाववाला है, क्या तुभने 
डस उपदेश को अपने भाचाय्ये से पृद्धा था जिससेन सुना इुशा सुनाजता, 
न समप्रभा इथा समभाजाता ओर न जना हुश्रा जाना जाता है, एवेरकफेतु ओला हे 
भण्‌ ! षह उपदेश कैसे होता हे ॥ 
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सं०--व महर्षिडशालक कथन करते हं :--. 
यथा सोम्येकेन शलिर्डेन सर्व मृन्मयं वि 
्नातसस्यादाचाऽऽस्भणं विकारो नामधेयं मत्त 


केत्येव सत्यम्‌ ॥ *३ ॥ 
अ्थ-हे सोभ्य ! जेसे पकः मिट के टके से भिह्घी के धट, शरावादि सव 
विकार जनेजति है, क्योकि विकार वाणी के श्रारम्ममान्नर नाम वक्ति, पिष्ट 
ही सत्य है ॥ 
सं०श्रव उक्त श्र्थमेदेतु कथन करते हे :- 


यथा साोम्येकेन लोहमणिना सवं लोहमयं 

विज्नातश्स्याद्राचाऽरम्भणं विकारी नामधेयं 

लोहमित्येव सयम्‌ ॥.९.॥ ग 

श्र्थ-हे सोम्य ! जैसे पक "सपे के ज्ञान से सब सतरंविक्षार जाने जाते 
है, क्योकि विक्रार घाणी के उत्पादक नाममा ह सुवणं ही सत्य है ॥ 

यथा सोम्यैकेन नखनिहृन्तनेन सवं काष्णांय 

संविन्ञात्भ्स्याद्वाचाऽऽस्भणं विकारो नामधेयं 
२० सत्यमेवण्सोम्य स आदे 

शो , तीति ॥ ५॥ 


श्र्थ--हे, सोभ्य ! जैसे पक नव काटने वाले लोह के नहेरने से कृष्ण लोह 
कै सख विकार धिदित होजते हे, क्योकि विकार याणी कां रम्भ होने से नाम- 
मात्र हँ रष्टलोह ही सत्य है, हे सोम्य ! वष उपदेश इस धकार होता रै ॥ 
सं०--श्नष श्वेतकेतु पिता उदालक के प्रति कथनं करते हैः-- 


न्‌ वै ननं भगवन्तस्त एतदेदिपुर्यदुष्येतदेदि 
ध्यन्‌ कथं मे नापदय्निंति । भगवाभ्स्वेव मे 
तद्वीविति । तथा सोम्येति दोवाच ॥ ६॥ 


भर्थ--वह मेरे ्राचाय्यं निष्चयकरके देस आदेश को महौ जानते, वधि 
जो इस श्रदेश को जानते होते तो मुभे कैसे न कहते, अवश्य कहते परण्डु 
राप शो इस भदेश को मेरे प्रति कथन करे, तव उदालिक. वाले हे सोम्य! 
तथास्तु पसा ही होगा, फिर उस प्रसिद्ध पिता उदहालक भे बद्यमाणु 
उपदेश द्विया ॥ ` 


९१४ उपमिषदाय्यंभाष्ये 


भोपय--श्रारसि कापु अारुरोय शखेतक्षेतु धा, उसक्रो पितामे का किहे 
पुत्र ! तुमको ब्रह्मचय्यं करना चाहिये ताकि तू ब्रह्मबन्धु » के समान नोममात्र 
सेही ब्राह्मणो का सम्बन्धी न गिनाज्ाय किन्तु गुण कमे स्वभाध से ब्राह्मण 
गिनाजाय, शवेतकर्त ने पिता की श्राक्षोमनिं १२६४ पय्य॑म्त गुरुर मं बाक्ष 
करके वेद्‌ का ्ध्ययन किया, जब पवेतकेतु अध्ययन करके घर श्राया तो उसको 
यह अभिमान होगया कि मै सथ कुद जानतां हु, इस प्रकार का भाव इवेतकेतु 
मे देखकर पिता ने पृ्ाकि हे श्वेतकेतो ! तुमने गुखु से यष्टश्रादेशमभी पूषोकि 
जिसे बिना सुना सुनाजाथ, बिना देख! देलाजाय श्रोर बिना जाना हुआ जना 
जाय, श्षेतकेतु ने उत्तर दिया क्ति हे मगवन्‌ ! पेसा केसे होसक्ता दै कि शिनादेखे 
देखा जाय, भिना सुने सुनाजाय शरोर भिना जाने जानाजय, तत्र पिता ने उन्तर 
दिया करि हे सोम्यं! जैसे एक पत्पिरड के जानने से भि फे स धिकार जाने 
जति है, श्ाकि विकार केवल नाममात्र है वास्तव में मिह्ीकूप कारण ही सत्य 
हे भयथा जैसे पक सुचर्तापिरुड सं उसक्षं सव विकार क्ष॑त होज'ते है दखीप्रकार 
अक्षात वस्तुकाक्षान उसके कारण केक्चानसेष्टोता है श्रौर जिसप्रकार पक 
लहेकं नेसे केक्ान से लहै सव्र विकासि का षान होजाता है ्सी 
प्रकार पक कारणकेक्लानसे का्यपोकाक्लान दोजातो है, हे सोभ्य | इस 
प्रकार अह्नात पदार्थो का ज्ञान होता है, श्वेतक्रेतु ने कष्ाहे मगवन्‌ | श्रोपही 
दस अपूर्वं क्षान को सनते हं मेरा श्राचाय्यं नही जानता, यदि षह श्स ज्ञानको 
जानते होते तो मुभको ्रषश्य इसको उपदेश करते, इसलिये ईषाकरके श्राप 
ही श्स अपूरक्षान कां मुकको उपदेश करे । 
इस स्थान में उदांछ्कने भाक सापि यत ॐ लिये 
षट यूभिक थ बधी है, जिसका तात्फय्यं यहं सर्वोपरि त्मा के 
शानसेकब पदार्थो काक्षोन हाजाता है जिसका वणन श्रागे विस्तारपूर्वक 
क्षिया जायगा ॥ 


इति प्रथमःबरडः समाप्तः 


व ध" ~> गीं 


, अथं दहितीयःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-श्रष उदालक पुत्र ए्वेतकेतु को उपदेश करते हैः-- 


सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । तद्धेक आहूससदेयेः 
दमप्र अासीदेकमेबादितीयं तस्मादसतः सज्जायेत ॥*॥ 
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उसमे प्राह्षणो के धमं न पाये आयं उसका नाम “‹ ब्रह्मबन्धु है ॥ 


दान्दोग्योपनिषदि-पषठपरसढके दितीयःखण्डः २१५ : 


श्रथं--हे स्तोम्य | सृष्टि से पूवं यष्ट एक ही श्रद्धितीय ब्रह्म था, उस प्रसिद्ध 
बरह्म के विषय में कोर एक यह कथन करते ह कि सषि से पूं यह असत्‌ ष्टी 
पक द्वितीय था उस असत्‌ से सत्‌ उत्पन्न दुध्रा ॥ 


कुतस्तु खलु सोम्येवं « स्यादिति होवाच- 
कथमसतः सद्चायेतेति। सेव सोम्येदमग्र 
्आासीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ॥ २॥ === 


श्रथ--हे सोम्य | क्षिस प्रकार पेस। होसक्ता है अर्थात्‌ असत्‌ सेसत्की 
उत्पचि कैसे टोसक्ती है, उदालक-बोले क्कि हे सोभ्य ! परन्तु खष्टि से पूं पक 
अद्वितीय यह सत्‌हीथा॥ 


तदेत बहुस्यां प्रजायेयेति । तत्तेनोऽसुजत । 
तत्तेज एतत इहूस्यां प्रजायेयेति । तदपोऽपृजत । 
तस्मादत्र क च शोचति खेदते वा पुरुषस्तेजस 
एव तदध्यापो जायन्ते ॥ ३ ॥ 


अर्थ--उसने क्ञानप्वंक संकरट्प किय। कि बहुतरूप होकर प्रकर होऊ, उसने 
तेज को उत्यन्न किया. ` उस प्रज न-ष्च्डाः च्छा की कि बहुत सूप होकर प्रकट 
होऊ, उसने अल्ल को उत्पन्ने किया, हतीकारण पुरुष जिस किसी स्थन में 
क्रातप से 0 अथवा पसीने से प्रस्वेदित होता तब तेजसे ही जलल 
उत्पन्न होते ह ॥ ५ 


ता धाप एेत्तन्त वहः स्याम प्रजायेमहीति ता 
+“यननुमुसूजन्त तस्मायत्र क च वषति तदेव भूयि- 
ष्टम भवत्यद्य एवं तदध्यन्नाद्यं जायते ॥ ४॥ 


अथं उन जलोने श्च्छा की “कि हम बहुत रूप होकर प्रकर दोव, 
उम्हौने क्रो उत्पन्न किया, इसी कारण जहां कीं वशि शोती हे वहां ही 
बहुत अन्न उत्पन्न होता है, जल से ही वह श्रन्नं खाने के योग्य उत्पन्न होताहै। 

भाष्य -उ हालिक ने उपदेश किया कि हे वेतकेतो | यहु नाम रुपात्मक जगत्‌ 
खष्टि की उत्पत्ति से पूं सद्रूप देने से ब्रहमा्नित था शरोर वह बरह्म सजातीय, 
विजातीय, स्वगतमेदशल्य पकमात्र शद्ितीय था श्र्थात्‌ उस जैसा कोरे न 
होने ज्ञो बह्म मे सजातीय मेद्‌ न था, कोर षिजातीय पाथं उस प्रकार के पेश्वय्यं 
वाला ने होने से विज्ञातीय भेदने था श्नौर निराकार होने से स्वगत मेद्मीनथा। 

यां कर पक लोगों का कथन है कि प्रथम श्रतत्‌ ही था ओर्‌ ह मी उक्त 
तीनो गुखौ खे शल्य था श्रथात्‌ उत्पत्ति से पूरे , यह जगत्‌ परमाय होकर 





२१६ उपनिषदाथ्यंभाष्ये 


ब्रह्म मे लीभता की प्राप्त था, इसलिये यह कथर किया गया है कि एकमा 
ब्रह्म ही था, जिसं पक मे यष उक्त कथन है उसका तात्पय्यं यह है कि अब 
जगच्‌ नाम सूप दारा इस भाव को प्राप्त न था उस समय उसको नामरूप के 
न होने से अरक्षत्‌ कथन क्ियागया हे इस भाव से नहीं कनि उस समय कुष्ठ 
भी नथा, क्धौफि यदिरपेखां होता तो अ्रसत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति कैसे 


होती, ससे सिद्ध है क्षि कार्यरूप जगत्‌ न थो, इसी भाव को ^“स्सदि 
तिचेन्न प्रतिषेधमात्रैवात्‌ ? अण घू० २।१। ७ मे मल्ीभांति वर्णन 


किया है कि सत्‌ कथन से तात्पय्यं शम्य कां नष्टीं किन्तु नामरूपात्मकन 
होने से तात्पर्यं है, उस सद्ुप ब्रह्म ने दैत्तण किया कि मै बहुत रूप होकर 
प्रकर होऊं जिसका तात्पय्यं यह है कि उसने श्रपनी प्रकृति को बहुरूप करने 
का विचार कर प्रथम तैजस पदार्थौ को र्चा, उसके श्ननन्तर जलल को श्चोर 
जलो के अनन्तर परथिवी को उत्पन्न किया, यहां इन तीन तत्वों का कथन अन्य 
तत्वा का उपलक्षण दै श्र्थात्‌ दसी प्रकार वायु तथा अक्षाश इन दोनो तत्य 


को मी उत्पन्न किया, जेस “ तस्माद्रा एतस्मादात्मन भाकाश 


सम्भृतः आकाशाद्वायुः वयोरमि अमररापः अद्भ्यः पृथिवी 
वैत्तिरी० २।१।२ त्यादि श्लोको में पांयो तत्धौ की उत्पत्ति कथन की है यहां 
उ पनिषत्कार ने श््न्यादि तीन तत्वों की उत्पत्ति कथन की है र सूच्म होने के 
शभिप्राय से श्राक्राश तथा वायु की उत्पत्ति कथन नष्टौ की. श्संक्िये उपनिष 
द्वाक्यौ का उत्पत्ति विषयक परस्पर विरोध नदो, भोर जो यषां यह कथन शिया है 
कितेजने इच्छा करके जलौ को श्रोर जलो ने इच्छा करके पथिषी को उत्पन्न 
किया, यषां तेजादिको का इच्छा करनो उपचार से है मुख्यतया नह वथोकि 
भस्य रक्षण बहामेंष्टीदैयायौ कष्टो कि तेजर्मे व्यापक बह्म ने इच्छा करके 
जल को श्रःर जलगत ब्रह्म ने पृथिषी को उत्पन्न किया, इसयिये जडगत श्छ 
का दोष इस शाख पर नीं भाता ॥ 


इति दवितीयःखण्डः समाप 





अथ ततीयःखण्डः प्रारभ्यते 


“सं ०-- दब सव भूतो के तीन बीज कथन करते है-- 


तेषां खस्वेषां भूताना श्रीरेव बीजानि भवन्त्या 
शजं जीवजयुद्धिञ्चमिति ॥ १॥ 





दान्दोग्योपनिषदि-षष्पपारके तृतीयः २१७ 
अथ-- निश्च यकरषे भण्ड ज, जीवज ओर उ्विजरूप से श्न मू के सीन 

ही बीज होते है ॥ 
भाष्य--य्ा०“ भूत ” शब्द से मनुष्य, पशु; वशी दिको का ब्रहश 


है, क्योकि ¢ एष » शब्द र्दी का निर्देश करता हे, एन सव भूतौ केतीन ही 
बीज होते है अर्थात्‌ भअरडे से उत्पन्न होने वाजे जीवो का नाम ररज्‌ः क 
जैसे पक्षी चादि, शेयर से उत्पन्न होने वाले जीवो नाम “जीवृजञ? शै 
जैसे म्ुथादि भीर पथिषौ के भीतर से निकलने वाले जीवो का नाम 
५ उटज % ह, जैसताकि बनस्पति श्रादि ॥ 

सं०--श्रव तेजादि भूतो का नाम रूप में परिणत होना कथन करते है - 


सेयं देवतेरत-हन्ताहमिमास्तिसो देवता अनेन जीवे 
नाऽऽमनाऽनुप्विश्य नामरूपे प्याकखाणीति ॥ २॥ “ 


थै-- उख परमार देष ने सङ्करप क्था कि शष में इन तेज, जल, पथिषी 
तीनो देकतीच्यमान भूतौ मे शस जीवात्मा द्वारा प्रवेश करके नाम श्रौरसूपका 
विस्तार करू ॥ 


तासां जितं श्रिब्रतमेकेकां कखाणीति सेयं 
छ देवता अनेनैव जीवेना ऽऽममनाऽु 
नाम रूपे व्याकरोत्‌ ॥ २ ॥ 


शर्थ--इकत तीनो भृतोमेसे पकर को तीन रशणा कर, सो इस परमासा 
ने इन तीनो देवताभोौ मं इस जीधसरूप श्रास्मा द्वारा हौ प्रवेश करके नाम र 
रूप को माया ॥ ९ 


तासां जितं शिब्रृतमेकेकामकरोदययथ। नु खल 
सोम्येमास्तिखो देवताख्िप्रत्‌ त्िष्रदेकेका मवति 
तन्मे विजानीहीति ॥ ४॥ 


र्थ-प्रसिद्ध है कि उस परमातमानेउनतीनो देषताभोमे सेषएक २ को 
लीन ९ गुणा किया, हे सोभ्य ! जरसे यष्ट तीन देवता दक २ तोन २शुखा हेवा 
है स धिदत्करण विक्षान को मुमसे जानो ॥ । 
भाष्य-उक्त परमार देत ने,श्व्छा कीकिमे जीवात्मा दारा प्रवेश करके 
नाम डप को बनास, इस कार्यौ उसमे प्रथम ग्नि, जल, पुथिश्रौ श्न तीनो 
२४ 


१८ उपमिषदाय्येभाष्ये 


भूतौ को ३ मागो मे विभक्त किया, जसाक्षि जले प्रथम दो भाग करके 
पक माम क्षै खरड कर दुसरे दोनो मे भिल्ला दिये श्सी प्रकार उन दोनी के 
भी प्रथम प्करकेदो२ माग करके फिर पक मागकफेदोर सखण्ड कर भपनेसे 
मन्य सत्वो मेमिलावेने का नाम, श्रिवरृत्करण है, श्रौर नवीन वेदान्ती 


दसी के सहारे पर पांच भृतो का.पश्चीकरण करते हे श्र्थात्‌ प्रथम पकतत्व के 
दो भाग करते फिर पक भागके चार खरड करके उनको दुसरे चारौ में 
मिक्लादेतेहै, दसी प्रकार अन्य तत्वौकेमीप्र^पदो माग करके फिर एक भाग 


को यार लरडा मे विभक्तकर दुसरे चारोमेंमिलादेन। पञ्चीकरण 9 


कात हे, जिसका भाव यदह है कि श्चाधा श्रषना भाग रहता है शरोर राधा दुसरे 
चाराका, शस प्रकार यह्‌ नामरूपात्पक जगत्‌ बनास नामरूण् को वनाने 
के लिये परमात्मा ने स प्रकार तत्वौ को बांट दिया ॥ 


इति तृतीयःखरहः समाः 


अथ चतुथःखण्टः प्रारभ्यते 


॥ 
"गिरी @ ५4 ण | 


सं०-अध उक्त तीनो भूता कं तीन र रूप वन ;करते हुए प्रथम अग्नि के 
तीन रुप कथन करते हे :- 


यदग्ने रोहित रूपं तेजसस्तदरपं यच्छुक्लं तदपां 
यक्छृष्ण तदज्नस्यापागादग्नेरग्नितं वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं त्रीणिरूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ १॥ 


अथं-ओ श्रग्निमे रक्तरूप)हे वह तेजका रूपै, जो शङ्क रूपै ष 
जल कारुपदटहै, जो छृष्णसरूप है वह पृथिवी कारूपदै, यह श्रग्नि से श्रग्निपनं 
ज्ञाता रहा, कवोकि विकार वाणी कं आरम्भमात्र नाम वाले है, तीन रूप 
ही सत्य हे ॥ , . 

सं०-द्व रादित्य के तीन रूप कथन क्रते है :-- 

यदादित्यस्य रोहितःूपं तेज ससरं यच्छुक्लं तदपां 
यल्छृष्णं तदन्नस्यापागादादि्यादादिव्यतं ,, वाचारम्भणं 
विप्मये नामधेयं त्रीणिरूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ २॥ 


पष्टप्रपाटके € | 
दान्दोग्योपनिषदि- चतुरथःखणदः । २१६ 
रथं-जो रादित्य मे रक्तरूप दीखता है वह तेज काङूप है नः 


श्मादित्यपन जाता रहा, कौक्ष विक्रार वाणी के ्ररस्ममान्र माम वाजे ह तीन 
ङ्प ही सत्य दहे ॥ 


सं०-श्रव चन्द्रमा के तीन रूप कथन करते ह :-- 
यच्चन्द्रमसो रोहितूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं 
तदपां यक्कृष्णं तदन्नस्यापागाचन्द्राचन्द्रतं वाचा 
रम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌॥२॥ 


श्र्थ-जो चन्द्रमामे रक रूपदीखलनाहै षदतेजका रूपै, जो शङ्क रूप 
है वह जल का, जो कृष्णरूप टै वह अन्न पृथिवी का रूप है, चन्द्रमा से च्व 
पन जाता रहा, क्योकि धिकार वाणो के आरम्भमाधर नाम घलि वीन ङ्प 
ही सत्यै ॥ 


सं०-घ्रब विद्यत्‌ के तीन रूप कथन करते ह :- 
यद्विद्युत रोदितरूपं तेजस्तद्रपं यच्छुक्लं तदपां 
यत्कृष्णं तदन्नस्यापागाद्विद्यतो विद्यं वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं त्रीणि स्पाणीप्येव सत्यम्‌ ॥४॥ 


श्र्थ-जो विध्यतं पे रक्तरूप दीखता है वह तेज का, जो शुङ्ग रूप हे वह जलं 
काशथ्चोर जोरृष्णरूप दै प्रह पृथिषी कहै, विदत्‌ से विधत्पन जाता रहा, 
कयौकि विक्र वाणी फे श्रारम्मरमात्र नाम वाक्ते, तीन रूपष्टीसत्यदहे॥ 


सं०-श्रबं उक्त विक्षान के क्षता का कथन कर्ते है :- 


एतद्धस कै. तदिदाभस आहुः पूवे महाशाला 
महाश्रोत्रिया न नोऽ कश्चनाश्रतममतमविन्ञात 
मुदाहर्ष्यितीति ह्येभ्यो विदाञ्चक्रः ॥ ५॥ 
थै-इस विक्षान को जानते ह्ुपप्रासीन बडे गुह स्थ ब्रह्मवेत्ता कथन करते 
थेकिषहमं लोग को सम्प्रति कोरैमीनष्ुनो हश्रा, न समा हुभा भौरम 
जना हुआ नहीं कहसक्ता, क्योकि उन्दने उक्त तीनो रूपौ से सङ्घ 


जान लियाथा॥ 
सं०-न्मष उनके लान का कथन करते ह :- 


यदुरोहितमिवाभदिपितेजसस्तद्रपमिति तदि दा्रकरयंदु 





२९० उंपनिषदाय्यभाष्ये 


। , तद्विदाञ्चकरय 
शङ्कमिवाभृदित्यपाणरूपमिति तदिदाञ्चकरयदुषृष्ण - 
मिवा भूदित्यन्नस्यरुपमितितदिदाञ्वक्रः ॥ ६ ॥ 
शर्थ-जो रक्त समान प्रतीत श्रा उसको ऋषियोने जाना कि वह तेज 
अग्निका रूपै, जो शुङ्ग समानः प्रसीत श्रा उसको उन्होने आना कि यह 
जल का रूप दहै, ओ रष्ण के समोन प्रतीत हश्रा बह उन्दौने जाना कि यह अक्ल = 


पथिषीका रूपदै॥ 
सं०-श्रव श्र॑त मं उद्रालक श्वेतकेतु को शिक्त देते ह :- 


यद्रविज्ातमिवाभूदित्येधासामेव देवतानासमास 
इति तदिदाञ्चकरयंथा नु सलु सोम्येमास्तिसलो 
देवताः पुरषं प्राप्य त्रिद्रेत्‌ त्रिद्देकेका भवति 
तन्मे विजानीहीति ॥ ७ ॥ 


शर्थ-जो कुद्धं उन ऋषियों को अविक्षात सा प्रतीत हश्चा षष्ट भी ईन्हौं 
तीनो देवताश का समुदाय है, शस पक्र उन ऋषियो ने जाना, हे सोम्य! 
निश्चयश्रके जिसतप्रकार यह तीना देवपुरुष को प्राप्त होक्रर उनमें से पकर 
तीम २ प्रकार का होजाता है उस धिक्षान को मुभसे जान ॥ 


इति चतुथःखणए्डः समाः 


अथ पञ्चमःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०- ब भुक्त न्न का तीन प्रकार से परिणाम शू्मन करते हः- 
अन्नमशितं म्रेधा विधीयते, तस्य यः स्थवि- 
ष्ठोधातुस्तत्पुरीषं भवति । यो मध्यमस्तन्मा ५ 
संयोऽणिष्टस्तन्मनः ॥ १ ॥ 
भअर्थ-- खाया हशा श्रन्न तीन प्रकारसे विमक्तहोतादहै, खाय पदार्थं का 
ओ बहुत स्थूल भाग है वष्ट मल होता है, जो मध्यम भाग है वह भांख,जो 


सदम भाग है षह मन होता है ॥ 
सं०--श्रव पीत जल का तीन प्रकार का परिणाम कथन करते हैः 


आपः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते, तासां यः स्थविष्ठो 


बान्दोग्धोषनिषदि -षष्ठभपाठके पंचमःखशडः = २९१ 


धातुस्तन्मूत्रं भवति । यो मध्यमस्तल्लोहिवभ्‌ः। 
योऽणिष्ठः स प्राणः ॥ २॥ 
शर्थ--जञल पीने पर तीन मागो मे विमक्त होना दै, उसक्षा जो स्थलतम 
भाग हे बह मूष होता है, जो मध्यम माग है वह र्धिर, जो शूदमतम भाग है 
बह प्राण होता है ॥ 
सं ०--श्रष भुक्त घृत तैला तेजस पदार्थो का परिणाम कथन करते हैः 


तेजोऽशितं तधा विधीयते-तस्य यः स्थविष्ठे 
धातुसदस्थि भवति । यो मध्यमःसमन्घा, 
योऽणिष्ठः सां वाक्‌ ॥३॥ 


श्रथै--धघृनारि तैजसरूप.पदाथं मुक होने पर तीन भागौ मं धिमक्त होते 
है, उनका जो स्थूल माग है वह श्रस्थिहोवा दहै, जो मध्यम मागदहे बह मजा, 
ओ श्रणुतम भागदहै वह वाक्‌ होतादै॥ 

सं ---श्रब उक्त श्रथ का उपसंहार करते हः 


अन्नमय ¢ हि सोम्य मन आपोमयः प्राएस्ते- 
जोमयी वागिति । भूय एव मा भगवान्‌ 
विह्नापयलिति । तथा सोम्येति होवाच ॥ ४॥ 


अर्थ-हे। सोम्य | निश्चयकरके श्रन्न ध्रधान मन, जलमय पराण भर तेजोमय 
वाणी दै, यह' सुनकर श्वेतकेतु बोला चप भुकरो पुनरपि विश्षान सिललावं, 
तव प्रसिद्ध उद्ालक् केले हे सोम्य } तथास्तु ॥ 


इति पञ्चमःखण्टः समापः 


अथ षष्रःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-श्वेसकेतु के कथन करने पर रष उदहाखक्ष प्रकारान्तर से बसन करते हः 
द्रः सोम्य मथ्यमानस्य योऽणिमा स उं 
समुदीषति तत्सपिभेवति ॥ १ ॥ 


्र्थ--हे सोभ्य ! मभ्थन कयि हप दधिकाजो अश्ुभाग ऊपर को उडठता 
ट षह धृत होती है ॥ 


२१२ उपनिषदाय्यंभाष्ये ° 


एवमेव खलु सोम्यान्नस्याश्यमानस्य योऽणिमा 


स उध्वं समुदीषति तन्मनो भवति॥ २.॥ 


अथ--निश्चयक्षरके हे सोम्य ! इसको भी पृ्वत्‌ जानो कि जीषोसे 
शये हषः अन्न का जो श्रणुभाग ऊपर को उठता है बह मनोता है ॥ 


अपा सोम्य पीयमानानां योऽणिमा स 
उ्वैः समुदीषति स प्राणो भवति ॥३॥ 


अथं--हे सोम्य } पोयेहुप जलाकाजं श्रु भाग ऊपर को उठता 
वह प्रारशहोतादहै॥ ` 


तेजसः सोम्याश्यमानस्य योऽणिमा स॒ उध्वं 
समुदीषति सा वाग्भवति ॥ ९ ॥ 


थै--हे सोम्य ! खाय हप तेजोगुख प्रधान धृत तैलादिकाजो अणु माग 
ऊपरको उठता वष्टवाणी दोतादै॥ 
सं०--श्यक्ष अन्त मे सवक्रा उपसंहार करते हः-- 


द्मन्रमय ८ हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्त 
जोमयी वागिति । भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञा- 
पयविति । तथा सोम्येति होवाच ॥ ५॥ 


. अर्थ--हे सोम्य ! निश्चयक्रके श्नननमय मन, जलमय प्राण भरर तेजोमय 
धाक्‌ दै, यह सुनकर श्वेतकेतु बोलता आप सुभरो पुनरपि विक्षन सिललं 
तशव प्रसिद्ध उदालक बोले हे सोम्य ! तधःस्तु ॥ + 


इति षष्ठःखरडः समापनः 


कनक 


अथ सप्तनःखन्डः प्रारम्यत्‌ 





 स्ं~--श्व उदहालक्र जीवासा.को षोडशकट कथन करते हप उसका स्थरूष 
घतेन करते हैः- 


षोडशकलः सोम्य पुरुषः पंचद शाद्यनि माशीः काममपः 
पिाऽप्पोमयः प्राणो न पिबतो विच्छेत्सयत हात ॥ १॥ 


श्रथे--हे सोभ्य } जीवातमा सोलष्ट कला वाला दै, यदि पूर्णसप से जानना 


छान्दोग्यो पनिषदि-षष्ठटषपाठके सप्मःखणटः २२१ 
खाहो त पन्द्रह दिन मोजनःमत करो जल इच्छानुसार पीश्रो, अल पीते हृषः 
तेरा प्राण॒ शसीरसे पृथक्‌ न होगा ॥ 

सं०--श्ब पिता के किये उपदेश पर श्वेतकेतु का अनुष्ठान कथन करते हैः- 


स ह पञ्चदशाहानि नाऽऽशाथ दैनमुपससाद । 
किं बवीमि मोश््यचः सोम्य यज्‌ ८षि सामानीति । 
स होवाच नेमा प्रतिभान्तिमोइति॥१॥ 


श्रथै-उस प्रसिद्ध श्वेतकेतु ने पन्द्रह दिन नष्टौ लाया, इसके श्रनन्तर शदे 
किन अपने पिता के समीप श्राकर बोला हे भगवन्‌ ! ष्या कटु, उद्ालक 
षोले ग्वेद, यजुवद, सामवेद्‌, यद सथ पटो, तब षह श्वेतकेतु बोला हे मग- 
घन्‌ | निश्चयक्रके मुभकरो कुद नदीं भाखित होता ॥ 

सं०-श्रषष पिता उदालक कथन कर्ते है :- 


त ८ होवाच यथो सोम्य महतोऽभ्याहितस्येकोऽङ्खर 
खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्याचेन ततोऽपि न बु दहे 
देव ५ सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलाऽतिशिष्ट 


स्यात्तयेतरिं पेदाननानुभवम्यशान ॥ २॥ 


श्रथे--उख श्वेतकेतु से उदाल> बोले कि हे सोम्य ! जैसे प्रज्वलित श्डी 
ग्नि का पकं अङ्गार खद्योतमात्र शेषरहे हुपसे फिर बहुत दाह नहीं होता 
इसी प्रकार हे!सोम्य | तेरो षोडश क्लाश्रौमेंसे पक कला शेष रहगर्हेस्ली 
से वेषौ का श्रप्नुमव नही होसक्ता भोजन करो ॥ 


रथ मे वि्नास्यसीति, स हाशाथ हैनमुपससाद । 
:ह्‌ यत्किञ्च पप्रच्छ सष<ह प्रतिपेदे, तश्होवाच ॥४॥ 


थे-भोजनांनन्तर मेरे कथन को सम्भोगे, तश्र उस प्रसिद्ध श्वेतकेतु ने 
भोजन किया, भोजन कै पश्चात्‌ पने पिता के निकट श्राया, उस श्वेतकेतु से 
जो कुच उद्टालक ने पृङ्खा सबको समभसका, तब उस श्वेतकेतु से फिर 
उदहोक्षक बोले ॥ 


यथा सोम्य महतोऽभ्यारितस्येकमङ्गारं खयोत- 
मातरं परिशिषटतं तृणेरुपसमाधाय प्राज्वलयेत्तेन 
ततोऽपि दहु दहेत्‌ ॥ ५ ॥ 


शरथै--हे सोभ्य ! जैसे प्रज्वलित षडीश्चग्निका पक अङ्गार ओ खचयोत 
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मा शेष अचां हृश्रा है उसको कृणौ के साथ मिलाकर सलीभांसि जलावे तो षह 
उससे भी षष्त द्‌।ह करेगा ॥ 


एवभ्सोभ्य ते षोडशानां कलानामेका कलाऽति- 
शिशऽभूतसाऽन्नेनोपसमाहिता प्राञ्वालीत्तयेतहि 
पेदाननुभवस्यन्नमय« हि सोम्य मन आपोमयः 
प्राणस्तेजोमयी वागिति तद्धास्य विजिद्नाविति 
विजिज्ञाविति ॥ ६॥ 


श्र्थ--हे सोभ्य ¦ इसी प्रकार तेरी सोलह कलाश्रो मे सेपक कल्ला जो 
शेष वच रहय है वह शन्न के साथ वर्धित होकर प्रज्वलित होगे, उससे अव 
वे्षौ कषा श्रनुमध करते हो, व्थोकि हे सोभ्य ! मन श्चन्नप्रय, व्रण जल्तमय शरीर 
वाक्‌ तेजोभय है, उस प्रसिद्ध पिता के उपदेश को श्वेतकेतु ने समभ लिया ॥ 


भाष्य--" पिजिङ्नापिति » पाटदो षार उक्त श्रथैकी ददूताके लिये 


श्नाया है, जीवात्मा का स्वरूप शोधन करने फे लिये उद्दालक ने वे रकेतु से थह 
कथन क्रिया किदे पुन्न | तुम १५ दिन तक्ष कुचु मत खाश्चो केवल पकमात्र 
जल्पान करो, उसने पिता की श्राक्षायुखार पेखा हो किया, ज्र पिताने किर 
पद्धा कि घेद्‌ पटृकर खनाश्चो तब श्वेतकेतु ने कहा क्रि क्या कटू, सुभको श्रव 
कुश्च याद नही, पिताने कषा देनो जिसप्रकार शान्त हरे षड श्रग्निका भाग 
वाह नीं करसक्ता चौर फिर बही परञ्वलित हृश्रार दाह करनेको समदो 
जाता है दसी प्रकार इस अन्नप्रय कोषङूप शरीर के क्षीण होने पर तुभ्ारा 
भात्मा वेदपाठ के लिये समथ नहीं रहा पर इस श्रारमा का अस्तित्व १५ दिन तक 
नखानेषरभीज्यौकात्यो बनादुश्नारै, हे सोम्य | श्स प्रक्षार श्स भ्राता 
की सूचमता है जिससे पुरुष धिद्याओं को उपलभ्ध करता रर नित्य नेमिस्तिक 
सव काम करता दै, श्रधिक क्या धम, श्रथ, काम, मोत्षरूप मनुष्यजन्म के फल 
चतुष्टय को यही श्रात्मा लाम करता है, यदि उक्त श्रात्मा का अस्तित्व न शेता 
तो नाही कोर पुनर्जन्म के लिये यात्रा करसकता शौर नाही उक्त फलो को लाम 
करसकता, श्रतपव श्रादा का भस्तित्व जानना श्रावश्यक है ॥ 


इति सप्तमःखर्डः समाप्तः 


+ अथ अषएटमःखण्डः प्रारभ्यते 


सं ०-- श्रव उदालक श्वेतकेतु के प्रति प्रकारान्तर से जीवात्मा का अस्तित्व 
धीन करते हः प्रथम इ्टाम्त इथन करते हः- 








=“ तस्मोदेनस्वपितीत्याचच्ते स धहपीतोमवति॥।१॥ 
अर्थं वश्नन्तर अयण के पुत्र उहालक उवेतकेवु पुर फो बोले कि हे सोम्यं ! 
सुभसे सषुष्ठि श्रवस्थ! की विद्या जानो, जिस काल मे यह पुरुष सोजाता है 
` उस काल मं बहम के साथ मिलजाता है श्रथात्‌ श्रपने शअपको प्राप्त हदो 
ज्ञाता हे, इस कारण इसको “ स्वपिति ” पेसा कथन करते दै, क्योकि श्रपने 
स्वरूपम स्थित होता है ॥ 


स०--भरव उक्त अथे मे दान्त कथन करत है- ` १ 
स यथा शकुनिः सूत्रेण प्द्धो दिशं दिशं पतिवाऽ 
न्यत्रायतनमलम्ध्वा बन्धनमेवोप्रश्रयत एवमेव खलु ` 
सोभ्येतन्मनो दिशं दिशं पतिवालन्यत्रायतनमलम्धवा 
प्राणमेवोपश्रयते प्राएषन्धन «हि सोम्य मन इति ॥२॥ 


र्थ ङसे पक्ती सुभ से बन्धा हुश्रा चासो श्रोर गिरक्षर ्न्यश्न स्थान न 
लाभ करतां | { श्रा बन्धनकोषह्टी श्चाश्रय करतार इखी प्रकार निश्वयकरके 








हे सोभ्य ! धह मन चारो श्रोर जाकर :अन्यन्र स्थान न पाता. इचा प्रार्‌ को 
ही लाम करता है, क्योकि सने प्रासो केश्वधीनहै॥ | 


संरक्ष उदालक श्वेतकेत को भूख ओर प्यास का तुतत कथन करते है-- 

अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति । यत्रेतसपु 

रुषोऽशिशिषति नामाऽऽप एव तद्ितं नयन्ते ‡"“ 

तद्यथा गोनायोऽशनायपुरषनाय ह्येवं तदप थआ- 

` च्तेऽशनायेति. तत्रेतच्छुङ्गयुत्तित ५ सोभ्य 
विजानीहि । नेदममूलं भविष्यतीति म ति ॥ ३॥ ॥ ॥ 


. य.पुरष लने की इषा कता है तत्र -उश्च्चा चपर 
, है, जकर ही उसके कयि पः को लेजाता दै, का 
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पुदषो का नेता होता है दसी प्रकार वह जल्‌ अतग श्य इष अश्च कानता. 
कहलाता है, बर्हा" पर हे सोम्य ! यह शरीररूप काय्यं उत्पन्न हुश्चा जानो, 
यह बात मुलरदित नही है॥ 


तस्य ऋवमूलस्यादन्यत्रान्नादेवमेव खलु सोम्या 
मेन शुङ्गनापो मृलमनिच्बाद्धिः सोम्य शङ्खेन 
तेजो मूलमन्विच्छ । तेजसा सोम्य . शङ्गन 
सन्मृलमन्विच्यं । सन्मूलाः सोम्येमाः सवाः 
प्रजा सदायतनाः सखतिष्ः ॥ ४ ॥ 
श्रथ--हे सोभ्य ! उस शरीरका श्रन्न से भिन्न कां मूल दैः निशचय- 
करके दसी प्रकार श्रननरूप काय्यं से जलरूप मूल को जानो, हे सोम्य) 
अलङूप काय्यं द्वारा तेजशरूप मूलको जनो, हे सोम्य ! तेजङूप काय्यं 


से सख्प्र मूलको जानो, हे सोभ्य! यह सारी प्रजा सद्रपमूलघाली, 
सद्रुपश्चायतन वाली श्रौर उसकी सत्‌ में स्थिति हे ॥ 


अथ यत्रेतपुरुषः पिपासति नाम । तेज एव तत्पीतं , 
नयते । तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इत्येवं; ^ 
तत्तेज अचष्ट उदन्येति । तत्रेतदेव शुङ्गुरपतित ५ 
सोम्य विजानीहि । नेदमप्रलं भविष्यतीति ॥ ५॥ 


अर्थ--श्चव यह कथन करते ह करि जिस कालम यह पुरुष प्यासा होता है 
तब तेज ही उस पीये हृपको यथा स्थान में पहुचता है, जेसाकि गौश्रौका 
तनियन्ता, श्रश्वौ का नियन्ता, पुरुषो का नियन्ता होता दै, इखी प्रकार वह तेज 
उव्‌क का नियन्ता हेत! है, है सोम्य ! वहां यह काय्यं उत्पन्न इुश्चा जनो, 
यष्ट श्रमूल नही है ॥ 


तस्य क्व मलं स्यादन्यत्राद्भ्योऽद्िः सोम्य शुङ्न 
तेज मूलमन्विच्छ । तेजसा सोम्य शङ्गन सन्मृल- 
मनिवच्छ। सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदा- 
यतनाः ससमतिष्ठ थथा तु खलु सेभ्येमास्तिसो 
देवताः पुरुषं प्राप्य ॒त्रि्रत्‌ त्रिबृदेकेका भवति ¢ 0 
तदुक्त पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयता ¢ 
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शाद्मनसि संपद्यते। मनः प्राणे । प्राणस्तेजसि । 
तेजः परस्यां देवतायाम्‌ । स य एषाऽणिमा ॥९॥ 


„+ शर्थ--उस कायं का जलौ से भिन्न क्य! मूल दै? हे सोभ्य | अलरूप 

कार्यं से तेञरूप मूल को जानो, हे सोम्य ! तेजरूप काय्यं से सद्रुप 
परूल को जानो, हे सोभ्य ! यह सव प्रजा सद्रूप मूल वालीहै, सत्‌ 
श्रायतनश्रोर सत्‌ ष्टी दस्रकी प्रतिष्ठा रहै, हे सोभ्य ! निश्वयक्ररके जैसे 
उक्तं तीनौ देवता पुरुष को प्राप्त होकर पकर २ तीन र भागो मे विमक्त होजाता 
है यह प्रथम ही कथन कर श्रये ह, हे सोभ्य ! जब यह पुरुष पयाण करता दै 
तब घाणी मन मे लयहोजांती रै, मन प्रणमे, प्रा तेज में श्रोर तेज परदेवता 
मे लय होजाता दै, श्रौर जो यदं श्रणरूप जीव शेष रहजाता है, दलका सम्बन्ध 
शमने के न्छोक से है :-- 


फेतदाल्यमिद्‌ भर्व तत्मय स आत्मा त्स <न 
श्वेतकेतो इति भूय॒ एव मौ भगवान्‌ विज्ञाप्यः 
विति। तथां सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥ 


-श््थ-इल श्रात्मा क्षा यह पूर्वोक्त सब भाव है चौर वह सव सस्य दै, वह 
आत्मां ह श्रौर हे श्वेतकेतु ! वह आत्मात्‌ है, हे भगवान्‌ ! श्राप फिर मुभक्तो 
कथन कर, तव वह प्रसिद्ध उद्‌ालक बोले तथास्तु ॥ 

भाष्य-+इस खरड़ मे सुषुन्नि श्रषस्था का वसेन करते हप महसि उदालक्ष 
ने यह कथन कियाकिं हे श्वेतकेतो ! जव यह पुरुष सोता है तष वहु श्रपने 
स्पाभाषिक | स्वषूप के साथं सम्पन्न होजाता है अर्थात्‌ उस समय जीव फे 
श्रागन्तुक शुण उसके साथ नहीं रहते पकपात्र उसका स्वरूपभूत श्ञान 
उस सम्रय उपस्थित रहता है, इसलिये दस श्रवस्था का नाम ^ स्वपिति * 


है, शस श्र्स्था का यह महत्व है कि जव जीवको कषां मी शान्ति नहीं होक्ती 
तथं परती के समान इतस्ततः भ्रमण फरता हुश्रा श्रपने स्वरूपभूत स्पस्थान में 
आकर शान्ति उपलय्ध कर्ता हे। 
श्नोर जो तेज, शप तथ श्रन्न यह तीनो तत्व ह इनक्षा भी सत्तारूप से मूल 
एकमा सत्‌ ही है, इसी श्रभिप्राय से यह कथन किया है कि हे सोम्य ! यहं 
सष प्रजा सन्मूला = सद्रूप मूल वाली श्रौर सत्‌ ही इसकी प्रतिष्ठा है, सीलिये 
नका लैय =वुदपङूप होक्रर बह्म में स्थिर होना कथन किया गया है, अक्ष यह 
हष प्रयाण करता हे तद्व धाणी मनमें लय होजाती है, मन प्राण मे, प्राण॒ 
ज मे भ्रौर तेज उस परदेवतारूप परब्रह्म मे लय शोजासा है, रौर जो. शेष 
रूप जीव रहता है वष श्रात्मा है, इस विषय मे महिं उदालक ने १५दिन का 
त्रत करके श्वेतकेतु को यद कथन स्याति दे श्वेतकेतु} जो कु तुश्डार 
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षेदादिक्षौ का पटा श्रौर उनक्षो धारण करना, इत्याहि नेक भाष हि वह संव 
इसी आत्मां के भाव है, उक्त मावोको पुनः स्मरणा कराते हप उदालक्षने यह 


कथनं क्षिया किं ^ एतदाल्यभिदं सवं तव्यत्य “~यह सब उसी 
अस्माके भावै श्रोर यष्ट सब सत्यै, हे एवेतकेतु ! ^ प॒ आपा "= 


वष्ट शर्मा है शौर “ त्वमपि “षद वृ है, इस प्रकार “ त्छमरसि » के 
उपदेश छारो यहां शेतकेतु को जीवात्मा का श्रस्तित्व घोधन क्रिया है जीवात्मा 
को ब्रह्मसाव का उपदेश नहीं भिया क्यङि “तत्‌” शब्द पूवं का परामशंक होता 

न्रर पूरं जीवातमा का वैन स्पष्ट है, इसलिये “ तत्त्वमसि » से जीवात्मा 
के. निव्यत्य का उपदेश ही श्रभिप्रेत हे जीव काब्रह्म वतना श्रभिप्रेत सहो ॥ 


इति अषटमःखण्डः समाप्तः 
, ^." अथ नवमःखण्डः प्रारभ्यते 


„1 


` सं०-भ्रब द्वितीय दृष्टीन्त कथन करते है : ~ 
` यथा सोम्य मधु मधुकृतो निसितष्टनिति । नानात्ययानां 


बृत्ताणां रसान्‌ समवदहारमेकतार स्सं गमयन्ति ॥ १॥ 

अर्थ-हे सोम्य ! जैसे मधु बनाने वाली मक्लियां मधु को बनाती हँ 
थात्‌ नाना फल वाटे वृत्ते रसो को पकक्तितकर पक वना मधुरूप 
बना देती है ॥ 


ते यथा तत्र न पिषेकं लभन्तेऽमुष्याहं शृत्तस्य 
पसोस्म्यऽस॒ष्याहं इृ्तस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु 
सोम्येमाः स्वाः प्राः सति संपद्य न बिद्‌ 
सति संपद्यामह इति ॥ २॥ 


श्रथ-हे सोम्य ! जिसध्रकार उस मघुसमृह्‌ मे षह रस धिवेक को प्राप्त 

मी करते कि धस वृ्लकामैरस हे, इसषृ्तका मै रसद, श्सी प्रकार 

` निष्वयकरके सय जनसमुह ब्रह्म के साथ योग होने पर भी नहीं जानता कि 
हमारा उस परमपिता फे साथ सम्परन्धदहै॥ 


> तदइृहम्याघ्ोवारसिंहोवागृकोवा वरहोषाकीयेवा 
, पङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तदामवनितै॥३॥ 





ान्दोग्योषनमिषदि-षष्ुपरपाठके नवमःखण्डैः २२६. 


सथं-वह जीव इस संसार मे व्याश, सिह, वेल, शक्र, कीट, पतक, शि 
श्रथका मच्छर भारि जोर पृथे वटी र पुनः होतेह ॥, 


स य एषोऽणिमेतदास्यमिद % सवं तत्संत्य « स 
आतमा त्वमसि शेतकेतो इति । भूय एव मा 
भगवाम्‌ विह्ञापयतिति । तथा सोम्येति होवाच ॥॥ 


श्रथ-हे सोम्य ! वद जो घूदम जीव है उसी श्रात्मा का यह सव्र माव दै 
शरोर षह सत्य है, बह प्रासादै, हे एवेतकेतु ! वह तु है, हे भगवन्‌ } आप सुक 
<~ ४१ 


फिर उपदेश कर, उदालक बोले तथास्तु ॥ भ 

भोष्य-दस द्वितीय दष्टान्नमे मवि उद्ालक ने मधु के छत्ते का दष्टान्त 
वकर यष्ट बतलाया कि जिसप्रकार भघुभकिलियां नाना प्रहार के फल पूलो का 
रस लेकर जब मधु दनाती ह तव वहु यह नहीं जानाजाता क्षि यह किन २ फल 
पूलौ का रस है, इसी प्रकार जच प्रलयकाल मे श्रथवा सुषुपिक्राल मे जीव ब्रह्म. 
के साथ मिल जाते है तव घह उक्तरसोके समान जने नी जाते फिर जब 
ष्टी जीव व्याघ्र, सिट, कीर, पतङ्कादि योनियोको प्राप्त होते है उस समथ 
उनका श्रणुरूप श्रात्ा सर्वथा भिन्नष्टोताहै, वह सत्यै श्चौर वहश्चारमा दे 
ष्वेतक्षेतु तू है ॥ 


# 


इति नवमःखण्डः समाप्तः 


। अथ दशमःखण्डः प्रारभ्यते 

से०-अबं तीसरा दष्ान्त कथन करते हं > ( । 
दमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्‌ प्राच्यः स्यन्दन्ते 
पश्चासतीच्यस्ताः समुद्रात्‌ समुद्रमेवापि यनि । 
स.संमुदर एव भवति ता यथातत्न न विदुर्य 


महमस्मीयमहमस्मीति ॥ १ ॥ 
धथ-हे सोभ्य ! पूर्वदिशा को जनेवाली यह नदिये पूवं की शरोर यष्टती है, 
पिम की ओर अनेषाह्ली परिचम शी भोर बहती है, षह सव नदिये  सभुद्रसे 
समुद्र फो ही जाती है रीर वहां पर वष्ट समुद्र ह्री होजाती है, सो जेसे बह नदिय 
डस समुद को प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि यह मेँ हं, यह महं ॥ 


एवमेव खलु सोम्येमाः सवाः प्रजाः सत आगम्य न 





। २२० उपनिषदाय्यभाष्ये . 


विदुः सत आगच्छामह इति। त हृ व्याघ्रो वा सिंहो ब्रा 
वृको वा वराहो वाकी बा परतज्ञोषवादंशो वा मशको 
पा यद्यद्रवनि तदाभवनिि ॥ २॥ 


श्रथं-इसी प्रकार निश्चयकरके हे सोम्य ! यह सव प्रजा सर्सषरूप ब्रह्म 
से श्चक्रर यह नहीं ज।नतीं क्रि दम खत्‌ सेश्रये है, वह जीव इस संसारम 
प्याघ्र, सिह, बेल, शकर, कीट, पतङ्े, डांश श्रथवा मच्छर जो २ पू्व॑जन्ममे थे 
वही पुनः होते है 


१, सु य एषोऽणिमेतदास्यमिद ५ सवं ततय ४ स 
` *“ रसमा तमसि श्वेतकेतो इति । भय एवमा 
भगवान्‌ विन्नापयविति। यथा सोम्येति होवाच।।३॥। 


शर्थ-वह जो यहं सूम जीव रै उसरी श्राता का यह सव मावर श्रौर वह्‌ 
सत्यहै, षह असाद, हे एवेतकेतु ! वदत्‌ है, भगवान्‌ दहे भगवन्‌ | श्राप 
मुभको फिर मी उपदेश करे , उद्‌ालक बोले तथास्तु ॥ 

भाष्य-हे श्वेतकेतो ! जिसप्रकार नदिय बहती दुर समुद्र मलीमस होती 
शरोर फिर ब्र द्वारा समुद्र से लौटकर यह नही जानती करि हम वही श्रप्ुक र 
नदी है इसी प्रकार हे सोम्य ! यह सब प्रजा प्रलय तथा सुघुप्ति की श्रवस्थासे 
उटकर जव श्रपने २जन्मको धार्य कसती रव जीव यह नहीं जानतेकि इससे 
पूवं दम श्रमुक्र २शशैरमेथे। 

भाव यह्‌ है क्रि यदहांनदियौका र्रान्त जीवच्ह्य की पकताके ्रभि्रथसे 
नहीं, क्योकि यदि जीव व्रह्मकी पताके द्भिप्रायसेदटोतातो नाना जीषो फे 
जन्माका रषएन्तेन दिया जाता, इससे स्पण्र सद्धरहैकि नदियौका रण्ठान्त 

# केवल सुपुत्ि श्रषस्था तथा प्रलय च्रवस्थ। मे बरह्म मे सूम होकर रहने क श्रमि 

प्राय स्ते रै पक्ता के श्रभिरप्राय से नरीं॥ 


इति दशमःखण्डः समाप्त 


च _ ~ र € ७ 


अय एकादश-खण्डः व्रारभ्पत 


सं०-ध्रव्र चतुर्थं दष्रान्त [7 ६ -- ल । 
शरस्य सोम्य महतो गस्य यो मृलेऽभ्याहन्या- .. 
` ज्जीवन्‌ स्पेद्यो मध्येऽभ्याहन्याञ्जीवन्‌ सवेद्योऽग्ेः , 


छान्दोग्योपनिषदि-षष्ठपरपाठके एकादशःखण्डः २३१ 


- भ्याहन्याज्जीवन्‌ सवेतस॒एष जीवेनाऽऽमन्प- 
सुप्रभूतः परपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति ॥ १ ॥ 


` श्र्थ-हे सोभ्य | इस महान्‌ वत्त की जडइमजो प्रहारकरेतो जीता हुभाष्ी 
सवित्‌ होता रहेगा, जो वृत्त फे मध्य मेँ प्रहर करे तो जीता दुश्चरा खवित्‌ होता 
रहेगा इसी प्रकार जो. बृत्त.केश्त्रमाग मे कोद प्रहारकरे तो जःतादहुश्ादी 
खषित होता रहेगा, क्योकि यह वृत्त जीषात्मा दवाय व्याप्त होकर परथिवी से 
रसरूप जल चुसता हुश्रा सहपे लड़ा रहता है ॥ 


अस्य यदेका «शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति 
द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति । तृतीयां जहात्यथ 
सा श॒ष्यति । सवं जहाति सवः शष्यत्ये 
वमेव खलु सोम्य विद्धीति होवाच ॥२॥ 


श्र्थ-दस वक्ष को किसी प्क शाखा को जव जोव व्याग देता है तब वह 
शाल! सूष्व जाती है, जब द्वितीय शाखा को व्यागता है तव वहु सूल जाती है, 
जब जीव तीसरी शाला ङो त्यागता है तव वह सूल जाती है, जब्र सबप्ोत्याग 
रेता है तव सम्पूरो चरत सलजाला है, उद्‌ालक बोले क्षि हे सोम्य | इसीभ्ररार 
निश्चयकरके शरीर की दशा जानो ॥ 


जीवापेतं बावे किलेदं प्रियते न जीवो रियत 
इति। स य एषोऽणिमेतदापम्यमिद<सर्व॑ततसत्य 
स आलमा तमसि श्वेतकेतो इति। भूय ए मा 
. भगवान्‌ विज्नापयलिति तथा सोम्येति दोवाच॥ २॥ 


श्रथ-निश्चयकरथ यह शरीर जीव रहितष्टोने परी मरता गिश्चेष्टहौ 
जताहै, हे सोग्य ! जीद नहीं मरता, वह श्रातमा तू है, ( शेष पूववत्‌ ) 

भाष्य-इस शलोक का शोष श्रथ पद्ये कर श्राये है पाटकमण्‌ दही पर देखले, 
महपि उ दालक श्वतक्षेतु से धले करि हे श्वेतकेतु | जिसप्रकार वृक्ते की पक 
शाखाको जघ जीव छोड देता है तब षह सूख जाती ष्टे, जब दुसरी को 
छोड़ देता दै तथ वह सुख जाती दै, इसप्रकार जीव से रहित दोने पर यह शीर 
मतक कलार! दै जीव के साथ सतक कदापि नही कहाजाता, वह जीव जिसङ्गी 
सश्ला से शरीर जीविन क्षदहाजाता है वह तृ दहै, श्र्थात्‌ शरैर के मरने से । 
जीव वही भररता। । 

जो लोग “ तत्‌" शब्ध्‌ के श्रं पूरवप्रकत “ सत्‌ "के करते दहै श्र्थात्‌ 


२३२  उधनिषदाय्यंमाष्ये , 


^" तच्छब्द" वाच्य ब्रह्म श्रौर “ त्वं ', पष वाच्य जीवको उहरति है इनको 
यदा निष्पक्षता की दष्ट से देखना चाष्िये फ इस चतुर्थं अभ्यास श्र्थात्‌ इस 
वृत्त के दष्ठान्तं मं कौनसा एेखा लिङ्ग है जो “ तत्‌ » शब्द्‌ फे श्रथ ब्रह्म बतल्लाये 
कोरे नही, इससे स्पष्ट सिद्ध है फि यह प्रकरण जीवको श्रधिनाश्ची बोधमै 
करता है विनाशी नही ॥ 


इति एकादशःखण्डः समाप्तः 


अथ हदशचःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०-- श्व पांचवां र्टान्त कथन करते हैः- 
न्यग्रोधफलमत आहरेतीदं भगव इति भिन्धीति । 
भिन्नं भगव इति । किमत्र पश्यसीत्यासम्य खेमा 
धाना भगव इयासामङ्ेकां भिन्धीति। भिन्ना भगव 
इति किमत्र पश्यसीति । न किञ्चन भगव इति॥१॥ 


श्रथ-हे सोभ्य ! इस बर कै वृष्त से फल लला, रे भगवन्‌ । यहले भाय 
ष, तब उदालक बोले ईसकरो तोडो, हे भगवन्‌ । तोड़ रिया, उदालक बोले 
स्के भीतर क्या देखते हो, है भगवन्‌ ! दोरे दानो के समान बीजें, षे पुच्न! 
नपे से पक को फोडो, हे भगवन्‌ ! तोड़ दिय, सपे कया देजतेहो, है 
भगवन्‌ ! कुड नद ॥ 


त ५ होवाच यं वे सेम्येतमणिमानं न निभालयस 
एतस्य बे सेम्येषाऽणिम्न एवं महान्यग्रोध- 
सिष्ठति श्रद्धत्ख साम्येति ॥ २॥ 


श्रभ--उद्ालक फिर प्वेतकेतु से षोले कि दे सोभ्य ! निषए्वयकरके तुम 
जित श्चणु श्चंश को नह.देखतेहो इसी श्रणुतमःबीज का यह मदान्‌ बटबृत्त 
शाखा पट्ल्षवादि से भूषित खड़ा है, हे सोस्य ! तुम विश्वास कये ॥ 


सय एफोाऽणिमेतदास्यमिद ५ सवं तत्सत्य ८ 
स॒ आत्मा तवमसि शेतकेता इति । भय ए 
मा भगवान्‌ विज्ञापयति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 





दान्दोग्योपनिषरि-षष्षरपाठके द्रादशःखणडः २३१ 


की 

भअथे- ^“ हे ए्वेतक्षेतु ! वह श्रान्मा तू दै ', “ शेष पूवेवत्‌ } ॥ 

भाष्य-जब श्वेतकेतु “ त्वमसि '' क चनुथे श्रभ्यास सेभी जीवासा क्री 
सूचमता न समभसकरा तो महष उदालक्र ने पएवेतकरेतु से कदा तुम शख बट 
का बीज हमारे पास लामो जव वह बटरबीज लते श्राया तव उदालक मे ष्वेतकेतु 
से तुडवाकर कदा करि समं कुरु देखते दो उसने कहा कुच नदीं दीखता तक 
उदालक ने कहा कि जिस सृदमता को तुम नहीं देखते उसी सुच्मता से घना हुश्च 
यह बर का महान्‌ वृत्त तुम्दारे सन्मुख दहै, इसलिये दे सोभ्य ! तुम श्रद्धा 
करोकिं वह दसो प्रकार सूतम जीवात्मा द जिसको तुम नहीं देखसकते, श्रौर 
वह जीवात्मात्‌ है। 

यदि यषां “ तच्छमसि » से जीव ह्य को पक्रता श्रभिप्रेत होतीतो षटश्रीज 
क{ रच्ान्त कदापिन दियाजाना, क्योकि इस टण्ान्त क्ष जीव चह्मक्ी पकता 
म कोद उपयोग नहीं ॥ 


इति द्वादशःखरडः समाप्तः 


वे __ क द ऊ वनः 


अथ तरयादशःखण्टः प्रारभ्यते 


"^ ~> ५१७७० `^ ७ कवक 





| 6 
सं०-श्रव्र च्रडा दण्रान्त कथन करते हैः- 


लवणमेतददकेऽवधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति स 
ह तथा चकार । तण्डावाच यदोषा लवणमुदकेऽाधा 
अङ्क । तदाहरेति तद्धावमृश्य न विवेद ॥ १॥ 


र्थ-हे सोभ्य ! इस लवण पिर्ड को जलल म रखकर तदनन्तर प्रातःकाल 
मेरे समीप श्ाश्रो, उस प्रसिद्ध श्वेलकेतुने केसा ही किया, तव उसको षह उहा- 
लक बोलते भिः रा्निमं जो लवण जलम स्तराथाहे पुत्र ! उसको लेश्राभो, 
उखको खोजा तो नदीं पाया, तच श्येनक्तु पितासे शेला कि बह लवणपिएड 
नहीं मिक्लता ॥ 


यथा पिलीनमेबाङ्गास्यान्तादाचामेति। कथमिति । 
लवणमिति । मध्यादाचामेति । कथमिति लवण- 
मित्यन्तादाचामेति । कथमिति । लवणमिव्यभि- 
प्राश्येनदथमोपसीदथा इति । तद्ध तथा चकार । 


तच्छश्वत्संवततते त«दोवाचाच्र वाव किल तत्सोम्य 
2३० 


५ 


९३४ उषनिषदाय्यंभाष्ये 


न निभालयसेऽैव किलेति ॥२॥ ह, 


शर्थं-हे प्रिय पुत्र ! जल मे विलीन हप लवण को जिसप्रकषार जानं सक्रोगे 
वह यह है कि इस लवणयु क्त जल फे उपरिभ।ग से जल लेकर श्राचमन करो. शेतं 
केतु ने सेसाही क्रिया तव पिता बोला यह जल कैसा है ? लवख॒ युक्त है, इस जल 
के मध्यमे सरे लेकर श्राचमन करो, केसा दै ? लवशणयुक्त है, इसके नीचे का अल 
तेकर श्ाचमन करो, कैस।है ? लवणयुक्त है, इसका आचमन करके पश्चात्‌ 
मेरे निकट श्राश्रो, शेतकेतु ने वेसाही सिय, वह लव्ण॒ सर्वदा जल में.विधमान 
है, फिर उदालक बोले हे सोम्य ! वह लवण शसो जलम विद्यमान हने पर 
मी नही देखतेहोकियदांदीहे॥ 


स य॒ एषोऽणिमेतदापम्यमिद « सवं ततसत्यभ्स 
श्रात्ा तमसि शेतकेतो शति भय एमा 


भगवान विङ्गापयलिति। तथा सोम्येति दोवाच। 


श्रथे-“ हे श्वेतकेतु ! वद श्रार्मा तू है ” ( शेष पूर्ववत्‌ ) ॥ 

माष्य-महपिं उद'लक भल्ते क्कि हे भिय पुत्र ! जिस प्रकार सूदमरूप से भिला 
हुश्रा नमक्र जलम ग्रहीत नहीं होना इसीप्रकार जीवात्पा इस शसीस के साथ 
हीत नही होना पर श्रपनी सत्तामात्र से प्रहीत होता है, उसकी सत्ता तीनो 
कालो मं सद्रुपहैश्रोर वहश्रातात्‌ है॥ 


इति अयोदशखणडः समाप 


^ 9.96 








ध अयव चठदराःकण्डः व्रार्म्यत 


\ सं०-प्रष सातवां रष्टान्त कथन करते हैः- 


यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्योऽभिनद्धाकमानीय 

५" तं ततोऽतिजने विसजेत्स यथा तत्र प्राड्बोदडवाःऽ 

^ धृराडवा प्र्यद्ा प्रभायीतामिनद्धात् आनीतो 
` भिनद्धात्तो विसृष्टः ॥ १॥ 


श्र्थ-हे सोम्य ! जैसे गन्धार देश से किसी पुरुष को कोर श्राखि' ब्रांधकर ले 
आवि श्रोर उसको वह निजन्‌ -बन यर छडदे नो वह जैसे उम धन मे पूवाभिमुख 
अथवा उस पमिमुल, परिचिमाभिमुख श्रववा नीते का मुख करके चिरक्ञा उठे 
किते आंखे काध्रकर लाया गया श्रीर बद्धनेच्र ही दोडागया ह ॥ 


बान्दोग्योपनिषदि-पष्ठमपाठके चतरदशःखण्ट; ९११ 


~ तस्य यथाःमिनहनं भरयुव्य प्रनूयादेतां दिशं 
गन्ध एतां दिशं त्रजेति। स ग्रामाद्ामं पृच्चच्‌ 
परिडतो मेधावी गन्पारानेबोपसम्पयेतेवमेवेदाचा- 
य्येवा्‌ पुरुषो वेद । तस्य तावदेवं चिरं यावन्न 
विमोच्येऽथ सम्पत्स्य इति ॥ २॥ 


श्रथ-हे सोभ्य ! जैते कोई उस पुरुष फे बन्धन को सोलकर कटे कि शस दिशा 
को गन्धार देश र, श्ल श्रोर जा शनो, बह यदि परिडत श्रौर बुद्धिमान्‌ है तो एक 
भ्रमसेदुसरे प्राम कोपृद्धग इश्चागन्धार देश कोही भप्त दोजायगा, इसौप्रकार 
दस लोक मे भआचः््यवान्‌ पुरूष ही जानता है, उस श्राचा्य्य॑वान्‌ पुरुष को तभी 
तक विलम्ब है जबतक् इस शरीर को नदीं छोडता, शरीर त्यागने के अनन्तर 
बरह्म को प्राप्त होता है । 


स॒ य एषोऽणिमेतदास्यमिद « सवं" तत्सत्य «स 
आत्मा त्वमसि शखेतकेतो इति भूय एव मा 
भगवान्‌ विज्ञापयिति तथा सोम्येति होवाच ।३। 


श्रथ- हे वेतकेतु ! वह श्रा तू हे ” ( शेष पूवेवत्‌ ) ॥ 

भाष्य-गन॑धार देश से जो पुरुष शंखं वांधरकर लाया गया है ओर निन 
जंगल मे उसकी शअँखं खोलदीगरईं हे नो जिसथधरकरार वह पुरुष बिना उपदेष्टा 
के श्रपने पूवं स्थान को पाप्त नहीं होसक्ता इसप्रकार शर्ट से बाधा इभा 
पुरुष इस पुररूप शरीर मे श्राकर श्रपने पूर्वरूप को श्राचार्य्यापदेश के बिना 
प्रात नहीं दोसंकता, हसो श्रभिप्राय से उदालक ने क थन किया कि हे श्वेतकेतु | 
श्राचाय्य॑वान्‌ पुरुष ही उक्त तत्व को जानसक्ता है अनन्य नहीं, इस र्टान्त से 
भी यही सिद्ध हुश्रा किं जीवात्मा श्रपने यथार्थरूपको गुरुके उपदेश द्वारा 
ही जानसक्ता है, इससे यह माव कोपि नदीं निशूलता कि गुरुके उपदेश 
षार जीर ब्रह्म बन जातां है, क्योकि यदि प्रथमश्िसी समयमे ब्रह्य होतातो 
भूता हश्च दशमस्त्वमसि के समान स्दुपरेष्टा दाय बरह्म बनसकता पर जव 
वह प्रथम कमी ब्रह्मथादहीनष्रतो गुरु फे उपदेश द्वारा ब्रह्म कैसे षनसकता है, 
यदि यह कष्ाज्ाय कि जीवमाःव से प्रथम जीवात्मा बह्मदह्योथातो फिर बह 
प्रशन उत्पन्न होता है कि वष्ट जीव केसे बन गथा? यदि कष्ाआआयकि अधिधा 
से, तो कथिनाहे यह हे ि जीव से प्रथम विदा कि्कफो ज्लगी † दिके कि 
जीघ को, ती जीवतो श्रमी इश्चाही नही, शेष रहा जह्य यदि ब्रह्मत अविद्याः 
उस्यन्न होकर जीव बना तो फिर प्रह शानस्वरूप केसे ? यथि शानस्वर्प महि 


२२६ उपनिषदारयमाष्ये ` 


भविचाप्रस्त होजाता है तो.फिर उसका शाकाय कां उपदेश निष्फल है, 
इत्यादि तर्का से स्पष्ठ सिद हे कि यहां शिद्याच्रस्त ब्रह्मसे षने इप जीष का 
आखाय्यं का उपदेश नही कन्तु श्रनादिसिद शसेरादिकौ $ साथ मिलकर 
अपने अविनाशीपन से भूले इए जीव को “ त्वमसि ” का उपदेश ्ै॥ 


इति चतुदंशःखर्डः समाप: 


9: अथ प्न्चदशःखण्डः प्रारभ्यते 


ली ६ -अव शराटवां रष्टान्त कथन करते ह :- 
सोम्योतोपतापिनं ज्ञातयः पय्यपासते 
जानासि मां जानासि मामिति । तस्य यावन्न 
वाडमनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि 


क तेजः परस्यां देवतायां तावञ्चानाति ॥ १॥ 

थ-हे साम्य ! शरोर दृष्टान्त यह है कि पुरुष के ज्वरादि से पीडित हने 
पर उसके बन्धु बान्धव।दि चरे श्रोर येठकर कहते है जि तुम मुभा जानते 
ह, सुम मुकको जानते हा, उस भुमुषुं पुरुष की जब तक्र बारी मनम, मन 
श्रा मे, प्रास तेज में शरोर तेज परादेवता = ब्रह्म मे लीन नही राता तवतक 
व आनता है ॥ 


अथ यदास्य बाद्मनसि सम्पद्यते मनः प्रणे प्राणस्त 
जसि तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥ २॥ 


थै-द सकते श्रनन्तर जब उक्त पुरुष की बाणी मनम, मन प्राणम, पाण तेज 
मे भीर तेज परदेवता ब्रह्म मे लीन होजाता रै तब षह किसी को नही जानता ॥ 


स॒ य एषोऽणिमेतदातमयमिद सवे तत्सत्य «स 
आमा तमसि, श्वेतकेतो इति। भूय एव मा 
भगवाय्‌ विन्नापयतिति। तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 
अथं -““ हे एवेतकेतु ! वह शयन्मा तु है , ( शेष पूवेवत्‌ ) ॥ 
भाष्य -उहालक मे कहा फि हे एवेतकंता | अव.यह पुरुष प्रयाशकाल मे शस 


शसर को त्यागा है तथ इसके सश्च सम्बन्धी आकर कहते है कि तुम मुभको 
पदान्ते शे, तुम मुमशो पष्टखामते हो, जब तक उसकी बाणी मन मे, मन 


ान्दोगयोपनिषदि-षृष्ुपपाठफे प॑चदशःखणटः २३७ 


प्राणम, पारा तेजमें श्रोर तेज परदेषतारूप परषष्य मे प्रविष्ट नही हाता तव तक 
व शरुष सवके पहखानता हं पर जब यष्ट सष क्रमागत पक दुसरेमं कय 
हेजाते ह त यह क्रिसी फो नदीं जनता, वद जे इसक्रा सद्म स्वरूप है बह 
जीवात्मा है श्चौरहे एवेतफेलु वहतू है ॥ 

यष्ठां इस द्टान्त से स्पष्टं करदियाकि जीषात्मा को अविनाशी बोधन 
करनेके लिये ही उक्त प्कररणरै, क्योकि यदिपेखान हाताता जौवात्माके 
खत्युकाल का रष्टान्त देकर ठसक श्रविनांशी सिद्ध न किया जाता प्रत्युत रह्म 
क वशेन करके फिर यह कथन किया जाता कि “ तत्वमसि शयेतकेता ' इससे 
स्पष्ट सिद्धदैक्किजीवकेा जह्य बनानेमेंहस प्रकरण का मायाधादियोने संच 
कर लगाया है श्रौर उनके मार्गाचुमामी कद एक श्रन्य रीकाकार भी इस प्रकरण 
को ब्रह्मपरक ही लगाते ह जा सवंथा सङ्गत द ॥ 

इति पञ्चदशःवण्डः समाप्तः 


० प दि ० 


अथ पड्दःखण्डः व्रहहभ्पत्‌ 


सं०्-श्रषं नवम रान्न कथन करते ह : - ॥ 
पुरष्सोम्योतहस्तगरहीतमानयन्तयपहार्षीत्‌ स्तेय- 
मरकार्षीत्‌ परशुमस्मे तपतेति। स यदि तस्य 
[ भेवति तत एवानृतमात्मानं कुरुते । सोऽ 
ति नृतामिसन्धोऽनृतेनाऽप्मानमन्तांय परशुं तपत 
““ प्रतिगृह्णाति । स दह्यतेऽथ हन्यते ॥ १ ॥ 


श्रथ-हे सोम्य ! शरोर र्टान्त यदह है कि राजम्मेचारी पुष्षको हाथ बांध 
कर राजा के निकर लाते शरोर कहते दहे करि इसने मेरा घन श्रपहरण किया है 
रथात्‌ चोरौ करके ले श्राया है. तष राजा कहता है कि इसके लिये परशुनामा 
यन्त्र तपाश्चो, यदि वह उस चरी का क्तांहेतौ उस खोसके दिपनेसेष्टी 
न्मपने को मिथ्यावादी सिद्ध करता श्रौर वह श्रनूतमाषी पुरुष श्रवत से अपने 
न्नात्मा को दिषाकर उस सप्त परशु यन्त्र को पकफडतां शरीर उससं बह जलेकर 
मरज्ाता है ॥ 


अथ यदि तस्याकतां भवति तत एव सत्यमात्मानं 
कुरते । स सत्याभिसन्धः सव्येनातमानमन्तधांय परशं = 
तप्तं प्रतिगृह्णाति स न दह्यतेऽथ मुच्यते ॥२॥ 


२३८ उपनिषदाध्य भाष्ये 


शर्थ-शओर यदि बहउसचारीकान करने वालाहोताहै से षह अपनी 
सत्थता से ही अपने को सत्य सिख करता हे, वद सत्यात्मा पुरुष कत्य से 
अपने आत्मा को दाप दृकरके उस तप्त परशु को पकड लेता है, षद उससे 
दुग्ध नहीं हेता. न्नर दूटजतता दे ॥ 


स॒ यथा तत्र नादा्येततेदाल्यामिदश्सवे 
तत्सत्यस्स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति । 
तद्धास्य विजि्नाविति पिजिङ्ञाविति ॥२॥ 


अथ-जसे वह सत्यातक पुष उस परीक्ता मे द्ग्ध.नही श्रा उसी भ्ात्मा 
का यदह सब भाव है भोर बह सत्य है हे श्वेतकेतु ! बह आत्मा तु. है, तब - वह 
इवेतकेतु बोला कि इस विज्ञान को मैने जाना ॥ 


माप्य- ^: पिजित्नापिति' ' पाठ दोवार उक्त श्रथ फी दटृतांके लिये 


आया है अर्थात्‌ श्वेतकेतु ने श्रपने पित। महषिं दालक से कहा करि मैने भासा 
का तत्व भक्षीभांति जाना, तप्त परशु का दृष्टान्त सत्याभिसन्ध केलिये 
५ मोत्त ” श्रौर श्रनृताभिसम्ध के लिये “ बन्ध» की प्राप्ति कथन करता है, 
पवं जो पुरुष शरीरात्मवादौ श्रदरतामिसन्ध दह वह बन्धन को प्राप्त होते 


श्ओ्रजो“ न्‌ जायते भ्रियते वा कदाचनं 2 इत्यादि वक्वा द्वार 


सस्थाभिसन्ध हं व मुक्ति को प्राप्त होते है, ध्लसे स्पष्ट सिद्ध है कि यहं 
प्रकरण जोषारमां विषयक सत्यक्षान का बोधक टै जीष को बह्म बनानेरूप 
मिथ्या शान का बोधक नदीं] 

भाषि यह है कि उक्त नौ प्रकार के दृष्टान्तौ मं जीवात्मा का स्वप बओोधन 
कियागया है जोव को ब्रह्ममएव बोधन नही कियागया, यदि यह धरकरण्‌ सद्रूप ब्रह्म 
के साथ जीवासा को पकता बोधन करने के लिये होना नो उक्त नवौ अभ्यासो 
शर्थात्‌ नष वार तर्वमसि के उषदेशमं जोव ब्रह्मको एकता का उपपादन 
अवश्य होता परन्तु एेसा कहीं नही, इससे स्पष्ट सिद्ध है कि मदरषिं उद्‌ालक 
ने इस प्रपाठक मे जिसप्रकार परमालमा तथा तेज, श्रष रौर श्रन्नरूप प्रति का 
उपपाद्न किया हे इसी प्रकार यहां जोवातमा के ्रविनाशोरूप का मौ उपपादन 
क्षिया है, श्समे जीव बह्म फी पक्ता का गन्ध मो नही॥ 


इति श्रीमदाय्यंमुनिनोपनिषद्ध 
लान्दोग्योपनिषदय्यभाष्ये 
षष्टः प्रपाठकः समाः 





यरम्‌ ,. 
अथ सप्रम.प्रपाढकः प्रारभ्यते 


` १ 
सं०-श्यष नारद्‌ फे प्रति सनत्कुमार का उपदेश कथन करते हैं :- 


अधीहि भगव इति होपससाद सनक 
मारं नाष्दस्त ८ होवाच यद्धे तेन 
मोपसीद ततस्त रष्वं वच्यामीति ॥९१॥ 


श्रथं-नार्द्‌ सनत्कुमार को प्राप्त होकर बोले कि हे मगवन्‌ | श्राप मुकको 
अध्ययन कराव. उस नारद से प्रसिद्ध सनत्कुमार नेका कि जो भाष 
जानते है वह मेरे प्रति कथन करं उससे आगे शापको म उपवेश करंगा ॥ 


सं०-श्नव नारद कथन करते हैः- 
स होवाचर्गवेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद ८ सामवेद- 
¢ + © # + ॥ वैरं 
माथवेणं चतुथमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं 
पितरि राशि देवं निधिवाकोवाक्यमेकायनं देव- 
विद्र ब्रहमविवां भूतविद्यां चत्रविां नकततर. 
विद्या ५ सपेदेवजनपिद्यमेतद्रगवोभध्येमि॥ २ ॥ 
श्रथ--वह प्रसिद्ध नारद्‌ बोले फिहिमगवन्‌ ! ऋग्वेद, यञ्ुवंव, सामषेद्‌ 
श्मोर चतुर्थं श्रथववेद्‌ को जानता हं, पाचषं इतिहास, पुराण तथा उपनिषद्‌ 
शाख, कडाकौशलादि की तरिद्या, गरितरि्रा, चिन्ह दास बृष्टि भादि का 
कषान, काना की विद्या, तकं शास्ज, नीति श्वास, निरुक्त, श्राध्यासिमिक् कथया, 
तत्वौ की विद्या, शख्विद्या = धनुभिधा, नक्षत्र विधा, सर्पा के विषो का [बन 
तथा उनके उपायौ की विद्या, उत्यगीत बाधादि विद्या श्रोरप्राङृत जनो क्ी 
विद्या, इन सव विद्याभ्रौको हे भगवन्‌ ! में जानता हुं ॥ 
सं०-- श्रव सनत्कुमार कथन करते हैः- 


सोष्टं भगवो मंत्रविदेवास्मिनाऽतसविच्डत णद्येव मेभग- 
वदूदृशेभ्यस्तरति शोक्मामविदिति ¦ सोऽहं भगव 
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शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तार्यविति। 
त \होवाच-यद्वे किञ्चैतदध्यगीष्ठा नामयेत्‌ ॥ ३॥ 


शर्थ--हे भगवन्‌ | मेँ मं्रवेत्ता ही हुं श्रासपवित्‌ नदी, शरोर श्रापक्े समान 
प्रह्मवेन्ता्चो से मने सुना रै कि ब्रह्मवित्‌ ही शोक को तरता है, हे भगवन्‌ ! चष 
म शोकित होने से आत्मवित्‌ नही, आपस क्तौकितकोशोकस पार करं 
यह विनय है तब उस नारद्‌ को बह परसिद्ध सनत्कुमार बोले कि निश्चयकरके 
ओक इस विक्षान का अपने श्रष्ययन किया रै यह सक्नामदहीहे॥ 


नाम वा ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेद आथर्वण 
श्तेथं इतिहासपएरणः पञ्चमो वेदानां वेदःपित्यो 
रशिदेवो निधिवांकोवाग्यमेकायनं देवविद्या 
ब्रह्मविदा । भूतविद्या स्प्रविदयया नत्तत्रविदया 


सपदेवजनविद्या नामेवेतन्नामोपास्स्वेति ॥२॥ 


श्रथ-रे नारद्‌ ! निष्चयकरके ऋग्वेद, यजुकेद, सामवेद तथा चतुर्थं 
अथववेद नाम ही है भोर पञ्चम इतिष्टासपुराण, उपनिषद्‌ शास्र, पिय, राशि 
देव, निधि, वाकोवाक्षय, पकायन, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भतविद्यां, ्तत्रविधा 
नस्तचचषिद्या, श्रौर सपेदेवजनविद्या, यह स्रनामहीहै, नाम र उपासनाकसे॥ 
संव उक्तं नामोपासकः के लिये फल कथन करते हैः- 


स यो नाम ब्रहयदयुपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य 
यथाकामररो भवति यो नाम ॒ब्रहयदुपस्तिऽस्ति 
भगवो नाम्नो भय इति । नाम्नो वाव भयो्स्ती 
ति। तन्मे भगवान्‌ बवीविति॥ ५॥ 


अर्थ-तहपुदषजो नाम कोड़ा सममकर उपासना करता है वह जहां तक्र 
नाम की गति है वहां तक यह पुरुष स्वे्चरी होता दै, «^ यो नाम बहयेत्यु 
पास्ते » पाट दोवार उक्त श्रभकीश्दृताकेल्तिये श्राया, हे भगवन्‌ | नाम 
सेभीवडा कोर पदार्थ एहांनामसेभी षडा पदार्थं है, वह ऊपाकरके मेरे 
प्रति कथन कर ॥ 

भःष्य~ब्रह्मविदधा कै क्ानाथं नारद्‌ ने सनल्छुमार से पुनः श्रध्ययनकरमेका 
प्ररनक्रिया क्ति हे मगवन्‌ ! मेंब्रह्मविधा के रहस्यौ को जनना चाहता, तवनासव 
को श्रष्ययन कराना स्वीकार करने से पच सनत्छुमार ने उससे पृष्धा [क व्रथम य 
वतलाये' कि आपने कधा २ श्रभ्ययन क्रिया है ? इसका उत्तर नारद्‌ ने यह शिया 
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कि मैने ऋगरएदि चारो वेदं, पांचवे इतिहासपुराण शौर उपनिषदूशादय वथा 
शिटपशास्नादि विद्याश्च का अध्ययन क्रिया दहै, पवं` पूवं पठित सथ विद्ये 
गिनकर श्युनोदीं, जिनमें भूतविद्या रीर सपेचिद्या क्षा भी वंन है, भतविच्या से 
तास्पुय्यं यहां तस्थौ की विद्या का हे किसी अलौकिक भूत पिशाचादि की विधा 
से तात्पर्यं हीं, लपेविद्या से तास्पय्यं केयकबिधा का है नौर यष्ट विदथा यां 
अभ्य सब चिकित्साशास्न, क्रा उपलन्तण है अर्थात्‌ नार्‌ ने का किः मैने 
चिकित्साशाखको भी पा दहे। 

जो कर पक लग (पञ्चमं वेदानां वेदं 2 शल वाक्य का विशेषश 
^“ इतिदहासपुराण ›' बनाकर यह अथं करते हँ कि इतिहासपुराण पांचचा वेव दै, 
य ठीक नही, क्योकि उक्त वाक्य का विशेषण्‌ इतिष्टासपुराण नष्ट किन्तु इतिहा- 
खपुराण का सम्बन्ध पञ्चम के स।थ है, जेसाज्जि पूवं ्रथवेण के साथ चतुथं 
का अनन्वय हे श्रथततत्‌ चतुथं अथर्ववेद, द्सीधरकार यहां पांचषी संख्या पर इति. 
हासपुराण को गिना है, अथशा वेद्‌ शच्द याँ उपचार से कटाह, भौर पुराण 
शब्द खगं प्रतिसर्गादि विद्या का शोधन करनेवाले के श्रथ मंदहै, इन सव 
विष्पभो के जानने परी. नारद्‌ जो शोकयस्त्‌ रहदछक्षा कारण. यदै कि 
व धिद्याये शब्दमान पट्ी.थीं अयुष्ठानी न थ सी अ इसी ॐ से 
सनल्छुमार नारद्‌ ! जो विधाय श्ापने "मुक्तो पटक सुनार दै 
वरह नाम्न है, श्चापको.उचित्‌ रै. ि.श्पु प्रथम नामि.क-वत््र को.सम। यदं 
जो यह्‌ कथन किया दहे कि नाम की ब्रह्मि सं उपासना करे, इसका तात्पय्यं 
यहे कि नाम को अथं को_पलीक्ति-मं बडा सममकर -उखका 
करं भोर पेसौ अनुष्ठान करने वाला सश शर्थो कं समने मं योग्य होजाता 
है, फिर नारव ने पद्ध कि हे भगवन्‌ ¡ नामसे भी कोरे बला है तव सनत्कुमार 
ने कटाकरिहांनामसे भी षडा है जिसको वणेनश्चागेकरते है ॥ 


इति प्रथमःखणडः समाप्तः 





अथ हितीयःखण्टः प्रारभ्यते 
खं*-भ्रष सनत्कुमार नारद्‌ के पति बोणौ की षिश्चेषतां कथन करते हैः- 
वाग्वाव नाम्नो मयसी । वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञाप- 
यति यद्वेद « सामवेदमाथवंणंचतुर्थमितिहास 
पुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्य «राशि दैवं निर्ध 
बाको बाक्यमेकायनं देवरिया बरह्मविदां भूतविद्यां 
३१ | 
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स्त्रविद्यां नचत्रविदयां सपेदेवजनविद्याम्‌ । दिव. 
ञ्वपृथिवीञ्च वायुज्वाकाशबञ्चापश्च तेजश्चदेवा ९ 
श्रमनष्या श्च पशु \श्च कयासि च। तृणएवन 
स्पतीञ्ुवापदान्याकीरपतङ्गपिषीलकम्‌। ध्मञ्चाऽ 
धर्मञ्च सत्यञ्चाभ्नृतभ्च साधुचासाधुच हृदयन्नश्रा 
हदयज्ञम्च यदं वादनाभविष्यनन धर्मो नाभरमोन्य- 
ल्नापयिष्यन्न सत्यं नानृतं न साधुनाऽसाधु न हृदयत्नो 
नाहृदयज्ञो वागेवतत्सव विज्ञापयति वाचम॒पास्स्वेति ॥१॥ 


शर्थ-हे नारद ! बाणी नमसे बड़े, क्योकि बाणी ही ग्वेद, यजुवद, 
सामवेद, चतुथं अथववेद, पंचम इतिहासपुराणः, वेदानावेद, पित्य, राशि, दैव, 
निधि, वाकोवाकय, पकायन, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, भूतविद्या, क्षत्रविधा, नक्षत्र 
विधा, सर्पदेवजनविद्या भौर दुलोक, पृथिवोक्लाक, वायु, आकाश, जल, तेज, 
देव, मनुष्य, पथु, पस्ती, तृण चनस्पति, हिंस जीव, कीर पतङ्गादि तद्रजन्तु, धमं 
शरोर श्रधर्म, खल्य श्रौर श्रस7, साधु शरोर श्रसाधु, हदयं को प्रिय श्चौर अप्रिय, 
कैन सबके वाश! ही जतलाती ३, निश्चयक्ररके जे षाणी नहटोतीतोन धमन 
श्रधमे, न सत्य, नश्चनूत, न श्रच्छा, नबरुरा, नहदयपरिय, न श्रषिय, जानाजाता, बाणी 
ही इ्नसवकफो शिङ्ञापितकरती रै, इसलिये हे नारद ! वाणी की ही उपासना कर।॥ 
सं०-श्रव उक्त वाणो के उपासक का फल कथन करते हैः-- 


स॒ यो वाचं बऋयत्युपास्ते यावद्ाचो गतं तत्रा- 

स्य यथाकामचारो भवति यो वाचं तऋ्येटु- 

पास्तेऽस्ति भगवो वाचो भूय इति बराचो बा 

भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान्‌ बषीतिति ॥ २॥ 
श्र्थ-हे नारद ! वह पुरुष जा बाणौ के श्रेष्ठ मानकर उपासना करता है जहां 
तक बी की गति दै वहां तक यह पुष स्पेच्छाचारी हेता दै ^“ यो वाचं 
्हयत्युपासते 7 पाड दावार उक्त श्रथे की दहता कं लिये श्राया है, हे भगवन्‌ | 


धाणीसे भी कड़ा कोर पवा है? तव सनर््कभार बोक्ते्ां बाणीसेमी बड़ा 
हे, हे भगवन्‌ ! उसको श्राप मेरे प्रति कथन करे' ॥ | 

भाष्य-यहां बाणी को नाम से बड़ इस अरभिप्रायसखे कथन कियादहै कि 

जितने नाम हे वहस्ववाशीसे व्याप्त, श्रधिक क्या कुष्ट धर्माधर्मरूप 


बान्दोग्योपनिषदि-सप्तमपरपाठके दितीयःखण्डः २४३ 


अर्थजात है वह सव बाणी दारांष्टीक्लातष्ोताहै, क्योकि वाशी ही इन सबको 
अनातीदे, ओ पुरुष बाणो के तत्व क्रो जानता है षह वाणी के व्यापारमें कशता 
होने से सव्निंय होता है ॥ 


इति दवि तीयःखर्टः समाप 


~ ˆ "~ ट कनि ॐ ~ ` - 


अथ तर्तीयःखण्टः प्रारभ्यते 


[क ० क 





सं०-श्व्र सनत्कुमार वाणी से मनका बड़ा कथनकरते हं :- 
मनो वाव वाचो भूयो यथा वे द्रे वाऽभ्मलकं 
दरे वा कोले द्वो वाऽ्ो मुषिलुभवत्येवं षाचञ्च 
नाम॒च मनोऽनुभवति । स यदा मनसा मन- 
स्यति मंत्रानधीयीयेत्यथाधीते । कर्माणि कुर्वी 
येयथ कुरुते । पुत्रा<श्र पश्‌ <.श्चेच्छेयेत्यथेच्छत 
मञ्च लोकममुभ्चेच्छेयेत्यथेच्खते । मनोह्यात्मा म- 
नोहि लोको मनो टि ब्रह्म मन उपास्सखेति ॥ १ ॥ 


र्थ-हे नारद ! वाणो से मन शरेष्ठ हे, जैसे सुद्ध दा ामर्लो, दे बेरौ श्रथवा 
को बेड कौ श्रनुभव करती है श्र्थात्‌ श्रषने श्चन्द्र रखती हे, वसे ही मन वाणी 
श्नीर नाम इन देनौ के श्रनुभव करता है, कोर पुरुष जब मन से मनन करता 
है कि म्रौ का श्रभ्ययन करूं, पश्चात्‌ पठता है, कमो का करू, पश्चात्‌ 
करता हे, पुत्रौ ओर पशुश्चौ की इच्छां करता हे, पश्चात्‌ यतन करता है, जव 
पुरुष इस लाक तथां परलेाक को शच्छा करता है, पश्चात्‌ यक्ञ करता है, 
नि्ययकरके मन ही चात्मा, मन ष्टी लेक्चर मन ही बड है, श्सलिये 
हे नारद्‌ ! मन की उपासना कर ॥ 

खं०-श्रब मन कं उपासक का फल कथन करते है :- 


स यो मनो बऋयत्युपास्ते यावन्मनसो गतं तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो मनो ब्ह्यदुपास्तेऽस्ति भगवो 
मनसो भूय इति । मनसो पाव भूयोऽस्तीति । 
तन्मे भगवास्‌ ऋवीविति ॥ २॥ 


२४४ उपनिषदाय्येभाष्य 


दरथं- जो पुष मन के भष्ठ सममकर उपासना करता ह वह जितनी मन की 
गति दै बां तक स्वेष्ाचारो हेता है“ यो मनो ब्रह्ेलुपास्ते पाटे 


दवार उक्त अर्थं की टदृता के लिये श्राया है, हे भगवन्‌ ! मनसेमीकोदे वड़ा 
है? हां मनसे भी निश्चयकरकफे बड़ा, श्राप वह मेरे लिये कथन करं ॥ 


इति तृतीयःखण्डः समाप्तः 
अथ चतुथंःखण्डः प्रारभ्यते 
संश सनत्ुमार क श्रेष्ठ कथन करते है :- 
सङ्कल्पो वाव मनसो भूयान्यदा षे सद्ूल्ययतेऽथ 
मनस्यत्यथ ` वाचमीरयतितायु म्नीरयति नाम्नि 
मत्रा एकं भवन्ति मंत्रेषु कर्माणि ॥ ९॥ 


अथ--हे नार ! सङ्कसप मनसे बडा है, क्योकि निश्चवयकरके जब पुदष 
सङ्कटप करता है उसके श्ननन्तर मनन करताहै फिर वांशी से कथन करके 


उसी वाक्य को नाम दारा उश्चारण करता है, नाम में म्न प्क हेति भोर मंज 
मेकम पकेते है ॥ 


माप्य-कलेव्याकतंभ्य विषया को पथक्‌ २ समथेन करने का नाम^सुदुल्यः' 


हैयायो कहा कि अन्तःकरण की. पक वृत्तिविशेष का नाम “सुदुल्पेः 
है, ओर यद सङ्कल्प मन से षडा है, क्थाकि प्रथम किसी कर्तव्व की मनमें इच्छा 
हाती है उसके श्ननन्तर मनन करतादहैकि यह कम करू वा न करू, इत्यादि, 
फिर मनद्वारास्थिरकरबांणीकापेरणा करताहे श्रौर फिरवाशीकानाम 
म प्रता है, कतेव्याकतेव्य के श्रभिप्राय से यष्ट कहा कि मो में कर्मं एक 
हेते हं भर्थाव्‌ षेव में कर्तव्य का ही विधान क्रियां गया हे शअकर्तंम्य का नहीं ॥ 


तानि ह वैतानि सङ्कस्पेकायनानि सङ्ूल्ात- 
कानि सडूल्पे प्रतिष्ठितानि । समक्लृपतां 
दयावोप्थिवी समकल्पेतां वायुश्वाकाशञ्च सम- 
क्यन्ताऽऽपश्च तेजश्च । तेषा ¢ संकूलपूत्ये 
वषं सङ्कल्पते वर्षस्य संकलृपूर्या अन्न ५ 
सद्कल्पतेभ्नस्य संकलपतये प्राणाः सङ्कस्यन्तं प्रा. 
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शानास्सकलेष्तये मंत्राः संकल्यन्ते मंत्राणा 
संकलप्त्ये कमांणि संकल्पन्ते मंणाथ्संक्लप्य 
लोकः संकल्पते लोकस संक्लप्तये सवंस्संकं 
ल्पतं । स एष संकल्पः संकर्पमुपास्सखेति ॥ २॥ 


शर्थं-हे नारद्‌ ! पूर्वोक्त मन श्रादि संङ्कपाश्रय दह, सङ्करपस्वरूप है, सङ्करप 
मे प्रतिष्ठित है, यलोक तथा पृथिवी संकल्प वलि ह, वायु अर श्ाकाश सङ्कल्प 
से ष्टी प्रतीत शते है, अक्षे भोर तेज सङ्ट्प से जनेजाते है, उक्त पदार्थौ के 
सङ्कस्प निभिन्त वर्षा सङ्र्प करनी है, वृष्टि के सङ्करपनिमिस्त अन्न सङ्कस्प 
करता है, श्रन्न के सङ्रपनिमित्त प्रण सडर्प करते है, पाण के सङुटपनिमिष्त 
मन्न सङ्कट्प करते हं, मतो ॐ सङ्करप निमित्त सङ्टपपूषंक कम किये जते ह 
कमो के सङ्कल्पनिमित्त लोक सङ्ट्प करते हं, लोक के सङुरपनिमित्त सव 
सङ्कटप करते है, वह यष्ट संकरप है, सङ्क्प फी ही उपासना कर ॥ 

सं०-अ्रब उक्त सङ्रप के ज्ञाता कै फल कथन करते हैः- 


स यः संकल्पं बह्यत्युपास्ते क्लृपरार्‌ पे स लोकान्‌ 
धरवार भ्रव प्रतिष्ठिताय्‌ प्रतिष्ठितोऽव्यथमानान- 
व्यथमानोऽभिसिद्धयति । यावत्संकल्पस्य गतं 
५ यथाकामचारो भवति यः संकल्पं क्यु 

ऽस्ति भगवः संकल्पादुभूय इति संकल्याद्राव 
भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान्‌ गवीविति ॥ ३॥ 


श्रथ-वह पुरुष जा संकर्ष के षडा सममकर उपासना कर्ता है निश्वय 
करके वह सामथ्येयुक्त उत्तम लाके कफो प्राप्त हाता है, दद्सङ्कहप पुरषं श 
लेकर को प्राप्त हेतादहै, प्रतिष्ठित पुङष प्रतिष्ठित लोकौ को पाप्त करता दहै 
ङेशरशित देकर सुखी ज्ेक्षौकोा प्राप्त हेता है, जहां तक संकट की गति 
है वहं तक स्वेच्छाचारी हेता है ^ यः संकल्पं बह्म ट्युपास्ते ” 
पाठ दोवार उक्त श्र्थक्ीददृताके लिये श्राया दहै, हे भगवन्‌} संकरसपसे मी 
कोर बडा है हां संकदपसे भी बडा है, श्राप षष्ट मेरे प्रति कथन करे ॥ 


इति चतुथःखणडः समाः 


1. ~ ¬ -, 8. ह, 
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यी 


सं०-श्रब सनत्कुमार सकट्प से चित्त का बड़ा कथन करते ह :- 


चित्तं वाव संकल्याद्रूयो यदा बै चेतयतेऽथ संकल्यय- 
तेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति ताम नाप्नीरयति 


* $ ® 
नानि मंत्रा एकं भवनि मंत्रेषु क्मांणि ॥ १॥ 
्र्थ-हे नारद्‌ | चिस संकट्प से बड़ा दे, निश्वयकरके जव पुरुष किसी 
पदाथ का चिन्तनकरतादहै ककि इस ओा ग्रहण करू वास्थाग करू, उसके छनन्तर 
संकट करत) पश्च।त्‌ मनन करता है, तब बारी के उश्वारणार्थं प्रेरित करतादै, 
उसी वाणी को नाम निमित्तकप्रेरतादहै, भाम मे मंत्र पक होतेह मत्रोमे कमं 


पिक ६ ॥ 

तानि ह वा एतानि चिक्तेकायनानि चिन्तासकानि चित्त 

प्रतिष्ठितानि । तस्मादयय्यपि वहूषिदधित्तो भवति । नायमस्ती 

०५०५ ७ दयं बेद यद्वाऽ्यं बिद्रानेत्थमचित्तः स्यादित्यथ 
रेवान्‌ भवति। तस्मा एवोत शुश्रूषन्ते चित्ति ५ 

हेवेषामेकायनं चित्तमात्मा चितं प्रतिष्ठाचित्तमुपारस्वेति ॥२॥ 


र्थे मारव ! निश्चयक्ररफं वष पूर्वोक्त संकल्पादि चित्त फे आधित, 
चिशलस्वसूप है,.चि्तमेंष्टी प्रतिष्ठितह, इस कारण यथपि कोर पुरुष विविध 
प्रकार वेदादि का श्ाता हो परन्तु खिर चित्त माते दइसकोाल्ाग कहते कि 
यष्ट नष्टौ है श्र्थात्‌ न होने के बरावर, जा यद पुष जानता है निश्चयक रके 
य॒दि यह शास्त्राकाक्षाताहेाताते पेसाश्रस्थिर चित्तनहे(ता भौर यदि केष 
थोडा जानने वाला अर्ये चित्तालादहै ते उस पुखष मा सब्र सत्कार करते है, 
डक्त सवका चिस ही श्राश्चरय, चित्त टी श्रास्मा श्रौर चिच्ठष्ट प्रतिष्ठा, इस कारणं 
हे नारद | चित्तकी ही उपासना कर ॥ | 

सं०--अरवब उक्त चिन्त के क्षा के फल कथन करते है :- 


स यित ब्रहेयपास्ते चित्तान्धे स लोकाय्‌ ध्रुवान्‌ 
५५ प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोऽग्यथमानानम्यथमानोऽ 
ध्यति । यावचित्तस्यगतं तत्राऽस्य यथाकाम. 

चारो भवति यश्चित्तं बह्मतयुपास्तेऽसि भगवश्चित्ता 
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य इति चिकाद्वाव भूयोऽस्तीति । तन्मे भग- 
वान्‌ ऋवीविति ॥ ३॥ 


श्रथं-- व पुर्ष जो चित्त को बड़ा समभर शित्त से उपासनाकरत है, 
निश्चयकरके वह ददृ संकस्य पुरुष खड्‌ लोका को प्राप्त होता है, वह्‌ प्रतिहित 
पुरुष प्रतिष्ठित लाको को प्रात दोता है, वह ङ्गेशरद्ित पुरुष घछुली लोकौ शो 
प्रात्त होना है, जहां तक चित्तक्री गति है वहां भक यह पुदष स्वेष््ठाखारी 


दोता है ^ युशिचित्तं ब्रहयत्यपास्त » पाड बोवार उरू श्रथं की शृता के 


लिये आधारे, हे मगवन्‌ चित्त से भी कोर बड़ा ? हांचिससेमी बड़ा 
दै, श्राप धह मेरे प्रति कथन कर ॥ 


इति पञ्चमःखरुडः समाः 


1.1. 2 । 
अथ षृष्ठःखण्डः प्रारभ्यते 
------ट कवय 
सं०--श्रब चित् से ध्यान को बड़ा कथन करते ह: 


ध्यानं वाव चित्ताय ध्यायतीव परथिवी ध्याय- 


©. 


तीवान्तरिक्तं ध्यायतीव यौध्यांयन्तीवाऽऽपो ध्या 
यन्तीव प्रवेता ध्यायन्तीव देवमनुष्यास्तस्माद्य 
इह म॑नुष्याणां महत्ता प्राप्नुवन्ति ष्यनपदाश्शा 
इवेव ते भवन्त्यथयेऽल्याः कलहिनः पशना 
उपवादिनस्तेऽथ ये प्रभवो धयानपादार शाह्वैव 


ते भवन्ति ध्यानमुपास्छेति ॥ १॥ 

नर्थ-हे नार | ध्यान चित्त से बड़ा हे क्योकि पृथिवी ध्यानाधस्थित सौ 
प्रतीव होती है, श्न्तरि्त ध्यानाघस्थित सा प्रतीत होता है.दयलोक भ्यानावस््थित 
घा प्रतीत होता है, जल ध्या -वर्थितं प्रतीत होता हे, पवत ध्यानावस्थिय प्रतीत 
होते है, विद्धान्‌ मजुष्य ध्यानावस्थित प्रतीत ोते है, इस कारणा मनुष्यो के 
मध्ये जो पुरुष इस लोक मे महत्व को प्राप्त होते ह वह निश्चयकरके ध्यान के 
पकपाद की म्या ह श्नौर जो भरण है वहे कल करने वाले, दृसरो के दोषौ को 
देखने वाले भौर परत मे निन्दा करने वाले होते है, भोर जो मञुष्यो के प्रम 
होते ह वह , निश्चयकरके ध्यान क माव से होति है, पसलिये हे नारव ! न्वा 
कीषही उपासना कर ॥ 





द४८ `  इपनिषदास्यंभाष्ये 
सं०-अव च्यानकता को फल कथन करते ह :- 
स यो ध्यानं ऋयत्युपास्ते यावत्‌ ध्यानस्य गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति यो ध्यानं ब्रह्मटयु 
पास्तेऽस्ति भगवो धानाद्रय इति ध्यानाद्वाव 
भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान्‌ ऋवीविति ॥ २॥ 


अथ-जो पुरुष ध्यान को घडा सममकर उपासना करता हे वह जहां तक 


ध्यान शी गति है वहां तक स्वेच्छाचारी होता दहे ^ थो ध्यान बह्येत्यपास्तेः 
पाट दोवार उक्त ्र्थंकी टद़ताकेल्तिये श्राया, हे ममवन्‌ ! ध्यान से मी 
कोरे षडादहैएहां ध्योन सेमी षडा हे, वह आप मेरे प्रति कथन करेः॥ 


इति षष्ठःखर्टः समघः 


) 


अथ सप्तमःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०--श्रव ध्यान से विक्षानको बड़ा कथन करते हैः-- 
विज्ञानं वाव ध्यानाद्‌भूयो विज्ञानेन बा ऋग्वेदं 
विजानाति यज्वेदष्सामपेदमाथवणं चतुथंमिति 
हासपुराणं पञ्चमं पेदानां बेदं पियण्रशि देवं 
निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां 
भृतवियां चत्नविद्यां नकतत्रवियां सपदेवजनविचयां 
दिवञ्च पृथिवीञ्च वायुञ्चाकाशब्ापश्च तेज 
श्च देवाश्च मनुष्या श्र पशू<श्च वयाभसि च 
तृणएवनस्पतीग्छवीपदान्याकीटपतङ्गपिपीलकं धमं 
ञ्चाधर्मञ्च सत्यशचानृतञ्च साधुचासाधु च हृदय 
तश्ाहदयत्तशचान्नञ्च ससशेमञ्च लोकमयुञ्च विन्नाने 
नैव विजानाति । विन्नानयुपास्छैति ॥ १॥ 
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श्रथ -हे नारद ! विहामभ्यानसे बड़ा दै, क्योकि निश्चयकरके विष्ानसे ही 
पुखष श्रग्वेद्‌, यज्ञेश, सामवेद, चतुथं अथववेद, पंखम इतिहास पुराण, वेदा- 
नावेव, पितर्य, रारि, दैव, निधि, वाक्रोवाक््य, एकायन, वेवधिद्या, ब्रह्मविद्या, भूत- 
विधा, नक्रविद्या, सर्पदेवजनविद्या, एन सथ विच्च को जानता, रीर युलोक, 
पुथिधी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, म जुष्य पशु, पकती, तृणवनस्पती, श्वपदानि, 
कीट, पतङ्ग. पिपीलिकादि कद्रजन्तुश्रौ का तत्व भी विक्षान द्वारा ही जाना जात्ता 
है, श्नौर धर्म, रधम, सत्य, अरसस्य, साधु, साधु हष्यधिय, हदयश्चप्रिय, 
रस, शन्न, यह लोक श्रौर परलोक, एन सव को पुरुष पिक्ानसे ही जानतादै, 
इसलिये शे नारद्‌ ! विक्लानकी दहो उपासना कर ॥ 

सं०--श्रब विक्षानी के लिये'फल कथन करते हैः- 


स यो विज्ञानं ब्हतयुपास्ते विज्ञानवतो षे स लोका- 
न्‌ ज्ञानवतोऽमिसिद्धयति । यावदि्ञानस्यगतं तत्रा- ` 
स्य यथाकामचायो भवति यो िक्ञानं जद्युपास्तेऽस्ति 
भगवो विज्ञानाद्भूय इति विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्तीति 
तन्मे भगवान्‌ ्रवीविति ॥ २ ॥ 


श्रथं--जो पुरुष विक्षान को बड़ा सममकर उपासना करता हे निश्चय करके 
शानषान्‌ होकर शानषाले लोकौ को प्राप्त होता दै, ष्टां तक विक्ञान की गति 


वहां पय्यंम्त यह पुरुष स्वेरदाचारी होता है ^“ यो विज्ञानं ब्रहयत्युपास्ते # पाट 
दोवार उक्त अथं की दृता के लिये श्राया दै, हे भगवन्‌ ¦ विह्ञान से भौ कोर 
पदार्थ वडा? रां विज्ञानसेभी बडा दहै, वह मेरे प्रति श्राप कथन करे॥ 


इति सप्मःसण्डः समाप: 
अथ अषएटमःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०--द्यब विक्षान से बल को "बडा कथन करते है :- 
बलं वाव विज्ञानादुयोऽपि ह शतं विज्ञानवतामेको ` 
बलवानाकम्पयते । स यदा बली भवत्यथोत्थाताभ- 
पत्यु्तिष्ठन्‌ परिविसितां भवति । पस्विस्नुपसत्ता 


भवत्युपसीदन्दहम भवति। रोता भवति। मन्ता मवति। 
२३२. 
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बद्धा भवति । कत्तं भवति । विह्नाता मवति । 
बलेन पे पृथिवी तिष्ठति । बलेनान्तरित्तम्‌ । कलेन 
दयोबैलेन पवेता बलेन देवमनुष्या बलेन पशवश्च 
वया सि च तृणवनस्पतयः शापदान्याकीरपतङ्पि- 
पीलकम्‌। बलेन लोकस्तिष्ठति । बलमुपास्खेति ॥९॥ 


शर्थ--हे नारद ! निश्चयकरके वल विक्ञानसेभी बड़ा दै, क्योकि पक 
बल्लवाला शतशः विक्षानी वुरुषो को कपायमान करदेता है, वष पुरुष अब बली 
हाता हे तवे काय्यं करनेकोाउद्य+ हाता है, उत्सादपृवेक सेवा करने के याग्यहेता 
है, सेवा करना हन्ना समीषताको प्राप्न होता है, समीपता लाभम करके द्रष्टा हेता, 
श्रोता होता, मर्ता = मनन करने घाला होवा, क्षानवान्‌ होता, असुष्ठान करने वाला 
होता श्रौर विशेषरूप से जाननेवाला होता दहै, बलसे ही भूलोक स्थितै, बल 
से श्न्तरिल्त, बल से यलोक, बल से पंत, घल से विद्धान्‌ पुखष, षल से पशु 
पकती श्रोर तृ वथा वनस्पति, हिसक पशु श्रोर कीर, पतङ्ग पिपीलकादि सव जीव 
जन्तु बलसेष्ी स्थितदहै, वल से ही सब लोकलोकान्तर स्थितदै, इसलिये हे 
नारद्‌ | बल क्यीदही उपासना कर ॥ 

सं०--श्नव बलवान्‌ पुरुष को फल कथन करते है :- 


स यो बलं ब्रहेतयुपास्ते यावदलस्य गतं तत्रास्य यथाकाम- 
चारो भेवति । यो बलं ब्तयुपास्तेऽस्ति भगवो बलाद्रय इति 
षलाद्वाव भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान्‌ ्ीतिति ॥ २॥ 


थ -वह पुरूष जो बल को बड़ा सममकर उपासना करता है, जातक 
बहली गति है वहां तक यद स्वेच्छाचारी होता है “यो बलं ब्रहमत्यपास्तेः 


पाड दोवार उक्त श्रथ की दृता के लिये श्राया दहै, हे भगवन्‌ | बलसेमी कोर 
बड़ादैएदहांबलसेभीवबड़ादै, वह आप मेरे सियि कथन कर॥ 


इति अषटमःखरः समाप्त 


अथ नवन-खम्डः प्रारभ्यत 
सं०--श्रष बल से अश्न को षडा कथन करते हं :- 
अन्नं वाव बलाद्वयस्तस्मायद्यपि दशगत्रीना्रीयायद्य ह जीवे- 
दथवाद्रशषऽश्रोतामन्ताऽोद्धाऽकत्तांऽविज्ञाता भवत्यथाऽनस्या 
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ऽये दरष्टा भवति । श्रोता भवति । मन्ता भवति । बोद्धा 
भवति । कतां भवति । विज्ञाता भवत्यन्नमुपास्खेति ॥ १ ॥ 


अर्थ-हे नारदे ! श्रन्न वल से बड़ा दै, र क्रोरण यद्यपि कोर यदि दशरात्री 
शसन न शाय तो मरजाय श्रथवा कोद प्रसिद्ध बलिष्ट पुषठष जीवित भीर्हेतो 
वह म देखने वारा, न सुनने वाल्ला, मनन न करने वाक्ञा, वि चार रदित, कामन 
करने वाला, न जानने वाल्ला होता रै, श्रीर अष श्रन्न की प्राति दोजाती है तव 
क्ट होता, रोता होता, मन्ता होवा, बोद्धा होता, कर्ता होता नभर हानवान्‌ दोता 
है, श्सलिये हे नारण्‌ ! शन्न शी उपासना कर ॥ 

सं०-श्रव अन्न के उपासक को फलत कथन करते हं :- 


स योजनं ब्ह्यतयुपांस्तेऽ्वतो वे स लोकान्‌ पानवतोऽभि 
तिद्धघति । यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति योऽन्नं जदयुपास्तेऽस्ति मगवोऽाद्रय इत्यन्ना 
द्वाव भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान्‌ ऋवीन्निति ॥ २॥ 


अर्थ-वह पुरुष जो श्रन्न को बड़ा समभाकर उपासना करता है वह निश्चय 
करके अन्न श्रीर पान षाले लोकौ को प्राप होता है, जहांतक अन्न की गति दहै 
वहांतक स्वेच्छाचारी होता हे, जो श्रननको बड़ा सभभकर उपासना करता 
है, हे भगवन्‌ ! अन्नसे भी कोर बड़ा टै? हां श्न्नसे मी षडा है, बह श्राप मेरे 
परति कथन कर ॥ 


। इति नवमःसर्डः समाप्तः 


0 8) 





अथ दश्चमःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०-- अष अन्न से जल को बडा कथन कर्ते न 
श्रापोवावान्नाद्रयस्यस्तसोयदायुृष्टिनं भ्रति 
व्याधीयन्ते प्राणा अन्नं कनीयो भविष्यतीत्यथ 
यदा सुवष्टिभेवत्यानन्दिनःप्राणा भवन्त्यन्नं बहु 
भविष्यतीत्याप एवेमा मत्तां येयं पएथिवी यदन्त 
सिवयद्दयो्यतप्वता यद्व मनुष्या यतयशबश्च 
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वया< सि च तृणवनस्पतयः शरापदान्याकशीरपत- 


स्स्वेति 
ङ्पिपीलकमाप एषेमामृन्तां अप उपास्सेति ॥%॥ 

थं-हे नार्‌ ! अल श्न्नसे बड्ादहै, दसी कारण जव चुदृष्टि नीं शती 
तण परारी दलित होतेह कि श्चवकेश्नन्न बहुत कम दोग ओर जव श्री 
वष्टि होती है तक्ष प्राणो श्ानम्वितिहेतिदहकषि चन्न बहुत होगा, यह जलह 
मूर्तिमान्‌ है जो यह पृथिवी, जे श्रन्तरिक्ष, जा यह चुलोक, जे पर्व॑त, जा यह 
विद्धान्‌ मनुष्य, जा पश पक्ती श्रोर तृण तथा वनस्पति, हिंसक पशु, कोट, पतङ्ग, 
पिपीलकादि श्युद्रजन्तु यह सथ जल हीकीमूर्तिषांहं,्े नारद्‌ ! जल ष्टी 
की उपासना कर ॥ 

सं=-द््र जल के उपासक का फल कथन करते ह :- 


स योऽपो ब्रहयदयुपास्ते आपरोति सरवानूकामा९ 
स्तृपिमान्‌ भवति । यावदपां गतं तत्रास्य यथा 
कामचारो भवति योऽपो ब्रह्ययुपास्तेऽसि भग 
वोऽद्भ्यो भय इदयदुभ्यो वाव भयोस्तीति । 
तन्मे भगवान्‌ ऋवीविति ॥ २॥ 


शर्थ--वह पुरुष जो जल फा बड़ा सममकर उपासना करता है वह सब 
कामनाश्ौ को पाप्त होता श्नोर वृत्िवाला होता है, जहांतक जलकी गति है 


वहांतक स्वेच्छाचारी होता है ^“ यो ऽपोब्रहयदयुपास्ते %» पाठदोवार क्त 


भर्थकी ददवा के लिये श्राया है, हे भगवन्‌ ! जल सेमी कोर बड़ा? हां जल 
से भी बड़ाहै, वह श्राप मेरे परति कथन कर ॥ 


इति दशमःखण्डः समाप 


# 9 .# व + 1, 89 


अथ णकादशःखण्डः प्ररभ्यत 


ध. > 0 अ -क2> ` क दक 


सं० श्र जल सेःतेज को वडा कथन करते हैः- 
तेजो वावाद्भ्यो भूयस्तदा एतद्वायमुपग्रह्या- 
काशममितपति तदाहूनिशोचति नितपति वषि 
ष्यति वा इति। तेज एव तद्पूवं दशंयिताऽथाप 
सृजते तदेतद्ष्वांभिश्च तिरश्चीभिश्यगरिदयद्धिय 
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हादाश्चरन्ति । तरमादाहृविद्योतते .सनयति 
वर्षिष्यति वा इति तेज एव तदव दर्शयि- 
त्ाऽथापः सृजते तेज उपास्ति ॥ १॥ 


अथे--हे नाग्द्‌ [ तेज जलसे बड़ा दै, कयौकि निश्चयकरके यह तेज वायु 
को सथ लेकर आकाश को तपाताहै तव लोग कहते कि गरम हरहा हे, 
तपा रहा है, निश्चयपूवंक चषा होगी, तेज ही श्रपने ङ्प को प्रथमे दिखाकर 
ञ्ननन्तर अलो को बनाता हे, सो यह तेज ऊष्वंस्थित श्रोर तिरद्ीगति वाली विदुस्‌ 
के साथ गजंन करतादहै, इसी कारण कथन करते है कि षित्‌ चमकता है, 
गजता है, निश्चय पूर्वक्र वषां होगी, तेज ही उस दशय को प्रथम दिलाक्षर अ्नन- 
न्तर अल को उत्पन्न करताहै, सोहे नारद | तेजकी ही उपांसना कर॥ 

सं०-भअष उक्त तेज के उपासक को फल कथन करते हैः-- 


स यस्तेजो ब्यतयपास्ते तेजखी पै स तेजस्वतो 
लोकान्‌ मास्वतोऽपहततमस्कानभिसिद्धयति । ` 
यावत्तेजसो गतं तत्रास्य यथाकामचायो भवति । 
यस्तेजो अ्द्यतयुपास्तेऽस्ति भगवस्तेजसो भूय इति 
तेजसो वाव भूयोऽस्तीति । तन्मे भगवान्‌ 
्रवीविति ॥ २॥ 


शर्थ-जह पुरुष जो तेज के बड़ा समभर उपासना करता है, वह तेज. 
स्थी हाता है, निश्चयकर ङे वह तेजस्वी, देदीप्यमान, श्रक्ञानङूप श्रन्धक्नास से 
रहित लक्षौ के प्राप्त हेता है, जहां तक ते नकी गति है वहां तक यह पुष 
सवेख्वाचारी हेता है «“ यस्तेजो ब्यतयुपास्ते % पाठ दावार उक्त अथं 
की दृदृता के लिये श्राया ह, हे भगवन ! तेज से भी कोर बडा दै? हां निश्चयकरके 
तेज से भीबड़ाहै, वह आप मेरे प्रति कथन करे ॥ 
इति एकादशःखण्डः समाप 


अथ दादश्चःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०-- धब तेज से लि हैः-- 


द्मक्षशो वाब तेजसो भूयानाकाशे वे सूर्या 


२५४ उपमिषदा्यं भाष्ये 


चन्द्रमसावुभो विदयुन्नचत्राणयग्निरकारोनाह 
यत्याकाशेनशृणोत्याकाशेन प्रतिशृणोत्याकाशे 
रमत आकाशे न; सतं आकाशे जायत 
आकाशमभिजायत आकाशमुपास्स्वेति ॥ २ ॥ 
थं-हे नार ! ्राकाश तेजसे वड़ा हे, क्योकि आकाश मे टी सूर्यं 
खन्वरमा, तियत तथा नक्तन्र श्रोर श्चाग्नेयशक्ति विध्मान है, शक्रश दारा 
ही पक दुसरे को पुक्रारता,श्राक्श केद्धारांही सुनता, अकाश दासाद्टी 
प्रत्युत्तर देता, श्रक्ाशमं ही क्रीडा करता. श्राक्राश में ही समश करता 
्ाकाश मे ही सव पदार्थं उत्पन्न हेते चर श्राक्ाशमे ही पुष्ट हेते रहै, इसलिये 
हे नारद } आकाश की ही उपासना कर ॥ 
सं०-शरव काकाश के उपासक को फल कथन करते हैः-- 


स य आकाशं ब्रह्मेत्युपास्त आकाशवतो पै स 
लोकान्‌ प्रकाशवतोऽसम्बाधानुरगायवतोऽभिसि 
द्यति । यावदाकाशस्य गतं तत्रास्य यथा 
कामचारो भवति य अकाशं ब्रह्मत्युपास्तेऽस्ति 
भगव आकाशाद्भय इयकाशादाव भयोऽ- 
स्तीति । तन्मे भगवान्‌ त्वीविति ॥ २॥ 


धर्थ-- वष पुरुष जो श्राकाश को बड़ा सममकर उपासना करता है बह 
निश्वयक्षरके काश वाके पक्षाशयुक्त, सव बाधाओं से रहित, विस्तीं = खुले 
हए लोको को ध्राप्त होता है. जहां तक श्राकाश की गति है वशंतक यह स्वेच्छा 


चारीदहोतांदै“ य्‌ अकाश ब्येत्युपास्ते » पाठ दावार उक्त भर्थकी 


ददता के लिये या है, हे भगवन्‌ ! श्राकाश सेभी कोरे बडा दै? !शां आकाश 
सेभीबडादहै, वह श्राप मेरे ज्िये कथन करे ॥ 


इति दादशःखण्डः समाः 


0 य | (* . 91 ॐ क 


अथ चयोदशखण्डः प्रारभ्यते 


रीरि = क । 
सं०--श्रव श्आाक्ाश से स्मरण को वडा कथन करते हैः 


स्मरे बावाऽऽक्ाशाद्रयस्तस्माययपि बहव भ्रासीरन 





छान्दोग्योषनिषदि-सप्रपप्रपाठके भ्रयोदशःखणदः २५५ 


समस्तो नैव ते कशनभूएयुनं मन्वीरन्न विजां 

नीरद्‌ । यदा वाव ते स्मरेयुरथमृएयुरथमन्वीर- 
न्नथ विजानीस्न्‌ + स्मरेण वे पुत्रानविजाना- 
तिस्मरेण पशन्‌ स्मरुपास्स्वेति ॥ १॥ 


्र्थ--हे नारद्‌ | स्मरण भकाशसे बडा, इसी कारण यद्यपि स्मरणम 
करते हप किसी स्थान में बहुत श्रादमी केडजायं तो वदन तो किसी शृष्व्‌ को सुन 
सकगे, न मनन कर सकंगे, न जान सकगे परन्तु जब वह स्मरण कर सकगे 
तभी सुन सकंगे, तमी मनन करसकंगे ध्रौर तभी जान सकंगे, निष्र्यकरके 
स्मरणसे षी पुत्रौ को जोनत। श्रौर स्मरण से पद्चौ के। जानता है, हे नारद्‌ | 
स्मरण क्न ही उपासना कर॥ 

सं०-- मव उक्तं उपासक का फल कथन करते द :- 
सं यः स्मरं ब्रहयतयुपास्ते यावत्‌ स्मरस्य गतं 


४ 


तत्रास्य यथाकामचारो भवति यः स्मरं ऋदय 
पास्तेऽस्ति भगवः. स्मराद्भेय इति स्मराद्वावम 
योऽस्तीति । तन्मे भगवान्‌ बीतिति ॥ २॥ 


अर्थ--बहं पुरुष जो स्मरण को बड़ा सममकर उपासना करता हे, अहांतक 
स्मरण की गति है, वतर वह स्वेच्छाचारी होकाहै श्य स्मरनद्यत्युपास्तेः 
पाट दोषार उक्त थथं की ददृताके किये राया है, हे मगवन्‌! स्मर्णसे भी कोर 
याहे एषां स्मरणम भी बड़ादहै, वह श्राप मेरे लिये कथन कर ॥ 


इति त्रयोदशःखर्डः समाप्त 


कचे. = + म नद. > "छक. 


अथ चतदशःखण्डः प्रारभ्यते 


9५ > अठ “भः, के 9 -क = "काहि. 


सं०--श्रथ स्मरण से शाशा के। बड़ा कथन करते ह :- 
आशा वाव स्मराद्भयस्याशेद्धो वे स्मरो मन्त्रा 
नधीते कर्माणि कुरुते पुत्रां पशु -श्चेच्छत 


इमञ्च लोकमसुञचेच्छत अशायुपास्स्वेति ॥ १॥ 


 श्रथै-हेनारद्‌ | भ्राशथा स्मरणसे चड़ हे, क्योकि आशा से वर्धित पुर्ष 
ही स्मरण करने वाशा होता शरोर वही मत्र का अध्ययन करता, किर कमं 


२५६ दपनिषदाय्येभाष्ये 


करता है, कर्मा ुज्रौ की भौर पद्यधो कीच करता, इस शोक भौर 
परलोक की शच्च करता है, इसलिये हे नारथ ! शाशा की उपासना कर ॥ 
सं०-शछश रंशा के उपासक को फल कथन करते है 


स य आशां ऋयत्यपास्ते आशयाःस्य सर्वेकामा 
समृध्यन्त्यमोघा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशाया 
गतं तत्रास्य यथाकामचरि मवति य आशां 
ब्हयत्युपास्तेऽस्ति भगव आशाया मय इत्याशाया 
पौव भयोऽस्तीति तन्मे भगवान्‌ ऋीविति॥२॥ 


भर्थ--षह पुटष ओ श्राशाको बड समकर उपासन करता, इसक्षी 
आशां के कारण सव कामनायं बुद्धि को प्रात होती हे, प्रसि है कि उस 
पुर्ष को भाशायं पूणं होती ह, {जितनी श्राशा की गति है वहां तक+ यह पुरुष 
स्वेव्धवरीहेतादै५य्‌ पशा ब्हदयुप।स्ते पाड दोवार उक्त श्रथ 
की खदृता के लिये श्राया है, हे भगवन्‌ ! ्राशासेभी कोरे बड़ा? हांश्राशा 
से भी निश्चयकरके बड़ा है, वह श्राप मेरे परति कथन कर ॥ 


इति चतुदंशःखर्डः समाः 
अथ पञ्चदशःखण्डः प्रारभ्यत 


खं०-द्मब आशा से प्रासो को बड़ा कथन करते है :- 
प्राणो वावाऽऽशाया भयान्यथा ग॒ अरानामो 
समपिता एवमस्मिन्‌ प्राणे सवंछसमपिंतं। प्राण 
प्राणेन याति प्राणः प्राणं ददाति । प्राणायद 
दाति । प्राणो इ पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता 
प्राणःससा प्राण आचाय्यैः प्राणो बाद्यणः ॥१॥ 


श्रथ--हे नारद ¦ प्राण अशासं बडादहै, जसे स्थ की नाभिमे भारे लभे 
रहते ह शख प्रकार इस प्राश मे सव समर्पित है, शन्दिय पाण व्रारा भ्यवहार 
करते ह, प्राश ही सको प्रणनशक्ति देवाह, प्रण को देता, प्राश द्ी 
पिता, प्राण॒ ही माता, प्राण॒ ही भ्राता, प्राण॒ ही बहिन, पराण ही आय्य शरोर 
प्राणी ब्राह्मण दै॥ 


अलन्दोग्योपनिषदि-सक्तमपरपाठके पंचद्शःखंणडः २५७ 


सयदि पित्िरंवा मातरं षा भ्रातरं षा सरसां 
वाऽऽचाय्य वा बराह्मणं वा किञ्चिद्भृशमिव प्रत्याह 
धिकू्वाऽस्तित्यवेनम्हुः पितृहा वे तमसि मा- 
तृहा पे मसि भ्रातृहा वे मसि स्वसृहा पे लम 
स्या्चाय्ंहा वै तमसि बराह्मणा वे लमसीति॥ २॥ 


अथे-वह पुरुष यदि पिता, पाता, भ्राता, बहिन, धाचाय्यं श्रथवा ब्राह्म 
को कुद अनुचित के समान वचन कटे तो इसको लोग कहते है कि तुमको 
'भिक्कारदहैजोतु पिताकामारने बाला, माता का हनन करने वाला, घ्राता 
का हनन करने वाला, भगिनी का हनन करने वाल्ञा, धाचाय्ये का मारने वाला 
श्नीर ब्राह्मण का धनन करने षाला है, इस प्रक्रार इस पर्ष से लोग कहते है ॥ 


अथ यद्यप्येनानुकरान्तप्राणान्‌ शूलेन समासं 
व्यतिसंदहेन्ने षेनं मयु पयसो ति। न मात्‌ 
हासीति । न भावृहासीति । न स्वसृहासीति। 
नाचार्यहासीति । न बाद्यणदासीति ॥ 


थे-दसक्े श्रनन्तर यद्यपि भाण्‌ निवलेहषः इन माता पिता श्ादिक्षौको श्ल 

से हकटा करके पुश्रादि जलाते है तथापि इनको कोटे भी नदो कहना कि य 

पिता काषहननकरने वालाहै, नमाताका हननकरने वाला, नं भारे का इनमकरने 

वाला, न भािनी का हनन करने वाला, न श्राचाय्यं का हनन करने वाला भौर 

न ब्राह्मण का हनन करने वाला कोरे कहता है, शतक पाश॒ हौ सबसे बड़ा है ॥ 
सं०-श्रब प्राण को बड़ा मानने वाले के लिमे फल कथन करते हं ;-- 


प्राणो ह्वेतानि सर्वाणि भवति । स बा एष एवं पश्य 
नेवं मन्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति । त्ेदुनयुर 
तिवा्यसीयतिवाय्यस्मीपि नयानापहषीत ॥ ४॥ 


अर्थ-निश्वयकरके प्राश ही माता पिताश्चादि सथ होता है, बही उक्त 
प्रकार से देखता हभ्रा, मानता हृश्ना, जानता इश्रा, सत्यवादी होता है, यदि 
उस श्रतिवादी पुरुष को कोद कहे कि तू श्रतिवादी है तो षष्ट उत्तर देषे कि 
मै भतिषाद हू, कमी न दिपावे । 


हति पंचदशःखण्डः समाप्त 


~~ भ-का ९.9.9८ ननन 


द 


२४८ .; उपनिषदार्यमाष्ये . | 
अथ षोटशचःखण्टः प्रारभ्यते 


संण्-प्राणको षड घसौन करने के श्नन्तर अव सनत्कुमार नासदको 
सत्स्वङप ब्रह्म का उपदेश करते है :-- # 


एष तु वा अतिवदति यःसत्येनातिवदति । सोऽहं 
भगवः सत्येनातिवदानीति स्यं लेव विजि. 
त्ञासितम्यमिति। सत्यं भगवो विजिङ्नास्र इति ॥१॥ 


अथे -निश्चयकरके वह श्रतिवादी है जो सद्रुष ब्रह्म के साक्ञात्‌ द्वारा शति. , 
वाही होता है, नारव ने का कि हे मगवन्‌ ! नै सत्य = बरह्म से अतिवाकी होऊ, 
सनत्कुमार ने कशा क्कि सत्य ही जिक्षसनीय हे, फिर नार्‌ बोलते कि हे भगवन्‌! 
सस्य की मं जिक्चासा करता हं ॥ 

भाष्य-नारद्‌ सनल्क्कुमार से प्राण तक बरावर भरश्न करते रहे परन्तु अब 
सखनक्छमारने कहाकिहे नारद्‌ ! प्राण सबसेधरेष्ठहै इसी की उपासना कर, 
क्योकि इसी मे पूर्वोक्त सव पाथं समर्पित ह, यद सुनकर नारद्‌ प्रशन करने 
से विरत होगये, फिर सनत्कमारने कहाकिटे नारद | प्रास का क्षाता अति 
वादो = सत्यवादी होता है, यदि उससे कोरे कटे कि तुम्र अतिवाकीष्ो तो व 
यह उत्तर देवे कि में श्रतिषाकी ह वह किस के प्रति छिकषवे नहो परन्तु वास्तष 
मं सनरकुमार का श्रसिप्राय यहद कि केवल प्राणका क्ता ही अतिवादौ 
नटी होता प्राणसे परे जो सत्ये उसके साथ योग करने वाल्ला श्रतिवाकी 
होता है अर्थात्‌ ससे ऊपर जो परब्रह्म परमात्मा है उसको योगाभ्यास 
ककारा अष पुक्ष प्राप्त करताहै तब वह अतिवादौ होता है, जैखाकि मुरड० 
३।१।७मेवणेनक्षियादहैक्िः- 


प्राणो छेष यःसवेभूतेविभाति विजानन्‌ विद्वान्‌ भवते नाति 
वादी  आसक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्ह्यमिदां वणिः ॥ 


श्रथ वह प्राणस्वरूप परमट्मा सव भूतो द्वारा प्रकट है, विद्धान्‌ पुरुष 
उसको जानता हुश्रा मिथ्या बोल्ने बाला नदी होता अथात्‌ शह शति भादी -सत्य- 
धादौ होवा ह श्रौरश्रात्मा में कीड़ा बाला, अमा मे रति =प्रीतिषाल। तथा 
क्मा सविषयक शअ्रनुष्ठान षाला होता है भौर पेसा पुरुष टे ब्रह्मवेत्ताश्नौ मे श्रष्ठ 
कहाजातादै, सोहे नारद्‌ ! तु उसी सत्यस्वरूप ब्रह्म की जिक्षासा कर, तव 
नारद ने कहा हे भगवन्‌ ¡ मेँ उसी की जिक्षासा करता ह भाप सुभशो उसी 
सस्यस्वरुप अर्य का.उपवेश फर्‌ ॥ | 


इति षोदशःखर्डः समाप 


नदो्योपनिषदि-सतममपाठ स्दुरःलएटः = २५६ 
अथ सप्तदशःखण्टः प्रारभ्यते 


न्ट छ १. 45 9 


सं०-श्रव सनत्कुमार नारद्‌ को सत्य का उपदेश करते है : - 
यदा वे विजानाद्यथ संध्यं वदति । नापिजानन्‌ सत्य 
वदति । विजानन्नेव सत्यं वदति । विज्ञानं तेव विजि्ना 
सितव्यमिति । विज्ञानं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


अर्थ--निश्चयकरफे जब जानतां है तव ब्रह्मको ही क्ता है, न जानता 

 इश्रा सत्य को नही कता, जानता हरा हौ सत्य बोलता है, इत कारण चिक्षान 

` ही जामने योग्य हे, तव नारद्‌ ने कष्टाकि हे भगवन्‌ ! विक्षान कीहौी जिक्षासा 
करता हृं भरात्‌ सत्य के लिये विक्षान अवश्य जानना खादहिये ॥ 


इति सप्दशःखर्डः समाप 
अथ अषएटदश्चखण्डः प्रारभ्यते 


ज छ ५ > यिः के 


सं०-अष सनत्कुमार मननविषयक कथन करते है : -- 
यदा पै मर्ुतेऽथ विजानाति । नामला विजा- 
नाति । मत्वैव विजानाति । मतिस्त्वेव विजि्ना 
सितम्येति । मति भगवो पिजिज्ञास इति ॥ १॥ 


शर्थ-जबं पुरुष मनन करता है तव जानता है मनन के धिना नदी आनता, 


मनन करके ष्ठी जानता है, हे नारद ! मनन ह्य विजिक्ञासितथ्य है, हे भगवन्‌ ! 
मे मनन की ही जिक्षासा करता हं ॥ 


इति अष्टादशःखरहः समो 


अथ एकेनविंशःखण्डः प्रारभ्यते 
सं०~भ्रव सनत्कुभार या का उपदेश करते है :-- 
यदावे श्रदधात्यथ मनुते । नाश्रदधर्‌ मुत । 
श्रहषदेष मरते । श्रद्धासखेव विजिन्नासितव्येति । 
श्रद्धां भगवो विजित्नास इति ॥ १॥ 


२६०  उपनिषदाय्येमाष्ये 


अथं-निश्चयकरङरं जब धडा होती दै तभी मनन करता है भधद। बला 
मनन नही करता, शद्धा वाल्ला ही मभन करता है, दस कारण हे नारद्‌ ! वृ श्रद्धा 
` की ही जिक्ञासा कर, तब नारद बोला हे भगवन्‌ ! में द्धा को विशेषरूप 
से जानना चाहता ह ॥ 


इति एकोनविंशःखरडः समाप्त 





अथ विशःखण्टः प्रारम्यते 


म "8 व > < क 


सं०-न्रव सनत्कुमार मिष्ठा का उपदेश करते हे - 
यदा पै निसिष्यल थ ॒श्रहधाति । नानिस्तिष्ठन्‌ 
श्रहधाति। नि सििष्ठन्नेव श्रदधाति। निष्ठत्वेव विनि 
नासितम्येति । निष्टं भगवो पिजिक्नास इति॥ १॥ 


थे- जब पुरुष निष्ठो करता है तमी श्रद्धालु शेता है, निष्ठा न करने धाला 
नष्ट होता, निष्ठा कर्ने वाला दी श्रद्धावान्‌ होता है, इसलिये हेनारद्‌ | 
निष्ठा टी जिशासनीय है, फिर नारद्‌ बोले हे मगवन्‌ | मै निष्ठा के जनने 
की श्च्छाकरताह॥ 
इति विंशःखगडः समाप 


५. द ` क क ० कन द. शक मि 


अथ एकविशःखण्ड, व्रारम्यत 


सं °-प्रष सनक्छुमार कति का उपदेश | कते ह - 
यदा वे करोत्यथ निस्तिष्ठति । नाङ्कतानिस्ति- 
ष्ठति । तवेव निसििष्ठति । तिस्य विजिङ्ना- 
सितम्येति । कति भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


र्थ जभ धद्धा भादि करता है तभी मैष्ठिक होता है न करने वाला नै्िक्ष 
नहीं होता, करके ही नैष्ठिक होता है, इसलिये हे नारद ! कर्तव्य ही का पालन 
करना चारिये, तब नारद बोह्ञे हे ममवन्‌ | ॐ क्रुभ्य को धिशेषरूप से 
जानने की श्््ाकरताहं ॥ , 


इति एकविशःखण्डः समाः 


। कथा 0 का, , 


्ोम्योपनिषदि- साम ्विशरःखण्डः २६१ 
अथ दा्विाःखण्डः प्रारभ्यते 


च ~ > र. ८ ==> १ युक, 


सं०-द्यष सनत्कुमार नारद्‌ को सुल का उपदेश करते है :- 
यदा वै सुखं लभतेऽथं करोति । नाघुखं लग्धवा- 
कृरोति। सुखमेव लग्ध्वा करोति । युसंतेव षिजि 
्नासितव्यमि ति। सुखं भगवो पिलिक्नास इति॥१॥ 


अर्थ - जवे पुदेष सुल को लाभ करता है तभी केम करने.की ¶च्छा करता 
है, सुख पये श्विना नष्टं करता, सुल को प्राप्त फरकेहीकरताहै, सुल दही 
विजिष्टासनीय है, तब नारद्‌ बोले हे भगवन्‌ ! मेँ सुख को विशेषरूप से जानने 
की इच्छा करता दह ॥ 


इति दािंशःखण्डः समाप 


[णका छत । क कनक 6 ० 


अथ तरयोविशःखण्टः प्रारभ्यते 


सं०~श्मष सनत्कुमार भूमा को विजिक्ञ(सितन्य कथन करते हैः- 
यो षे भमा तत्‌ सुखम्‌ । नाल्पे सुखमस्ति । 
भमेम सुखम्‌ । भमात्व विजिन्नासितय इति 
भमोनं भगवो विजिज्ञास इति ॥ १॥ 


शर्थ-जो भूमा है वदी सुख दै अप में सुज नदीं, भूमा श सुखस्वरूप है 
सज्य भूमा ही जिक्षासनीय है, फिर नारद बोलते हे मगवन्‌ ! मै मृमा की - 
जिक्रासां करता हे, यहां भूमा नाम परमात्माकाषहे॥ | 


इति त्रयोविशःखण्डः समाप 
अय चवुवश्चःखण्डः प्रारभ्यत 


संन्~अब मुमा का रषे कथन करते दे :- 


यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्डणोति.नान्यद्विजानाति स 
ममाऽथयत्रान्ययश्ययन्यच्छणोत्यन्यद्विजानाति तदल्यम्‌ 








उपनिषदा्भ । क 3 
२६२ „. उषनिषदाय्यभष्य ॥ 
च, 6 

यो वे भूमा पदमतेमथयदल्यं तन्मय स भगवःकस्मि- 

प्रतिष्ठित इति स्वे महभि यदि व। न महिक्रीति॥ १॥ 

्रथ-जषहां अन्य को वहीं देखता, श्रन्थ को नही छुनता, न्य को नदीं 
जानता, षह भधा है, शरोर जहा दसरेको देजता. दसरे को सुनतो भोर दसरेको 
जानजञा है वह श्रस्प है, निश्चयकर ङे जो भूमा है वह श्रमुतदहै शरीरं जो अल्प 
है वह शम्य है, नारद-कथन्‌ करते ह कि हे भगवन्‌ ! षह भूमा क्षिसमे प्रतिष्ठित 
हे ? सनु भार--श्रपनीं महिमा मे श्रथ पनी महिमा मे भो प्रतिष्ठित नहीं॥ 

सं०-श्रब मदमा का कथन करते हं : - @ + 3 


गो अश्वमिह मदिमेत्याचक्तते हस्तिरिर्णदास  # 
भार्यं सेत्रारयायतनानीति नाहमेवं बवीमि ऋी- 
मीति होवाचान्यो ह्यन्यस्मि्‌ प्रतिष्ठित इति ॥२॥ 


श्र्थ--इस संसार मे गौ, श्रव, हाथी, सुवणं, दान, भार्या सेत्र श्रौर गृहा 
विको महिमा क्ते ह परन्तु ब्रह्मविषयङ उक्त महिमां कार्म कथन नहीं करवा, 
कोक्ति इस महिमा मं श्रन्थ श्चन्य मे प्रतिष्ठित है, वह प्रसिद्ध सनर्छुमार नारद फे 
प्रति बोले कि श्र में तुम्हारे प्रति भूमाविषयक महिमा कथन करता हं ॥ 


इति चतुर्विंशःखरडः समाप्तः 
अथ.पंचविंशःखण्टः प्रारभ्यते 


सं०-भ्रव भूमाविषय महिमा कां कथन करते है :- 

स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ 
स॒ दक्षिणतः स उचः स एवेदभ्सवेमित्यथातोःऽ 
हङ्कारादेश एवाहमेवाधस्तादहयुपरिशदहं प्रश्चाददं 
पुरस्तादहं दक्षिणतोऽमुच्सतोऽदमेषेदण्सर्वमिति॥१॥ 


अ्थं--वही मूमा नीचे, वी ऊपर, वही पीं वक्ष पव मे, बही दक्षिण मे, 
वही उस्र मे स्थित है, बही दस सम्पूणं ब्रह्मा मे व्यापक होरहा है गौर्‌ इसी 
हेतु ज अ्रहंभाव से उपदेश क्रिया है भवं उसका कथनकरते है, मै दी नीचे, 
मही उपर, नेहो पोषे, भेष्ी भागे, मेहो दक्षिणम, मे दी उररमं भोरमे 





दान्दोग्योपनिषदि-सपमपरपाटके पुचर्दिशः २६३ 


ही शस सम्पण ब्रह्माड मे व्यापक ह ॥ । 
सं०-प्रषं उक्त छान का फल कथन करते: ५ 


अथात आत्माःऽदेश एासिबाऽधस्तादामोपरिश 

. दासा पश्वादामा पुरस्तादामा दक्षिणत 
आमोत्तसत;आत्मेवेद्सवेमिति । सु. वा एष + 

एवं पश्यन्नेवं, मन्वोन एवं विजाननातमरतिरात् 

"क्री ्रालमिथुन आतानन्दः स स्वाराड 

$ भवति तस्य स्वेषु लोकेषु कामचार भवत्यथ 

येऽन्यथाऽतो विदुस्यराजानस्ते चस्यलोका भव 

निति तेषा ८ स्वेषु लोकष्वकामचारो भवति ॥२॥ 


हथ हे नारद्‌ ! श्रष्र तुम्ह ब्रह्मात्मवादरीका ही उपदेश कथन करते है 
श्राा ही नीचे, श्रात्मा ही ऊपर, शासा ही पीठे, श्रात्मा ही पूवंमे, भाता 
दक्तिण॒ मे, श्रातमा हयी उत्तर मेँ भीर रातमा ही शस सम्पूणं ब्र्षाणएड में व्यापक है 
वष पुरखष जो इस.परमात्मा को उक्त प्रकार से देलता हृभ्रा, उक्त पकार से मननं 
करता हन्ना, श्स प्रकारके भावो वाला जानता है वह निश्चयक्ररफे परमातमा 
म रमण करता है, परमात्मा मे क्रीडा करताहै, परमात्मासे योगकरता है 
परमात्मामें द्यौ भानन्द मोगता है भोर वहराता होता है, वह सबलोकौ में 
स्वेषु ९ ता.है, रीर जो इस धिश्चान से विपरीत जानते हं वह राजा से 
भिन्न प्रजो होते है उनक्षो यह विनश्वर लोक प्राप्त होतें ओर उनको सब 
लोक्षौ में पराधीनता होती हे ॥ 


इति पंचपिंशःखणडः समाप्तः 


अथ षडविंशःखण्डः प्रारभ्यते 


ह रि 
सं०-भअ उपसंहर मे परमात्मा को उक्त. सव्र पदार्थोका भाधार कथन 
करते ह :- 


तस्य ह वा एतस्येषं पश्यत एवं मन्वान एवं विजानत 
श्रामतः प्राण आरमत भआशाऽऽसमतः स्मर आममत 
श्रकाश आत्मतस्तेज आमत आप आत्मत 


२६४ . उपनिषदाय्वमाषय 


४५ 
आविरभावतिरोभावावाःमतोऽन्नमासतो बलमात्- 
तो वि्नानमासतो ध्यानमात्मतश्वित्तमात्मत 
दर्प आतमतो मन आतो वागात्मतो नामात्मतो 


„ रन्ता ्ामतः कर्मासयात्मत एवेद'ण्सवंमिति ॥१॥ 

-हे नारद {डक्ते प्रकार से दैलने वाले के लिये, मनन करने धाले के 
क्षिये, उक्त प्रकार से जानने बाले के लिये, परमात्मा से प्राण. श्रलमासे भाशा, 
न्नात्मा से स्मरण,.ात्मा से आकाश्श्ना्पां से तेज, आत्मा शे^जंकल,क्भ्ालमा , 
से उत्पत्ति तथा प्रलय, टां से शन्न, अत्मा से वल, श्रकै से विश्न 
श्मात्मां से ध्यान, भामा से चिच, श्रारमा से सङ्कटप, श्रात्मा से भन, आत्मा ॥ 
धारी, शात्मा से नाम, आत्मा से मन्त्र, अतासे कमं भोर आत्म सेही इन 
निखिक्ल पदार्थौ की प्राति होती है ॥ 

सं०-श्व उक्त विषयं तें प्रमाण कथन करते है : ~ 


तदेष शछोको न पश्यो स्यु पश्यति न रगं नोत 
दुःखतासवं ह पश्यः पश्यति सर्वमाप्रोति सवंश 
इति । स॒ एकधा भवति भिधा भवति पचा 
सपधा नवो चैव पुनश्चेकादशःस्मतः शतञ्च 
दशचेकश्च सहस्राणि च विशतिः । श्राहार 
शद्धो सवशद्धिः सक्चशृदधो प्रवा स्मृतिः स्मृति 
लम्भे सवग्रनथीनां विप्रमोच्तस्तस्मे मदितकषायाय 
तमसस्पारं दशंयति भगवान्‌ सनक्ुमारस्त 
स्कन्द इत्याचक्षते तभस्कन्द इत्याचत्तते ॥ २॥ 


श्रथं--उक्त ब्रह्मज्ञानी विषयक यह श्छोक प्रपाण है, उस भूमानाप ब्रह्म को 
देखने वाला सत्यु को नहीं देखता, नरोगकोनचदुःलोकोदेकता हे, वह ब्रह्म- - 
कुशी निप्थयपधेक सष रसे ब्रह्मकाष्टी देता है, इस शरण सक प्रकार 
से त्षैकोही प्राप्त होता है, वह ब्रह्मदित्‌ पुरुष एक होता है, पश्चात्‌ तीन होता 
ह, पाश्च, सात तथानौप्रकारकाहोताहै श्रीर फिर श्कावश कलाताहै सौ 
वश, पक, सहस्र शरोर बीस होता है, भ्राहार क गुद होने पर अन्तःकरण की 
शुदि होती हे, श्रन्ःकर्ण॒ की शुद्धि से उस भूमा = परमात्मा का स्मरण दोश है 
स्यृति से हृदय की सव प्रन्थियो का नाश होजाता दै, इख प्रकार सम्पू भाख्या 
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यिका को समाघ्ष करते दुष मगघान्‌ सनत्कुमार ने शुद्धान्तःकरण नास्दको 
शरज्ञोनरूप श्न्धकार से पार परमारपतत्य को दर्शाया, सनत्कुमार क्षो « स्कन्द्‌ » 
नाम से कथन करते है ॥ 


माष्य-““ त्‌ स्कन्द इत्याचक्षते #? पाट दोघार उक्त अथं कीद्दृता 
के लिये श्राया है, जव नारद ने सनत्कुमार से काकि हे मगवन्‌ | भुके 
श्रध्ययन कराश्रो, तव सनल्छुभार ने नारद्‌ की परीक्षां यदह उत्तर दिया हि 
श्रापमे श्रभ्ययन किया है बह प्रथम सुनाश्रो उससे श्रंगे हप कगे, नारद ने उच्चर 
दिया ङि यदपि रने ऋगादि सब वेद्‌ ्रन्य तकं.शाख्यादि सव प्रन्थ रीर ब्रह्म 
विध्यादि कां भन्ञपरहारं अध्ययन किया है तथापि मँ शोकातुर ह सब सनल्क 
मारने कहा कि तममे नाममान्न से उक्त सष वेदौ तथा विदाश्चो का अध्ययन 
कियारै दखलिये तुम शोक्ातुर हो, श्राप संलसंशलीभाव की उपासना करं अर्थाव्‌ 
दस तत्व को विचारं कि ऋगादि वेदं किसका स्तवन करते, फिर नारे 
पृष्ठा किदे भगवन्‌। नामसे भी कोश वड़ा दहै? सनत्कुमार ने उ्तरष््या कि 
[जसम सब नाम मालां के मणकरौ के समान पुरोये इप है षह वाशी 
नामसे बी, इस प्रकारनाम से बाणी, बाणौ से मन, मन से सङ्स्प, 
पवं उत्तरोत्तर भ्र क उपदेश करते हप श्रन्तमे नारष को ब्रह्म फा उपदेश 
किया, यहां सनक्मार का नामादिको की उपात्तना से तात्पर्यं नीं 
ङ्न्तु सर्वोपरि ब्रह्म को उपासना के. लिये धिन्यास किया है श्रथात्‌ सव पकार्थौ 
का बलाबल कथन करते हप श्रन्त मे उसीज्ो सवां परि ठहराया है भौर उसका 
स्वरुप यह वणेन श्रिया है कि वह सर्वत्र भ्यापक तथा सर्वाधार है, लतां 
श्रोता, मस्ता वधा बोद्धादि कोर उसके सदश नी रौर जो भवण तथा मनन 
करने वलां जीव है वष्ट मी उससे भिन्न अलपन् है, बह परमात्मा किसी 
महत्व के श्धित नही किन्तु सम्पूणं महत्व उसी के श्राधित द अर्थात्‌ 
वही ऊपर, वही नीचे, वही पृं, वही परिचम शोर वही शत्तिण, उत्तरम 
सर्वत्र परिपृणं है, जब पुरुष श्रहग्रह उपासना करता है तव बह यह 


क्थन क्ता दै > (इहमेवाधस्तात्‌, अहयुपरिष्टत्‌-मँ छ नीचे 


श्नीर में हयी उपर हृ, इसका तात्पय्यं यह नहीं कि जीव ब्रह्म होकर यह कथन 
करता है किन्तु “श्रहग्रह उपासना फ श्रभिध्राय से दस पकार का कथने 
शरोर जब उपासक उसका श्राव्पत्वेन कथन करता है तब यह कहता है कि 
श्रासा ही ऊपर. श्रात्मा द्यी नीचे शरोर श्रात्मा दही सव दिशाभ्रौमेषै, शस प्रकार 
जानने वाले पुरुष के लिये यह फल कथन कियाद कि वह ब्रह्ममे ही क्रीडा 
करता श्रौर ह्म मं ही उसका संयोग होता है, वह स्ंथा स्वतंत्र होकर खथ 
लोको मे स्वच्छन्द विचरता है, धाणादिक सष उसी से उत्पन्न होते शोर उसी 
तै ल्यकोप्राप्तहोते है, जव उपासक उसक्मी निदिध्यासनरूप भक्ति करता 
है तश उसका पेता सारथ्यं बढ़ जाता है क्षि वह श्रकेल्ला ही युक्ति अवस्था 
२३७ 
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मे अनेक शक्तियो को छाम करता है, इसी अभिप्रायसे एकधा भवति, 


त्रिधा भवति' ? इत्यादि कथन किया है परन्तु यह सामथ्यं उसको तव 


मिलता है जव शहार की शुद्धि से श्रन्तःकरण की शुद्धि भोर शम्तःकरश की 
शुदि से धवा स्मृति उत्पन्न होती है, उस धवा स्मतिरूप कमंजस्य साप्रथ्यं से 
भरन्तःकरश्‌ की सब भ्रन्थिये' भेद को प्राप्त होकर परमातमा क्षा दशन होता है 
इस तत्व का सनत्कुमार ने शुद्धान्तःकरण वले नारद्‌ फे प्रति उपदेश श्य, 
्रेष्ठता के कारण सनक्छूमार को “स्कन्द्‌, नाम से कथन किया गया है ॥ 


इति श्रीमदार्ग्यमुनिनोपनिबद्धे . ` 
वान्दोग्योपनिषदाय्यंभाष्ये 
समः प्रपारकः समाप 


४ रम्‌ 
अथ अष्मःप्रपाढकः प्रारभ्यते 


"ल ; 0: 
सं ०-सत्तम प्रपाटक मे भूमा का मलेप्रकार वशेन करके श्रव इस प्रपारक 
मं "दहराकाशः का कथन करते 


थ यदिदमस्मिन्‌ ऋह्यपुरे दहरं पुर्डगीकं 
वेश्म ` दहयेऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्त 
प्तदन्वेष््यं तद्भाव पिजिज्ञासितव्यमिति ॥ १॥ 


भर्थ--प्रब ^ दहराकाश ” का वणन करते है कि द्स ब्रह्मपुर नाम शरीर 
म जो यह सूदम हदय कमलरूप गृह है श्समें दहर = सदम मध्यवर्ती श्राकाश है 
उस आकाश मे जो श्न्तव्ती ब्रह्म है वह॒ खोजने योग्य श्रोर निश्चयकरके 
बही जानने योग्य हे ॥ 


सं०्--श्रव जिश्चास उक्त श्रथ मे भ्राश करता हैः- 
तञ्चेदुबरयर्यदिदमस्मिन्‌ व्यप्र दहरं पुरढगीकं 
वेश्म दहयोऽस्मिन्नन्तराकाशः किं तदत्र विद्यते 
यदन्ष्टमयं यद्वाव विभिन्नासितव्यमिति ॥ २॥ 


अथ-यदिं चार्य्य से शिष्य पृद्धे कि इस शणैरमें जो यह सदम हदय 
कमलरूप ग्रह है श्रौर इसमें जो सूदरम मध्यवती श्राक्ाश है इस श्राक्षाशमे कोम 
पदाथ विद्यमान है जो श्न्वेषटव्य भोर विजिक्षासितव्य है ॥ 


सं०-श्रष श्राचाय्ये उक्त आशङ्का का समाधान करते हैः- 


स॒ जयात्‌, यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोन्ते 
हृदय आकाश उभे अस्मिन्‌ द्यावापृथिवी 
अन्तरेवसमादहिते । उभावग्निश्च वायुश्च सूष्यां 
चन्द्रमसाबुभो विध॒न्नचत्राणि । यस्चसयेहास्ति 
यच्चनास्ति सव तदस्मिन्‌ समारितमिति ॥२॥ 


शर्थ-षषह श्ाचाय्यं हस प्रकार कथन करे कि जितना यह आकाश है उतन। 
ही यह हृयान्तवंतीं ब्रहम है, दस बह्म के यह यलोक श्नौर पृूथिषीलोकः निश्वय 
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करके न्द्र स्थित हें, अग्नि शरोर वायु यह दोनो, सूर्यं ओर चन्द्रमा यह 

दोना, विद॒त्‌ शरोर नत्त्र,. यह सष उसी बह्ममे' समाहित, श्रीर्‌ जो इस 

जिल्ञाघ्चु का इस लोकम कुड है भ्रोप्ञो नदींहै वह सव इस व्रह्म मे स्थित हे॥ 
सं०-श्रश जिशासु पुनः शङ्का करता है :- 


तञ्चेदुनरयुरस्मिश्चेदिदं बऋ्यपुरे सवं समाहितं 
सवांणि च भूतानि सवे च कामा यदेतञ्चरावाऽ 
प्नोति प्रध्वंसते वा कि ततोऽतिशिष्यत इति ॥२॥ 


श्रथं-यदि उस श्चाचाय्यं से शिष्य के कि यदि इस ब्रह्मपुर मँ यष्ट सब 
स्थित है रोर सब भूतजात श्रौर सथ कामनायं स्थित हेतो जब वृद्धाधस्थां 
श्रथवा कोर रोग इस शीर को पराप्त होताहेतो नष्ट दोजाता श्रथ्षां निर्बल्ल 
होजाता है तव क्या शेष रहजाता है ॥ 

सं०-द्यब श्राचाय्यं कथन करते हं :- 


स बयान्नास्य जस्येतञ्जीयति न बधेनास्य हन्यत 
एतत्सत्यं ब्हयपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एष 
श्रातमाऽपहतपाप्मा पिजये विमल्य्विशोको बि 
जिषत्सो ऽपिपासः सत्यकामः सत्यप्तङूल्यो यथा 
हवेह प्रजा अन्यापिशन्ति यथानुशासनं यं यम 
न्तमभिश्यमा भविति यं जमपदं यं स्ते्रभागं 
तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ५॥ 


श्र्थ-वह्‌ श्राचाय्ये उक्त प्रश्नौ का यह उत्तर देषेकि इस शरीर की जरा- 
वस्था से यह ब्रह्म जीणे नहीं होता, इसके वध से हनन नही होता, वधक यद 
ब्रह्म अविनाशी है, इस ब्रह्म मे कामनाये' सव प्रकार से स्थित है, यह व्रह्म स्- 
व्यापक, पाप से रहित, जराषस्था रहित, भत्यु से रहित, शोक से रहित, खाने 
की इछा से रहित, प्यास से रहित, सत्यकाम श्रोर सव्यसङ्कटप है, शस लोक 
मे जिसप्रकार प्रजाये" राजा को ्ाक्षानुकूल चलनेवाली होती है. अर्थात्‌ जिस 
सीमा, जिस २ प्रदेश श्रौर जिस २ विभाग की कामना क्षरने बाली होती हं उस २ 
क्षा ही उपमोग करती दे ॥ 

सं०-श्नष उक्तं विषय मे दृष्टान्त कथन करते हैः- 


तद्यथेह कमंजितो लोकः स्षीयत एवमेवामुत्र पुण्य 
जितो लोकः क्षीयते तदय इहात्मानमनयुविद्य 
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ब्रनन्तयेताभश्व सत्यान्‌ कामाभ्स्तेषा ¢ सर्वेषु 
लोकेष्वकामचारो भवत्यथ य इदहात्ानमनु- 
विद्यं त्रजन्त्येता ८ श्च सत्यान्‌ कामा स्तेषां 
सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ६ ॥ 


हर्थ-उक्त विषय में यह दष्टान्त है कि जिसप्रकार इस लोक मे रषि वा 
सेवा रादि से प्राप्त दुभ्राधनमभोण से श्रथवा श्रन्य प्रकार सेक्तय होजाता 
ह श्सी प्रकार परलोक मे दानादि पुरय से उपार्जित भोगसाधन स्य होज्ञाते 
है, इसलिये बरह्म की उपासना निष्काम करनी चाहिये ॥ 


दुसरा दृष्टान्त यह दहै कि इस लोक मे जो ्रविद्धान्‌ पुरूष परमातमा भोर 
इम सत्यकामनाश्रौ को भल्ञेप्रकार न जानते हुए यषां से प्रस्थान कस्तेदहैः उन 
अज्ञानी पुरुषौ का सक्र लोकौ मे स्वच्छुन्दगमन नहीं होता, श्रौर जो विद्धान्‌ 
पुष इस लोक मं परमात्मा श्रोर इन सत्यकामनाश्रौ को जानकर यहां से पयान 
करते हँ उनका सब लोको मे कामचार होतार ॥ 

भाष्य-इस खणड में दहराकाश >कावरणनश्षियागयाहैकि दस शरीरमें 
जो सदम हदयकमलरूप गृह दहै उसमें सुदमता से ब्रह्म व्यापक है, उसमे जो 
बह्म है वह मलेप्रकार खोजने श्रौर जानने योग्य है, यदि यहां कोर यह शङ्का 
करे कि ्स शोर मे जो सूचम ह ¶्यकमल्लरूप गृह उसमे जो सूम श्ाक्षाश है 
उस श्राकाश मे कोन सुदम पदाथं विद्यमान है जो अन्वेष्टभ्यश्रोर विजिक्षासितव्य 
है ? इसका उत्तर श्राचाय्यने यह दिया कि जितना यह वाद्य आकाश है उतना 
ही यह हदयाकतर्वति बरह्म दै, प्रश्न--तो जह्य परिचिन्न हुआ ? उ्तर-नब्रह्म 
श्रपरिरिदुन्न है, यहां श्राकाश के तुर्य परिमाण का श्रहण नहीं किन्तु ब्रह्मं के 
समान अन्य दष्टान्त न मिलने केकारण यहां बाष्याकाशकारष्टान्त दिया गया 
है ्राकाश फे परिमाण समान ब्रह्म नहीं, क्योकि वेद मे इस सम्पूणं अर्याणड 
को जिसमे आकाश भी सम्मिलितदहे परमात्माका पकपादस्थानीय कथने 


किया है, जसाङ़ ^ पादोऽस्यविश्वाभूतानि भिपादस्याखरतंदिषि ” 


यज्ञु° २३१ । २--यद सथ बरह्मारड उस महान्‌ परमात्मा का पक पाड स्थानीय 
श्नोर तीन पाद्‌ शगरत ह, शसलिये आकाश परिमाण फे स्मान जह्य का परिमाण 


मानना रीक नही, दूसरी बात यष्ट हैकि ^ तस्माद्माएतस्मादात्मन 
रकाशः सम्भूतः ” तैत्ति" ब्रह्मा भर० १।२दत्यादि वाक्यो मे परमात्मा 


एकक व, 
[कि 


: बृहराकाश यषा ब्रह्म का नाम है जिसका "“ वेदान्ताय्यभाष्य 
अ्र० सु० १।३। १२ मे भलेप्रकार वणन कियगया दहै 
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२७० उपनिषदाय्येभाष्ये 


से श्राकाश की उत्पत्ति कथन कीर हे फिर समानता किस प्रकार शोसक्ती हे, 
उसी ब्रहम मे चुलोकः पएृथिवीलोक, अग्नि, वायु, सूयय, चन्द्रमा, विचुत्‌ श्र नक्त 
यह सथ समाहित हे, अधिक क्या जीवात्मा का जो इस लोक महै भौर जो नष्टौ 
है श्रथांत्‌ जो कु होचुका है वा होगा बह सब परमात्मा मे समाष्ित है। 

दखरा प्रशन यह होता है कि यदि ध्स ब्रह्मपुर मे यह स स्थित है अर्थात्‌ सष 
भूतजात श्चौर उनी सथ कामनाये' स्थित है तो जब एस शरीर को बृद्धावस्था 
पात होती अथवा न्ट होजाता है तो क्या शेष रह जाता है अर्थात्‌ ब्रह्म कोभी 
जरा खुत्यु वश्य होना चाहिये ? इस का उत्तर श्राचाय्यं ने यह दिया है कि इस 
शरीर की जरावस्था से ब्रह्म जजर नहीं होता शरीर नाही श्स शरीर के वध 
से ह्म का हनन होता है, षधौक्गि वह श्रविनाशीषहै, इसी भाव को कट० २। १८ 
म इस परार वरनक्षियाहेकिः- 


न जायते भ्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कथित्‌ । 
अरजो नित्यः शाश्वतोऽयम्‌ पुशणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 


अथं --परमात्मा न उत्पन्न होता भ्रोर न मरता दै, उलक्ा कोई उपादान कारण 
नष्टो श्रोर न यद किसी का उपादान कारण दै, यह अजन्मा, नित्य, श्रनादि शरोर 
सनातन हे, शरीर फे नाश होने पर यह नाश नही होता, सव कामनायं इसमें 
स्थित हे, बह स्वेव्यापक तथा पाप से रदित है, जरावस्थां तथा मृत्यु से रदित, 
शोक से रहित, खाने की इच्छा श्रौर पिपासा से रहित है, सत्यकाम श्रौर 
सत्थसङ्कटप है, जो उपासक उस परमपिता परमासा की श्राक्षापारन करता 
इृश्रा जिस २ पदाथ की कामना करता है वही उसभो प्राप्त होजाता है परन्तु 
जिसभ्रकार इषि श्रथवा सेवा श्रादि से प्राप्त भिया हुश्रा धन मोगवाश्चन्य 
प्रकार से छ्य होज्ञाता है इस प्रकार ।सकामकमां के दानादि पुएय से उपार्जित 
भोगसाधन क्षय होजति है निष्काम कहु उपासना ही फलदायक होती है सकाम 
नष्ट, इीलिये कषा है फि जो विद्धान्‌ = बह्म वेत्ता परमात्मा तथा सत्यकामनाश्रौ 
को भलेप्रक्ार जानता इश्रा यहां से पयान करताहे उस ज्ञानी पुरुष का सव 
लोकौ में स्वच्छन्दगमन होता है श्रीर सकामकर्मी श्रविद्ठान्‌ जिसने परमातमा 
श्नौर सत्यक्ामनाश्रौ को नदीं जाना बह षार २ जन्म मरण को धाप्त होकर 
नने प्रकार के कष्ठ भोगता हे ॥ 

इति प्रथमःखणडः समाप्तः 


थ ना । >> ० ~ के र 
अथ हितीयःखण्टः प्रारम्यते 
सं०-- भ्र उक्त अ्रह्यवेन्ता मुक्त पुरुष का पेश्वय्यं कथन करते हैः-- 


प॒ यदि पितलोककामो भवति सह्ल्पादेवास्य पितरः 





डान्दोग्योपनिषदि-अष्टमषपारटङे द्वितीयः खण्दः २७१ 
समुत्तिष्टनित तेन पितृलोकेन सम्पन्नो मीयते ॥ १॥ 


रथं - वह मुक्त पुरुष यदि पितृलोक की कामना वाला होता है तो इसके 
सङ्कल्प से ष्टी पितर इपस्थित होजाते ह, उन पितरौ से सम्पन्न हीकर रेभ्वय्यं 
को प्राप्त होता है ॥ 


अथ यदि मातृलोककामो भवति सङडल्यादेवास्यमातर 
समुत्तिष्ठन्ति । तेन मातृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ २॥ 


अर्थ-भ्रोर यदि वह मुक्त पुरूष मातृतोक की कामना वाला होता है 
इसके सङ्कस्प से ही मातायं उपस्थित होजाती ह, उन मातश्च से सम्पन्न होकर 
पूजा जाता है ॥ 


अथ यदि भरातरृलोककामो भवति सङ्कल्यादेवास्य भातरः 
समुत्तिष्ठन्ति । तेन भ्रातृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥२॥ 


श्र्थ-श्यीर यदि वष्ट भावृलोक की कामना वाला होता हैतो सङ्करपसे धी 
इसके घ्र।ता उपस्थित होजाते ह, उन मराताश्रो से सम्पन्न होकर पूज्य शोता है ॥ 


अथ यदि स्वसृलोककामो भवति सड्स्पादेवास्य स्वसार 
समुत्तिष्ठन्ति तेन सखसृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ४॥ 
अथं--श्चोर यदि वह स्वङलोक की कामना वाल्ला होता है तो सङ्कटपसेही 
सकी बहने उपस्थित हो जाती है, उन बिन से सम्पक्न होकर प्रतिष्ठित होता है ॥ 
ग्रथ यदि : ससिलोककोमो भवति सङ्ल्पादेवास्य सखाय 
समुत्तिष्ठन्ति तेन सखिलोकेन पम्यन्नो महीयते ॥ ५ ॥ 


श्र्थ-श्रोर यदि वह सलिललोक कौ कामना वाल्ला होता हैतो सङ्कसपसे 
ही श्सके सखा उपस्थित दोजाते है, उन सलाश्रौ से सम्पन्न होकर पेभ्वय्यंशा 
लौ होता दै॥ 


अथ यटि गन्धमाल्यलोककामो भवति सङकल्पादेवास्यगन्धमा - 
ल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन गन्धमास्यलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥६॥ 


अर्थ--श्रौर यिषह गन्धमाला की काप्रना वाला होता है वो सङ्खह्पसे टी 
इसको गन्धमाला उपस्थित होजाती ह, उन गन्धमालाश्चौ से सम्पन्न होकर 
पूजा जाता हे ॥ 


अथ यद्यन्नपानलोककामो भवति सङ्कल्यादेवास्यान्नपाने 
समुरतिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ७ ॥ 


२७२ उपनिषद्राययभाष्ये ` 


अर्थ--चोर यदि वष्ट अन्न पान की कामनायाला होता हेतो सङ्कल्प से 
ह्य इसको अन्न पान उपस्थित होजते है, उस श्रन्नपान से सम्पन्नं होकर 
पेष्वर्य्यशाली होता है ॥ 


अथ यदि गीतवादित्रलोककामो भवति सङ्त्या- 
देवस्य गीतवातित्रे समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादि. 
त्रलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ८॥ 


अर्थ-घ्मोर यदि वह गीत तथा वादित्र की कामना काला होता हेतो सङढप 
से ही इसको गीत तथा वादित्र = बाजा उपस्थित होते ह, उन गीतवादिष की 
प्राप्ति से सम्पन्न होकर प्रतिष्ठित होता है ॥॥ 


थ यदि स्त्रीलोककामो भवति सङ्कल्यादेवास्य स्त्रियः 
समुतिष्टन्ति तेन स्नीलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ६ ॥ 


अथ--श्नोर यदि वहस्त्रीकी कामना बल्ला होता हेतो सङ्टप से ही 
इसको स्त्रियां पात होजाती हे, उन स्त्रियौ से सम्पन्न होकर प्रतिष्ठित होता हे ॥ 


यं यमन्तमभिकामो भवति यं कामं कामयते सोऽस्य 
सङ्कल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन सम्पन्नो मीयते ॥ १० ॥ 


शरथ-- वष्ट मुक्त पुरुष जिस २ पदाथ की कामना वाला होता थका काम 
नाश्रौ से अतिरिक्त जिस रकामनाको करतार वह उसको सङ्कसपसे ही प्रष्ठ 
होजाती है, उन कामनाश्रौ से सम्पन्न होकर पूज्य होत है ॥ 

भाष्य षस खरड़ मं भुक्त पुरुष का पेश्वय्यं इस प्रर वरन क्षिया हैक 
धह सशर लोकलोक्षान्तये मं स्वेचदुाचारी होकर विचरता है रर उसका पेसा 
भप सामर्थ्यं होता है कि उसके लिये सब भोग श्रात्मभूत होते है अर्थात्‌ 
त सामथ्य॑से ही उक्त भोगो कोल्लाम कर लेता है किसी विषयान्तर की 
उसको भ्रावश्यक्रता नदीं दातो ॥ 


इति दवितीयः खण्डः समाप 


७ 





अथ तरतायःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०--घ्यख जिन कारण से उक्त पेश्वय्यं प्राप्त नदीं शो उनका कथनं कथते हैः- 
त इमे सत्याः कामा अनृतापिधानास्तेषासत्याना ‹ सताम 
नृतम पिधानं यो यो ह्यस्येतः प्रेति न तमिह दर्शनाय लभते ॥९॥ 


दान्दोग्योपनिषेदि-अष्टमभपा डे तेतीयःखण्टः २७३ 


भर्थं-ददे उक्तं सथ काममय सत्यहै८परन्तु{सषको भात्तनही होती, कौकि 
अनृतदपं देके से टकी शुरं ह अथि उन सत्यकामनाश्षौ को दशने बाला 
निरन्तर स्"के ह्यो मे वतंान अतरूप भविचादी दक्ना द, इसी करर 
निषलयकरके यद से इसका ओ २ मरकर आता है उसके दर्शन की यशां श्च्छा 
करता इया भी पाप्त नहीं करस्कता ॥ |, ॥ $ ~ 


सं०-अब सत्य कामनाश्चो के क्षाता विद्धान्‌ पुरुष को कल कथन करते हैः-- 
अथ.ये चास्ये ह जीवा ये च प्रेता यच्रान्यदि. 
च्छन्न लभते सर्वं तदत्रगता विन्दतेऽत्र ह्यस्यैते 
सत्याःकामा अगृतापिधानास्तद्यथापि हिरण्यः 
निधिं निहितम्तेत्रज्ञा उपच्युपरि सञ्वर्तो न 
बिनदेयुरेव मेवेमाः सवांः ` प्रजा अहरहगंच्बन्त्य 
एतं ऋ्यलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रयूठाः ॥२॥ 
अरथं-ओर शस विद्धान्‌ पुदष के जो सम्बन्धी इस कोक मे ओवि है, जो 
मरणये है भौर ज अन्य पदाथ है उन सधक्री श्च्छा करता हुश्रा भी प्राप्त नहीं 
करसकता, श्रौर विद्वान्‌ पुरुष इन सब को परमतां के निकट जाकर प्रोत् 
करता है, थोक ब्रह्म मे विदान्‌ पुर्ष के लिये'हो यह सत्यकामनाये' है ओ 
अयत से दकींहुरे है, उक्तं विषयमे रखषटान्तदैकिजेल केश्र का स्वामी सेतर 
को भले प्रकार न जानने वाला ऊपर रव्यापायकरते हु भी सत्र के भीतर 
गही शु हि को नीं जानते, इसी प्रकार यह सक पजय भरतिदिनि 
ब्रह्म को प्रप्त दीती हुई मी अनृत से ढकी इदे{होने के कारण इस व्रह्म को लाम 


नहीं करखक्तीं ॥ 
सं०-द्म शास्म का स्वरूप कथन करते हैः-- 


सवा एष भआसमा{ददि तस्यैतदेव निरुक्त हृययमिति 
तस्ाद्धदयमहहवां एवंवित्छरगं लोकमेति ॥ ३॥ . 


अथं यह नासम हदय देश मे है, उसका यष्टी निवंचन है कि हशय मे यह 
आत्मा. है दसो कारण श्सको “हृदय कते है, पेला जानने वाला निश्चयकरके 
प्रतिषिन उश्च श्रवस्था को प्राप्त ष्टोता है॥ 

मर्य--हद्‌ + भयु = हयं = इकय मे भयं = आत्मा होने से धसका नाम 
"दय्‌" रै, जो पुरुष पस्मात्मा को श्रपने हदय में निरन्तर विद. - 


मान मानकर सांसारिक यात्रा करते है षह सदा शी उन्नत हेते 
है अर्थात्‌ षह परम्म के न्यायकूपं दर से भयभीत. होकर वेदोक्त 
2५ 
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्आाक्षाका पालन करने के कार, पाप के मामी महौ होते, ष श्षद्ा ही 
सस्य का अवक्षम्बम करते है, इसलिये कथन किया रै क्षि उनी उव 
अवस्था होती दै॥ 
सं०-्रव ई अह्य का प्रकारान्वर से कथन करते हैः 
अथ य एष सम्प्रसादोऽसाच्चरीरात्समुत्थाय 
परंज्योतिरुपसम्पद्यसेन रूपेणाभिनिष्पद्यत 
ए१ अतेति होवाचेनदमृतमभयमेतद्‌ ब्रह्मेति । 


तस्य ह वा एतस्य ऋणो नाम सल्यमिति॥४॥ - 


शर्थ-भ्रौर ज यह जीवात्मा है वह शस शरीर को व्याग परमातमा को प्राप्त 
होकर अपने निजरूप से वतमान इथ २ उसी में विरता है भयाय्यं बोले 
कि हे शिष्यो ! जिसमें यह जीवात्मा स्थितहोता है वी प्ररमातमादै, षी 
अगत, अमथ श्चौर यही उष्य है, निश्चय करके स ब्रह्म का नाम “ सत्य › है ॥ 
सं०-श्ब ब्रह्म के उक्त “सत्यः नाम क्षी व्याख्या करते हैः-- 


तानि ह वा एतानि अरीरयक्तराणि “ सति यमिति" 
तद्यत्‌ “ सत्‌ “ तदमृतमथ यत्‌ “ति” तन्मयम 
येत्‌ “ यम्‌ " तेनोभे यच्छति । यदनेनोभे यच्छति 
तस्माद्‌ “ यम्‌ ” अदृरटवां एवंवित्छगं लोकमेति ॥५॥ 
अरथै-निष्वयकरके ब्रह्मके “ सत्य, नाममेस, ति, य यह सीन अन्तरे, 
न अदरोमे जो सर्कार है वह श्रमुत है भर जो तकार है वह मत्यं है भोर ओ 


यकार अक्षर है घट उक्त षोनौ को नियममे र्खनेके, कारण "य" कहलाता है, 
निश्चयकरके पेखा जानने बालां प्रतिदिन उर्व अवस्था को प्राप्त होवा ॥ 


मात्य“ सुत्यु » पदमे स+ठ+य यह तीन अक्षर, “सु '!का 
श्रथ अमृत जीवात्मा तथा^ तु ” काश्रथं मत्यं =प्रङ्ति शरीर ^ थुं“ 
का अथं ब्रहम है अर्थात्‌ ओव भोर प्रति को ज भपने अधीन रजता है उसको 
माम ^ सुरथ ”› है, यदा परिक्तंनशील होने से प्रकृति को ५ मत्ये ” 
कहा भय। दै, क्योकि उसके महदादि काय्यं भाविमांव तिरोमव को पराप्त होते 
है, जो सत्य को भलेप्रक्ार जानता है बह प्रतिदिन उश्ैति को प्राप्त होता है ॥ 


इति तृतीयःखरडः समाः 
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. अथ चतुथंःखण्टः प्रारभ्यते 


~~ कश क 
सं०्द्रब परमात्मा को सेतु कथन करते हैः- क 


अय य आत्मा ससेतु्विष्तिरेषा लोकानामसम्भेदाय नैत ५सेतु- 
महोरात्रे तरतो न जरा न मृदुनंशोको न सुतं न दष्कतम्‌॥१॥ ` 


अ्थं-जो परमातमा पूं श्रपहसपाप्मादि धिश्ेषमविशिष्ट कथन किथागयौ 
है षहसेतु द, क्योकि एन लोकलोकान्तरो को नियम मे रताद, श्स सेतु को 
दिनि श्र रा्चि प्राप्त नहीं कृरसकते, न जरा श्रवस्था, न मृत्यु, न शोक, न धमं 
शरोर न अधमं इस सेतु को प्राप्ति करसक्ते ह ॥ 

आभ्य-बह परमरमा जो इस सम्पूणं बरह्मारड को नियम मे चलाने बालता है 
वह शअपद्ेतपाप्मा, षिजरः विषत्यु ओर विशोकादि विशेषणयुक्त टै वही इस 
संसार का सेतु है अथात्‌ यदि शश्वर श्स जगत्‌ को धारणन करे तो 
इसमे गङ्वङ् शोकषर यह तत्कल टी नष्ट होजाय, इस संसार की रताकं 
लिये अहम टी सेतु भौर विधृति है शौर उसको श्रमृत का मी' सेतु कथन किया 


ककिः- 
^ यसमि्‌ चोःपृथिवी चान्तस््तमोतं मनः स 
्ाेश्च सर्वैः । तमे वेकं. जानथ आत्मानमन्या 


वाचँ बिमु्थ अमृतस्येष सेतुः ॥ खण्ड० २।२।५ 
अर्थं-जिस अविनाशी ब्रह्म मे यलोक, पृथिवीलोक, अन्तरिक्ष लोक श्नौर 
सव रकन वथ यन भरोतप्रोत है उस श्रात्मा को आनो, उससे भिं शचन्य 
धाणियो को छोडदो, कथोकि वही श्रमृत का सेतु है, इसी भाव को य° ३१।१८ 


मं शख अक्षार वैन कियाहै कि तमेवविदिातिमृल्युमेति नान्यः 


पन्था विद्यतेभयनाय्‌=डसी को जानकर पुदष मृत्यु का अविक्रम कर 
जाता है अन्य कोर मागे न्दी, यह दिनि शरोर रात्रि ओ पुरुष की आयुको 
क्षीर करके मुस्युको प्राप्त कराते है षह उसको प्राप्त नीं करसक्ते भौर न 
जर, न मृत्यु, न शोक, न मोह, न धमे भौर न अधमे वहां तक पड चसकषते है, 
धह इम सव से परे सत्यस्वरूप है, ओ पुरुव उसकी आहा का पाठने करते 
इष भप्रना जीवन व्यतीत करते ह वह मी परमार के उर गुणो को धारण 
करके श्रमत दोजते है # 


सदे पाप्मानोऽतो निवर्तनतेऽपहतपाप्मा शेष बह्मलोकस्त- 
स्माढा एतभ्सेतुं तीत्कौ.न्धःसनननन्धो भवति चिद्धः ` ` 


(र 


९५६ . उपनिषदादयेभाष्य 


सन्नविद्धो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवति । त- 
स्मादा .एत्सेतुं तीलरांपि नक्तमहयवाभिनिष्पयते । 
सङृद्धिभातो हयेवेष बह्यलोकः ॥ २ ॥ 


श्रथं-उक्त विशेषण युक्त परमात्मा के षान से सष पप निरं होजाते है, 
बाकि थं ब्रह्म पापसे रहितै, इसी कारण निश्वयकरके शस सेतु तरकर 
न्ध नेच वाला. होता, वुजी पुरुष घुखी होता श्र रोमी अरोगी = रोग रहित 
होता है, इसी कारण इस सेतु को प्राप्त करके रात्रि मीगरिनष्ी होजाती ष, 
षथोकि यह प्रह स्वहा प्रकाशस्वरूप दे \ 
सं०-अअव उक्त ब्रह्म के शाता को फल(कथत करते हैः - 


तद्य एवैतं बरह्मलोकं बहयचर््येणासुविन्दति तेषामेषेष ब्रह्य 
लोकस्तेषां सवेषु लोकेषु ` कामचारो भवति ॥ ३॥ 


अर्थं -- षड पुरुष जो निश्चयकरके बह्मचय्यं दवारा ब्रह्म को प्राक्च कर्ते है उन्हीं 
को य ब्रह्मलोक प्राप्त होता श्रौर ॐ दी का सव लोको १ स्वर्दन्द गमन एला है ॥ 
इति चतुथःखडः समापः 


‰& "~ ~~ +; 0; ~~~ 


अथ पथ्रमःखण्डः प्रारमभ्पते 


सं०्-घ्रव पत्रह्मचय्यं को यज्ञरूप से वणन करते हं :- 
अथ यथ्ञ शइत्याचक्तमे तह्यचय्यमेव तद्‌ ब्रह्मचर्येण 
हेव यो नाता तं विन्दतेऽथ यदिष्टमिव्याचकतते जह्च- 
यमेवं तदूरहमचरयेण शपेषटवाऽऽमानमयुविन्दते ॥ १॥ 


्र्थ--्मव यद कथन करते है कि जिसको “यक्षः कहते हँ धह ब्रह्मच्यं शी 
है, शयोकि उस ब्रह्मख््यं से ही जोह्ाता होता है वष्ठी बहम को प्रात होता है श्रौर 
जिसको ५ शध क्ते ह वह ब्रह्मसव ही है, क्योकि ब्रह्मचय्यं बारा ही यज्ञन 
करके ब्रह्म को प्रत्त दोहा है ॥ 

भात्य-पेद वथा शास््रौ मे ब्रहमप्राति के भरने साधन कथन किये हैं परन्तु 
मुख्य साधन अह्मखथ्ये ही है श्रौर शली कारश इसको मियो ने यक्स्प से 
वरेन किथा है अर्थात्‌ जिस द्वारा जानाजाय उसको “युत्त” कते है, सो 


यहां यश भोय ब्रहमवर्थ्यं काहे, कथाक्षि बहयचथ्यं बारा ही शसं पश्मपिता 
. षरथात्फाका हनि होता, जलां कि अ्यथेऽ १२।२।१६ मं ब्हयर्यध्वं की 


ान्दोग्योपनिषदि-भष्टमप्रपाठके पंचमःखणटः ९७७ 
महिमा वशेन कर्ते इय चह कथनःक्रिया है किः-- 
ब्ह्यचय्यंण तपसा देवा ृत्युमपाप्रत । 
` इनदरो बह्यचर्येण देवेभ्यः स्रररभत ॥ 
अथं ब्रह्मचय्यं के प्रमावसे दही विद्धान्‌ मृच्युको जय करके दोर्घयु होते 
है भौर परमात्मा भी ब्रह्मचारी विद्वानौ को ही प्राप्त ता श्चौर उनको सम्पूणं 
शुभ देता है ।॥ | 
अथ यतत्रायणमित्याचच्तते बह्चष्यमेव तदूजहय- 
चर्येण ह्यव सत आत्मनस्त्राणंविन्दतेऽथं यन्पो 
नमित्योचक्तते ब्रह्मचय्य॑मेष तद्‌त्रह्यवर्ययेणद्येवाः 
तानमनुविद् मनुते ॥ २ ॥ | 
शर्थ-श्नोर जिसको « सश्रायश्‌ › यश्च + कष्टते ह वह ब्रह्मचर्यं ही है, क्योकि 
ब्रह्मचयथ्यै से ही ्रधिनाशी जीवकी रक्ता होती है, श्रौर जिसको “ मौन » कष्टे 


ह वद ब्रह्मधर्य्य ही दै, कथोकि अह्मचय्यं से ही परमात्मा को भलेप्रकार जान- 
कर मनन करता है ॥ 


अथ यदनाशकायनमित्याचक्तते ऋ्यचय्य॑मेव तदे. 

“ षह्यामा न नश्यति यं ऋयचग्येणानुविन्दतेऽथ 
यदर्यायनमित्याचक्तते ब्रह्मचस्यमेव तदरश्च ह 
वै शुयश्चाणएवो बऋ्यलोके तृतीयस्यामितोदिमि 
तदैरं मदीय « सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदपर- 
जिता पू्ज॑हयणः प्रभुविमित £ हिर्णमयम्‌ ॥ २॥ - 


र्थ -श्नोर जिसको ^ अनाशकायन ” यक्ष कहते है षह ब्रह्मवय्यही है. 
क्योकि यह श्रात्मां न्ट नहीं होता जिसको बह्मचय्यं से प्राप्त करते, श्नोर 
जिसको “ श्वरण्यायन ” यक्ष कहते ह वह ब्रह्मचय्यं ही दै, निश्चयक्रके ब्रह्म- 
प्राप्ति निमिन्त अर कमंकारड आर रय = क्षानकाराडरूप दो समुद्र है यहां 
से तीसरा स्थान जो चयुलोक है षां भन्न से पूणं हषं दायक सर है जहां अभत 

#„ सत्रायस यक्ष का वणेन ^ मीमांसास्यंभाष्य ”› मे विस्तारपूर्वक 
क्रिया गथ। है विशेषाभिलाधी वहां देखलः, श्रौर ^ मौन शब्द का श्रथ 


« शओरीतायोरप्रदीपास्येभाष्य ” मे देल ' 
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यूता हु अ्रश्वत्थ वृत दै, पेखी जो भरभुनिर्मितं ज्योतिर्मय ब्रह्मपुरी है उसको 
बरह्मचय्यं के शना कोर नहीं पास्ता ॥ | 
भाष्य-जिस यज्ञ मे उपवास विधान कयि शये है उसक्षौ नाम 


“ अनशनायन्‌ ?' ड रै जिसका षन “ मीमांसाय्येभाष्य » 
मं किया ग्यारह, जो उक्तं यक्ष है वह ब्रह्मचय्यं हीदहै, क्योकि जिसथ्रकार उक्त 
यज्ञ का फल चिरकालस्थायी होता है धसी प्रकार ब्रह्मखय्यंङप साधन द्वारा 
पुष्ट हश्रा श्रात्मा नच्र "नही हता, रिन्तु श्रतुल्ल बलधाला होता है अर 
« शररयायम ` नामक्र जो यक्ष है पह भी ब्रह्मचय्यं ही हे, षयौकि ब्रह्म 
भ्रा निमित्त जो कमेकषारङ भौर शानकारड यह दो बड़े समुद्र है इन सुद 
को ब्रह्मचारी टी तरक्षर श्रपने लस्य पर पर्हुचता है अस्य नही, इसी ब्रह्मचय्यं 
की पुष्टि में अलङ्कार दारा यो वणेन किया है कि यहां से वुतीयस्थान जो चलो 
है वहां ्रह्मानन्दरूप भोगो से पृं हषदायक पक .सर--ससोषर रै भीर वीं 
भर्तः सूना हरा पक अ्द्दत्थ श्त है, श्रौर पराजिता = जिसको कोरे जीत 
न सके अथात्‌ जिसके बरार कोरे नदी एेसा जो प्रयुनिर्मित देदीप्यमान ब्रह्म- 


पुरी = बरह्म का थान उसकोभी ब्रह्मचारी ही पराप्त कर आनन्दित होता है 
न्य नीं ॥ 


सं०-अब उक्त ब्रह्मचारी के लिये फल कथन करते है :- 
तद्य एवेतावर च रयञ्चाणएंवौ ब्रह्मलोके बऋयचर्येणानुविन्द- 
न्ति तेषामे पेष बह्यलोकस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति॥४॥ 


अथं-जो पुरुष ब्रह्मप्राप्ति के साधन क्मेकारड शरीर क्लानक्रारड इन दोनों 
समुद्रौ को ब्रह्मचय्यं दोरा प्राप्त करते है उन्दी का यह ब्रह्मलोक है श्र्थात्‌ उन्दी 
को ब्रहम प्राप्ति होती दै श्रोर उम्हो का सथ लोक्षो मे स्वच्छन्दगमन होता है ॥ 

` इति पल्चमःखण्डः समाः 
अथ षष्ठःखण्टः प्रारभ्यते 

सं०्~-भअवब जीव कौ गति कथन करते. है :-- । 
अथया एता हदयस्य नाब्यस्ताः पिङ्खलस्याणिम्नसतिष्ठन्ति 
शङ्गस्य॒ नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसौ बा आदित्यः 


पिङ्खल एष शङ्क एष नील एष पीत एष ` लोहितः .॥.१॥ 
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`अथ प्रष यह कथन करते फिञो य्शद्य की ताहिये' है बद्‌ पिङ्गलन , 
भूरे षर्णघाल्षी, अतिसूरम स्थिर है, शेत, नीली, पीतय भौर रक्तवर्थं॑की यहं 
सथ भादि निश्वयक्ररके यह सूर्यं पिंगल वशं है, यही शुक्ल, ग्रही ` वीक, 
यही पीत भोर्यहीक्षोहितहै॥ ` 
तयथा मरीपथ आतत उभोग्रामो गच्डेतीमन्चा- 
मषेवमेवेता आदित्यस्य रमय उभो लोको 
गच्छन्तीपञ्वामुल्वामुष्पादादित्यालसतायन्ते। ता 
रासु नादीषु -सृ् आभ्यो नाडीभ्यः प्रता 
यन्ते । तेश्युष्मिन्नादित्ये सृषाः ॥ २॥ 
अथं-वह आदित्व जैसे दुर तक फेला हुश्चा महान्‌ विस्तीणेमागं समीपस्थ 
श्रीर दूरस्थ इन दोनो प्रामः को प्रात तां है दसी भक्ञार सूय्यं की यह्‌ किरणे 
सलोक = पृथिधी, परलोक = स्यं इन दोनो लोक्षौ को प्राप्त हती है, वद 
किरणे" उस श्चादित्य से निकलकर च।रो शरोर विस्तीसं होकर इन नाद्यौ में 
पविष्ट दती है, वह किरणे' इन नाडयो से निक्षलक्षर कहर शरीर मे फोलतीं 
शौर फिर उस प्ादित्यमें प्रचिष्रदोतीरहै। | 
तयत्रेतत्सुः समस्तः सम्प्रसन्नः खपं न विजा 
= घु तदा नादीषु सृप्वो मवति । तन्न कश्चन 
स्पृशति तेजसा दि तदा सम्पन्नो भवति ॥२॥ 


श्रथे--वह्‌ जीवात्मा जिस काल में इस सुषु्ति वस्था को प्राप्त होकर सम्पूणं 
इम्दि यच ियो को पने मे संहार कर लेता है तब भलेप्रकार प्रसन्न चित हभार 
खभ्र नही देखत, उस काल मे श्न नाडयो मं प्रविष्ट इभा होना है, उस समय 
कोर पाप उसको स्पशं नो करता, क्योकि तव भ्रपने तेज से सस्पन्न दोदाद॥ 


अथ यत्रैतदबलिमानं नीतो भवतितमभित आसीना 
 आहूनानासि ,मां जानासि मामिति । स यावद. 
स्मच्छीरदनुत्रान्तो भवति तावज्जानाति ॥ ९ ॥ 


अश्र दसके अनन्तर जिस जल मं यह जीवातमा मृत्युजन क निबेलता को 
प्राप्त होती है५डस का मे उसके चासो भोर सम्बन्धौ लोम बेटकर कहते है 
पभो आनते हो, सुभाको जानते हो, जबतक दस शरीर से ओव नही निकलता 
रबर तक षद ओनता ह ॥ „ $ 


९८०  इउषनिषदीय्येमाष्ये ` 


अथ यत्रेतदस्माच्छरीरादुकामत्ययेते रव रशिमिभिर्वमाक्रमते । 
स ्रोमिति वा होद्वा मीयते। स यावत्‌ स्विप्येन्मनस्ताबदादिल्य 
गच्छत्येतदे खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ ॥५॥ 


अथं-जिल्तकाल म-यह जीद शरीरसे निकलता है तेव इन्हीं रश्मयो द्वारा 
ऊपर को जता है, यह साधारण पुरुषो कौ गति है, ्नौर विद्धान्‌ पुष निश्चयश्षरके 
भन्नो२म्‌" = प्रक्ष कां ध्यान करता हुश्च ऊपरको जाता है, जबतक मनका शय महीं 
होता तवत षह दित्ये को प्राप्त होता है, क्योकि निश्खयकरके यष्टी ब्रह्म 
लोक का द्वार विद्धानां फे लिये सुला हइश्रादहे भोर अविद्धानोकेलियेवंददहै॥ 
सं०-धव उक्त विषय में भरमार कथन करते हः- 
तदेष्छोकः शत्ैका च हदथस्य नाब्यस्तासां मृधां 
नमभिनिःसृतैका । तयोष्वेमायन्नमृतमेति विष्वडइ 


न्या उत्रमणे भवन्तयक्रमणे भवन्ति ॥ ६॥ 

्रथं--उक्त विधय मे यह क्छोक प्रमाण रै, हषयकी पक्सोपक नाड्य 
उन नाह्ियौमेसेपक नङ्ीमूधांकींश्रोर निक्रल। इरे है उस नाड़ी दारा 
ऊपर को आता इश्चा अमतकोप्राप्तहोतादहै, न्नर जो ड्न्य विविधध्रकरार 
की नाडिये हं बह केवत उतरम्रण केलिये हि ॥ 

भाष्य-"“ उ क्रमणे भवित? षठ दोवार लरड की समश्ति के लिये 
आया है, हव्य शी पएकसौप्क नाड्य है उन नाड्यो मे से पक “ छुषुम्णा ” 
नाडी है जो ऊपर मृशांकी थोर निकली इर है, मुक्त पुष क्षा आहमा उसो 
नाड़ी द्वारा उक््रमण करतां हैश्चौर जो अम्य नाड़यि' है व केवल साधारण 
पुरुषो के उत्कमण के लिये हे, प्रश्नोपनिषद १» मे शरीरषत्ती कुल षह 
सर करोड वह्तर लाल दश हजार दो सौ एक नाडियं गिनी है जिनका वर्णन 
वां विस्तारपू्ंक क्षिया गया है ॥ 

इति पष्ठःखरडः समाः ` ,.,/ 
व 


अथ सत्तमःखण्डः व्रारभ्यत 


सं०-भ्नव स्थूल, सदम शरोर कारण शरीर से पथक्‌ अरह्मका स्वश्वरूप 
करने के लिये प्रजापति कापट कथन करते है 


य रामा ऽपहतपात्मापिजरो विमु्यु्िंशोकोऽविजिंधतसोऽ 








बान्दोग्योपनिषदि-अष्टममपरदे सप्भःखंण्दः २४८१ 


पिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कर्पः सोप्वेषट्यः स व्रिजिक्नासि. 
तम्यः ससु्बाश्व लोकानाप्नोति सवां «श्च कामाच्‌ यस्त- 
मात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिस्वाच ॥ १॥ 


धर्थं -प्रजापति भचास्श बोले हे शिष्यो! ओ परमात्मा पापरहित 
है, फिर कैसा है जराषस्था रहित, शूस्यु से रहित, शोक से रहित, सुधा रदित, 
पिपासा रित, सत्य की कामना वाला तथा सत्यसङ्करंप है, बही जोजने योग्य 
शरीर धटी जिश्षासा योग्य है जो उस परमात्मा को खोजक्षर जानते ह धह 
सब लोकौ भ्रीर सव कामना को प्राप्त होते ह ॥ 

सर्ब उक्त उपवेश भ्रवश्‌ कर देवता श्रौर भषुरौ का व्रह्मध्ापृल्य्े 
परस्पर विचार कथन करते हैः- 


तद्धोभय देवामुरा अनुबुबुधिरे ते होबुन्त तमा- 
तानमविस्बामो यमात्मानमन्विष्य सवां « श्र 
लोकानाप्नोति सवां ९ श्च कामानितीन्द्रो हैव देवा- 
नामभिप्रवत्राज पिरोचनोऽसुरणां तो दासंविदा- 


नावेव समिताणी प्रजापतिसकाशमाजग्मतुः ॥२॥ 


र्थं -उपर्युंकतः प्रजापति के उपदेश को देव ओर अजुर दोनो ने जाना, उन 
दोनो ने कथन दिंयाक्ति यद्वि सवी सम्भतिष्ोतो उस्र परमात्मं का श्रभ्वे- 
धरण कर ः जकर पुरुष सद लोको श्रौर सब कामनाभरो शो प्राप्त होता 
है, देवो मे से प्रिय श्र भीर अघुरो मे से विरोधन प्रजापतिके निकर गये, 
वह दोनो परस्पर विदाद्‌ न करते इप हाथ मरं समिधा क्तेकर प्रजापति कै 
समीप शये ॥ 


तै ह दा्धिंशतं वर्षाणि ब्ह्यचय्यमूषतुस्तोह प्रज्पतिर्‌- 
वाच किमिच्छन्ताववास्तमिति ते होचतयं आत्माऽपहतपाप्मा 
विजरो विमृलुविंशोकोऽविनिषतसोऽपिपासः सत्यकामः 
सत्यसह्ल्यः सोऽ्वेषटभ्यः स विजिङ्ञासितयः स सबा \श्वं 
लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्‌ यस्तमास्मानमनुबय षिजाना- 
तीति भगवतो वचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति ॥ २ ॥ 


अ्थ-उन, कोनौ ने बीसवषं ब्रह्मचर्थ्यपूर्वक प्रजापति के समीप बाख 
दद 


२६८२ ५ उथमिषदाय्यंभाष्ये 


क्रिया -तन्र उन-दोनो से प्रजापति बोले कि किस श्छ से आपने मेरे जिकर 
घासं कियाहै, षट दोन बोले जो परमारमा पाप रहित, जराषस्था रहित 
मृत्यु से रहित, शोक से रदित, चुधा रहित, पिधासा रहित, सत्यं की कामना षाला 
भीर लटयसङ्कसप है वही सोजने योग्य श्रीर वहो जिस योगय हे, ओ. उस 
द्मा को लोजकर जानते है वह सषलोरा भोरसव कामनाश्री को पातत होते 
ह, श्रापके इस उपदेश को विद्धान्‌ लोग कथन करवै है, इसी परमारमा के जानने 
की ¶स्छासे हम दोनो ने यहां श्रापके समीप नितघ्ाससश्ियाहि॥ 
` संन-श्रय श्राचास्यं कथन कमते हैः-- 


तो ह प्रजापतिराच-य एषोऽ्तिणि पुरुषो दश्यत 
एष असति दोवाचेतदमतमभयमेतद ब्रह्येत्यथ योऽ 
यं भगवोऽप्पुपरिस्यायते यश्चायमादशें कतम एष 
इस्येष उ एवैषु सर्वेष्पेतेषु परिख्यायत इति होवाच ॥॥ 


श्रथ-उन दोनो से प्रजापति बवोलेक्षि जो यष पुष अक्षिमं वौीखतादै यही 
परमारमा हे, यही असरत, श्रभय तथा ब्रह्म हे, इसके श्नन्तर वह भ्रसिद्ध॒दोनं 
धोले कि हे भगवन्‌! ओ यह जलोमें श्रौर जो यह दपं में दष्टिगत शेताद 
वह कोन श्रात्मा है ? तव प्रज्ञापति बोले क्रि दन्त पदर्थो में परमत्मा भले 
प्रकार देख पडता है, निश्यकरके वष्टी श्रातमा श्रपहतपाप्मादि गुणविशिष्ठ है ॥ 


इति सपमःखरडः समाप 


अथ अषएमःखण्डः प्रारभ्यते 


, सं--श्मक प्रजापति श्रङारान्तर से फथन करते है :- 





^“ उदशराव आत्मानमवेच्य यदात्मनो न पिजानीथ 
(1, स्तन्मे प्रबतमिति तौ दोदशरवेजेक्ञा्क्राते । तो 


¢ 
४ 


,„ ह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ इति तो दचतु 


सर्वमेवेदमावां भगव आसनं पश्या आलो 
परम्य आनलेभ्यः प्रतिरूपमिति ॥ १॥ 


अथं-प्रञञापति पुनः बोले कि जलपात्र मे श्रासमाक्षेदेलो, ओ उसमे श्रलमा 
को न जानसको तौ भुभसे आकर कदो, वह दोनो जकलपान्न में आत्मा को देखने 
लगे, हर उन कोनी से प्रजापति बोखेक्रि इसमे श्या देखते हो ? धह दोन गोले 


बान्दोग्योपनिषदि-अष्टयपाछके अष्टमःखणदः पद. 


हे मगषन्‌ ! इम दोनों णिस्सेज्ञेकर पैर तकयह सथ ही धाद्या प्रति. 
सूप देखते हं ॥ 


तो ह प्रजापतिख्वाच-साष्वलंशृतौ युवसनो 
परष्कितो भूषोदशरवेऽेकषेथामिति तो ह साध. 
संत सुवसनौ परिष्कृतो भूतोदशवेऽवेक्ाभ्च 
कराते । तौ ह प्रजापतिराच फिं पश्यथ इति ॥२। 
र्थं उन दोना से प्रजापति षोले कि तुम विमल वद्ध से भलेपरकार श्रलं- 
छत होकर अलपात्र म आत्मां को देखो, चह दोनो विप्रल उपर वशो से भल. ` 
त होकर जलपात्र मं देलने लगे, उन दोना से प्रजापति बोलेक्ष्था देखते हो ?॥ 
सं०-श्रव इन्द्र तथा विरोचन कथन करते है :- कः 
तौ रोचुयेयेवेदमागां भगवः साष्वलडमकृतौ सुवसनौ 
परिष्कृतो सख एवमेवेमो भगवः साप्वलकृतो सुव- 
सनो परिष्कृतावित्येष आत्मेति होवाचैतदमुतमभ- 
यमेतद्‌बरह्यति तो ह शान्तहदयो प्रवव्रजतुः ॥॥ 
अर्थ-इन्द्र ओर विरोचन बोले कि जैसे यह शरीर साफ सुथरा प्रथम था 
वेसा हो अव ५ ते है, हे भगवम्‌ ! ज्ञेसे हम दोनो विमल उत्तम वसो से भले- 
प्रकार अलंकृत द इसी प्रकार हम दोनो दपण म विपक्ष उसम वस्नो से अलंरृत 
देख पडते हे, तकं वह प्रजापति बोले यही रासा है. यहौ श्रम, यही भ्रमय 


क्मोर यही ब्रह्म है यष्ट सुनकर वह दोनो शान्तहृदय वहां से चक्ते भ्राये ॥ 
सं० श्रव किंतेचन पना निश्चय शह्रुरौ के परति कथन करते है - 


तो हान्वीत््य प्रजापतिश्वाचाऽनुपलम्यासमान- 
मननुविद्य ब्रनतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति, 
देवा बाश्चुरा वा ते पराभविष्यन्तीति स ह शान्त 
हृदय एव विरोचनोऽसुरार्‌ जगाम । तेभ्यो हेता. 
मुपनिषदं परोवाचामेवेह मथ्य ` अत्मा परिवर्य 
आलानमेवेह महयन्नासानं प्रिचिसन्न॒भौ लो- 
काव वाप्नोतीमश्ासुञचति ॥ ४ ।१.. 


९८४ उदनिषदाय्येमाष्ये 


अथेनप जापति उन दीनो को जाता इथा देख बोले कि भादखाकोे न पाकर 
आनकर अते है, जो देवता अथवा पुर इस क्षान वाले होगे वह नष्ट होंगे 
धष प्रसि शान्त हव्य विरोचन अघर के निकट पडा रोर उन अठ से 
इस क्षानको क्ट कि प्स लोक मे शरीर ही पूजनीय भ्रौर शरीर ष्टी सेवनीय 
है यहां शरीर को ही पूञता इया, शरीर का टी सेधतं करता हुद्या, ` श्त लोक 
ओर परज्ञोक को प्राप्त हाता है॥ 


` तस्मादप्यदेहाददानमश्रदधानमयजमानमाहूरसुरो 
बतेत्युशणां दछयेषोपनिषत्मेतस्य शरीरं भिक्षया 
वसनेनालंकारेणेति संस्युवेन्तयेतेन हयम्‌ 
जेष्यन्तो मन्यन्त इति ॥ ५॥ 


अर्थ-एसी कारण भाजक्ल मी यकं चरतुसंक्ासम्पदाय चला भारहाहैञओ 
दानं म देते इए, परलेक विषयक धद्धान करतेहुए,यक्चन करते हुणएकेो सेद 
से शिष्ट पुदष कष्टते ह कि यह सुर दै. षधोकि यह ज्ञान सुरौकाहै, पेसे 
तलोगी उक्त उक्त कमं नहीं करते, बह मृत शरीर का ही गन्धमाल्ला, वख 
भूषणौ से अलङत करते है, निश्चयकरफे इससे ही इस लोक का जीत 
लेवगे , पेसा मानते हं ॥ 


इति अष्टमःखण्डः समाप 


अयव नवमखण्डः प्रारभ्यत 


सं०-भअव विधारक्ररते इण एन्व्‌ का पुनः प्रजापति के पास जाना कथन 
करते 


अथ दैन्धोऽप्राप्येव देवानेतद्रयं ददशं यथेव 
खल्वयमस्मिञ्डरी रे साध्वलंकृते साध्वलंकृतो भवति 
सुवसने सुषसनः परिष्ते पएृषषटरित एवृमेवायम- 
स्मिन्नन्धेन्थो भवति खामे सामः पसि्णे परि 
दृक्णोऽसयेव „ शुरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति. 
नाडमत्र भोभ्यं पश्यामीति ॥ १॥ 


थ-द क्षे त्रत्रः प्रसिद्धे इन्द्रे विार करते इय दैर्वोको प्राक्त भहोकर ` 
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| 
एस भय कोदेशा क्षि जसे शख शरीर के भलेषकार श्रलंृत होने पर यह दाया 
पुरष भी सु्रलंङत होता रै, उसम वसख्धास होने से छया मी पुभूषित शेता 
है, ¶्स शरीर का परिष्कार होनेप्े छाया भो परिष्व ोतादहै, चसे ही 
कनो होने से यष ध्ायापुरुष भी काना होता है, इस शरीर के न्ये होने - पर 
यष्ट भी अन्धा होता है, इस शरीर के धिन्न भिन्न होने पर छूयादुरुष भी 
दभ्न भिन्न होता है, पसि शरीरके नष होने पर यह भी नाशषोजाता है इस 
कारण यषां पर मं कल्या नहीं देता ह ॥ त 


4 ~ जद 


स समित्यणिः पुनरेयाय । त\ह प्रजापतिरवाच = ~: 


मधवन्यच्छान्तहदयः प्रा्राजीः सार्द्धं विरेचनेन ~>; 
किमिच्छन्‌ पुनरागम इति स होवाच यथैव “` 
खल्वयं भगवोऽस्मिच्छगीरं साध्वलंकृते साध्व 
लंज्ृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कते परि 
ष्कृत एवमेवायमसिमन्नन्धेऽन्धो भवतिं स्रामे 
` सामः परिक्णेपरिव्किणोऽस्येव शरीरस्य नाशः 
म्रन्वेष नश्यति नोऽहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥२॥ 


# , 
'अरथं-वह 1 हाथ मे समिधा लेकर फिर प्रजापति के समीप अये, 
डस प्रसि ४ को दे. प्रज्ञापति बोले कि हे इन्द्र ! विरोचन के साथ 
शाम्त हद्यं हकर आप जो चकेगये थे फिर किस इच्छा से श्राय 
व प्रसिद्ध दर्¢ बलाक हे भगवन्‌ ! निश्चयकरके जेखे दस शरीर के 
छुश्रलंक्त होने पर यह धुयपुरुष भो सुश्लंशृत होता, शद षौ कै 
धारण करने से द्कायाभी सुमूषित होता, परिष्छत होने से क्षीया मी परिष्डत 
होता है धैसे ही ्स शरीर के अन्धे होने पर यह छायापुदष मी अन्य होता 
है, कानां होने पर द्याया पुरुष भी कानां होता दै, दइसके चिन्न भिन्न होने पर 

छायापुरुष मी चिन्न भिन्न होताहे, च्छ्य श-शोगे-~दरू अक्‌ -श+या- 
-- न. दोज्ञाता है, शस कारण यं पर मे क्या नहीं टेक्षता हे.॥ 


 सं०्--भ्रब प्रजापति कथन करते हैः- 
एवमे वेष मघवन्निति होवाचेतं वेवं ते भूयोऽनुग्या- 
ख्यास्यामि। वसाऽपराणि द्वात्रिशतं वषांणीति । स हाप- 
शणि दात्रिशतं वषारयुवास । तस्मे दोवाच ॥ ३॥ 


॥ . 7 





२८४ इपनिषदाय्यं भाष्य 


भर्थ--हे इन्दर ! यह श्रास्मा पेसाश्ी हेज्ञेसा राप कथन कथते है, किर. 
प्रजापति बोले इसी श्रात्माका तो श्राचसे फिर भ्याश्यान कंग, हे श्न! 
बप्तीसवषं मेरे निकट भौर वास कषर, वह प्रसिद्ध इन्द सीस धसं फिर 
प्रजापति के निकर वास करने लग।, उस ईन्द्र से वह प्रसि प्रजापति बोले किः~- 


इति नवमःखणडः समाः 


अथ दशमःखण्डः प्रारभ्यते ~^ 
सं०--घव प्रजापति उस आला हा कथन करते हैः- 


य एष स्वप्ने महीयमानश्वसस्येष आत्मेति हे 
वाचेतदमतमभयमेतदुब्रह्येति । स ह॒ शान्त 
„. ` हृदयः प्रवत्राज । सहाप्राप्येष देवानेतद्रयं ददश 
तदयद्यपीद «शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि 
सामभलामो न. वेषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ १॥ 


दथे-य् जो स्वप्र में अपनी महिमा का श्रनुमच करता इुश्या विखरता 
हे यही आत्मा है, इतना कथन करभे फिर बोले मि यही श्रमृव दहै, यही भ्रमय 
है, भर यही ब्रह्म है, व ! परसिद्ध इन्द्र॒ शान्तहृदय होकर चल्ञा भ्राया, उस 
प्रसि दश्नद्र नेदेवाकोभ्राप्त न होकर हीदइस मय कोवा. कि यद्यपि 
उस स्वभ्रावस्था मे यह शरीर श्रन्ध होतुं. तथापि वह्‌ अत्मा श्रनम्ध होता है 
यवि यद शरीर काना. ्ोता है तो भारभ काना नष्टौ होता, दस शरीर के बाय 
दोष से यष्ट अरवा कदापि दृषित नदीं होता ॥ 


न्‌ अधेनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण सामो ध्नन्ति 
त्वेवैनं विच्छादयन्तीवाप्रियवेत्तव भवत्यपि रोदि- 
तीव । नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २॥ 


श्र्थ-द्स शरीरके वधथसे वह श्रात्मा गीं मस्ता, इसके कानाहोतै से 
वह्‌ श्राष्मा काना नदौ होता, परम्तु श्स श्रात्मा को मानो कोर मार रहे हैजानो 
कोरे मगा रहे है, य मानो अप्रिय वेखता श्रीर रोत। हुभ्रा सा भी प्रतीत होता 
है, मै शस विषय मेकस्यासा को नही वेखता ह । 
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संण-भ्रव श का पुनः प्रजापति के पास जाना कथन करते हैः-- ^ 
स समित्याणिः पुनरेयाय। त ० ह प्रजापतिस्वाच 
मघवन्यच्वान्तहदय प्राव्राजीः किमिच्छन्‌ पुन- 
रगम इति । सदोवाच-तययपीदं भगवः शरीर- 
मन्धं भवयनन्धः। स भवति । यदि क्षाम- 
मलामोने वेषोऽत्य दोषेण दुष्यति ॥ ३ ॥ 


अर्थ-वह शन्द्र हाथ में समिधा लेकर फिर प्रजापति के निर रवि, उस 
इन्दको प्रजापति ोले किहेदन्दर्‌ ) जो ्रीप शान्तह्श्य होकर जले णये थे 
अरव फिर ङसि च्छा सेश्रये हो? बह इन्द्र बोला हे मगवन्‌ | यद्यपि यह 
शरीर श्रन्थ होता है परन्तु वह आतां रन्ध नहीं होता, यदि शतैरका 
कोरे श्रं भंगहोजातादै पर वहश्चत्मापृणैष्दोतादहै, दस शस के दोष से 
यह अत्मा कदापि दूषित नहो हेता ॥ 


न वधेनास्य हन्यते नाऽस्य खाम्येणए सामो प्रन्ति 
वे बेनंषिच्यादयन्तीवाऽप्रियवेतेव भवत्यपि रेदि. 
तीव । नाऽहमत्र भोग्यं पश्यामीत्येषमे वेष मथव- 
निति होवचतन्खेव.ते भूयोभनुभ्याख्यास्यामि । 
वसापराणि दाति ८ शतं व्षांणीति। स हऽपरणि 
दवाधि ८ शतं वषाणयुवास्। तस्मे होवाच ॥४॥ 


भर्ध-पस शरीर फे वध से उस भ्राता का हनन नष होता, इसके काना 
होने से षह श्रस्मा काना नहीं होता परन्तु इस श्रत्मा क्री मानोकोः मार 
रहे है, मानो कोर भगा रहे है, यह मानो श्रप्रिय देलता श्रौर रोता हथ्ासा 
भी प्रतीत होता है, इस विषय मे मे कोर फल नहो देलता, तश्च प्रजापति बोजे 
हे इन्द्र ! थह भ्रासापेसाद्यी है, फिर प्रजापति षोले हे इन्द्र ! इसी भस्मा 
का तो तेरे प्रति फिर व्यास्यान करगा, ्राप.३२ वषं मेरे विक्षट भोर घास 
कर, धह इन्द्र २० वषं उनके समीप श्र वास करने लगे, उससे प्रजा- 
प्रति. बोले जिः- 


इति दशमःण्डः समाप्त 


२६८ । उपनिषदाय्यंभाष्ये 
अथं एकादशःखण्डः प्रारभ्यते 


"की 9. > 0 क क, 


सं०--धष प्रजापति कथन करते हैः. 


५ तद्यत्रेतत्‌ सुप्तः समस्तः सम्परषक्नः स्वन वि 
€ जानात्येष आप्मेति होवाषेतदमतमभयमेतद्‌ नह्य 
ति। स ह शान्त्ट्दयः प्रवव्राज । स हीषाप्येव 
देवानेतद्यं ददश । नाह खस्वयमेवर्थसंप्रत्याता- - 
~ नं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि । 
विनाशमेवापीतो भवति । नाहमत्र भोग्यं 
पश्यामीति ॥ १ ॥ 


अथे-षह श्राता जिकर श्रवस्था मे सोषा इश्रा श्रपने स्वरूप मं स्थित मले 
प्रकार श्ानन्द्‌ कां श्नुमव करता हुश्रा स्वप्न को नही जानता, यषही भात्मा 
यपदतपाप्यादि धर्मो वाला है, फिर प्रज।पति बोले यही भ्रमुत, यही अरमय श्रर 
यही अह्न हे, वह प्रसिद्ध शान्तहृदय रन्द्रणफिरयलाश्चाया, पर उसने देबताश्रोको 
प्राप्त होने से पृषेहीश्स्मयको देखा कि निष्चवय करके सुषुप्तात्मायहमैह, 
इस प्रकार सम्प्रति अपने को नह जानता, नौदी इने भूतौ को जानता है, विन 
को ही प्राप्त हुद की-भाति होता है. इस सिद्धान्तमे भी कोरे अच््ौ फल महीं 
दलता, ईसं प्रकार सोचकर फिर लौट श्राया ॥ 

सं०--श्रब इन्द्र का पुनः प्रजापति के समीप जाना कथन करते हैः- 


स समिाणिः पुनरेयाय । तह पजापतिखवा 
च मधवन्यच्ान्तहदय प्रात्राजीः क्िमेवेच्चन्‌ 
पुनरगम इति सदोकच -नाह खलं भगव एवं ५ 
सम्प्र्यासमानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि 
भूतानि । विनाशमेवापीतो मवति । नाहमत्र 
भोग्यं पश्यामीति ॥ २॥ 


श्र्थ--वह इन्द्र हाथ मं समिधा लेकर फिर प्रज।पति के पास भये, उमक्षो 
प्रजापति बोले कि.हे ष्न्रे! जो तुम शान्तहृश्य होकर यहां से चज्ञे येथे फिर 
किस ण्डा से पुनः आये ह, वह !ण्द्र षोले हे मगधन्‌ ! निश्चयकरके यद भ्रालमा 
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। । मे ह ” इस प्रकार खम्प्रति ्रपने को. नदीं जानता, नाही हन भूकोको 
जानता है, विनाश कोष प्राप्त होता है यह देता दह, इस सिदनन्तमें भी को 
मर्ध फल नहीं देखता, इस प्रकार सोचकर फिर कौट भाया हू । 

सं --श्चश्र प्रजापति कथन करते हैः-- 


एवमे वेष मघवन्निति होवाचैतंतेव ते भूयोऽनुग्या ख्या 
स्यामि । नो एवान्यत्रेतस्मादरसाऽ्परणि पञ्चवषांणी- 
ति। स हापराणि पञ्च वरषारयुवास । तान्येकशत 
सम्पेदुरेतत्त्यदाहूरेकशत ४ ह बे वषांणि मधव- 
नप्रजापतो ब्रह्मचय्यमुवास । तस्मे होषाच ॥ ३॥ 


श्रथ--हे इन्द्र ! यष श्राव्मापेसादहीहै, फिर पञ्ञापति बोलते श्रापके प्रति 
इसका ही फिर व्याख्यान करंगा, काकि इस श्रारपक्ञान से भिन्न श्रौर कोई ˆ% 
पुलपाथं नदी दै, प॑च वषं मेरे समीप श्रोर वास कर, वह न्द्र पांचवषरं भर 
वास करता रहा, यह सब मिलकर पकसौ. वु दुर, वह सव जो शिष्ट पुरुष है 
पसा ही कते है कि निश्चयकरफे पकसो.वषं इन्द्र ने प्रजापति के निकट 
बरह्मचय्येप्‌ वेक निवास किया तब उस इन्द्र को प्रजापति बोले किः- 


इति एकादशःखर्टः समापः 
नाता 8 
अथ हादश्चःखण्डः प्रारभ्यते १ | 


सं०--श्रष प्रजापति इन्द्र को िशेषरूप से उपदेश करते हैः-- 


मघवन्‌ मत्य बा इदछशगीरमात्तं मु्युना । तदस्य 
मृतस्याशरीरस्यात्मनो धिष्टनमाच्तो वे सशरीरः 
प्रियाप्रियाभ्यां न पै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिय- 
योरपहतिरस्त्यशरीरं बावसन्तं न प्रियाप्रिये सएशतः॥१॥। 


भर्थ-हे न्द्र ! यह शरीर निश्चय करके मरणधमां मृत्यु छे प्रसा इभा है, 

वह शरीर शस श्रविनाशो श्रशरीरी जीवाटमा का अधिष्ठान है, सशरीर भस्मा 

प्रिय श्रौर अप्रिय से प्रसिते, निश्वयकरके अबतक यह शरीर टै तक्ष तक 

इसके प्रिय भौर श्रगप्रिय क( नाश. नदीं होता, धरश्वरीस भाता को त्रिय भ्रौर 
३७ 
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मिय निश्ययकरके स्पशे नही करसकते ॥ 
सं०--श्रब उक्तं भाष को रष्टान्तो द्वारा स्पष्ट करते है :-- 
अशरीरो वायुशरं॑विद्युत्तनयिलुरशरीराणये- 
तानि । तद्यथेतान्यमुष्मादाकाशात्समुतथाय पर 
ज्योतिशूपसम्पद्य सखेन सख्ेन.रूपेणाभिनिष्यद्यन्ते॥२॥ 


शर्थ--वायु भ्रशसर है, मेघ, बिज्चुली. तथा गजेन यष्ट सव श्रशरीरी -भ्सीर 
रित है, वष्ट जैसे उस श्राकाश से उठकर परज्योति -स्वकारण को पप्तो 
कर निन्नरे रूप से पने कारण में स्थित होते हि ।। 


५) 
त & {+ 18, ष्‌ # ५. 


भ तित वेषु, सम्परसादोऽस्मच्छरीरात्समुत्थाय परं 
„= -णङ्यातिरृपसम्पद्य सेन रूपेणाभिनिष्यद्ते स 
9. -उततमःपुहषः । स तत्र प्यति जक्तन्‌ क्रीडम्‌ 


4 ५१6 2१८८ ८ 2 
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र + १) 
¦ > शममणः खीमिवां यानेवां ज्ञातिभिर्वा नोपजन 
स्मरननिद ध्शरीर्स यथा प्रयोग्य ओआचश्णे युक्त 
, एवमेवायमस्मिञ्खरीरे प्राणो युक्तः ॥ ३ ॥ 


अथै-वेसेही यह धात्मा इस शरी से उड परज्योति ब्रह्म को पराप्त होकर 
अपने कपसे स्थितद्ोताहे, वह उत्तम पुरुष उस श्रवस्था मं यष्ट शरीर जिस 
मं षह जन्मा था उक्तको स्मरणं न करना श्रा प्रसन्न होकर रस्त्रयो अथा 
विबिध वानो अथवा निज बान्धव इष्ट मित्रादिकौ के साथ क्रीड़ा तथा रभस 
करता ह्या सवेत विचरता है, हे चद ¡ जैसे रथ मे घोड़ा जुड़ा हश्ा होता है 
वेस ्टी यह जीष इस शरोर मे युक्त = जडा इश्रा है ॥ | 


अथ यत्रेतदाकाशमनुविषरणं चलः स चान्चुषः 
पुरुषो दशनाय चन्ञुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स 
आता । गन्धाय घ्राणमथ यो वेदेदममिगया- 
दशणीति स आसमाऽभियाहाराय वागथ यो पेदे 
दं शृणवानीति स आसमा। श्रवराय श्रोत्रम्‌ ॥०॥ 


अरथ-ध्रौर अषां यह चदु ्राकराश में ्रनुगत है वह चाशयुष पुरुष है, उस 
भात्माके वशेन कं लिये चक्षु भर जो इसको सधं यह्‌ जानता है वह जीवात्मा 
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है, उस गन्ध के ग्रहणार्थं प्रारोन्दिय है नोर जो इसको घोलू थह जानता है वह 
जीवातमा है, उस श्रात्मा के भाषाथ वागिन्दिय शोता है, नौर जो इसको श्रवण 
करू, यदह जानता है वह श्रात्मा है, उस जीवात्मा के श्रवसा श्रो है ॥ 


थ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा । मनोऽस्य 
देवं चन्तुः स वा एष एतेन दैवेन चक्ञषा 
मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते ॥ ५ ॥ 


श्र्थ-श्रोर जो धसका मनन करू, यह जानता है ष्ट भ्रासा दहै, इस श्रा 
का मन ही दिव्य च्यु है, यह श्रात्मा दतत दिव्य चच्ुरूप मनसे ही इन काम- 
नाभोको देलता हुआ रमर करताहे॥ 


य एते ब्ह्यलोके, तं वा एतं, देवा आत्मानमुपासते । 
तस्मात्तषा ८ सवे च लोका आक्ताः स्वे च कामाः। 
स॒ स्वांण्श्व॒लोकानाप्रोति सवां ८ श्र कामान्य- 
स्तमारमानमनुपिद्य विजानातीति ह प्रजापतिस्वाच 
प्रजापतिरुवाच ॥ ६ ॥ 


श्र्थ-वह प्रसिद्ध प्रजापति बषालेकि जो यह्‌ धिद्धान्‌ निश्चथक्श्के उस 
ब्रह्मलोक तं पश्मात्मा कवी उपासना करते ह इती कारण उन विद्धानौ को सबं 
लोक शरीर सबं कामनायं प्राप्त होती ह, षह मुक्त पुरुष सव लोकलोकाण्तरो 
श्मोर सव कामनाश्रोको प्ाप्तहोतादहैजो उस आत्मा को लोजकर जानता 
है, यष्ट प्रजापति ने उपदेश किया ॥ 


इति दवादशःखण्डः समाप 


अथ वयादशःखण्डः प्रारभ्यते 


# 
१९१ 








सं०-ञ्मव ्आत्मन्नानी प्रसन्नचित्त होकर कथन करता हैः- 


श्यामाच्छवलं प्रपद्यते शबलाच्छ्यामं प्रपदेऽश्व इव 
रेभाणि विधूय पापं चन्द्र शव रदोमंखात्‌ 


२६२ उपनिषदाय्यभाष्ये 


धूता शरीरमकृतं कृतासा बऋहलोकममिसम्भवामी- 
त्यमिसम्भवामीति ॥ ९॥ 


अर्थं -हादंग्रह्म से विराट्‌ ्रह्मको प्राप्त होता हु, शरोर विराट ब्रह्म से हाद 
रह्म को पराप्त होता हं, जैसे घोडा अपने लोमो को कम्पाकर निर्मल होजाता है 
ननोर जसे राह के पुखसे मुक्तं होकर चन्द्रमा निमेल होजाता है, इसी प्रकार 
पापासे प्रथक्‌ होकर कृतार्थं इश्रा शरीर की त्वागक्रर नित्य ब्रह्मक्षोक्षक्षो 
प्रात होता ह ^“ सूभिसम्भवामीति ” पड बोवार उक्त श्रथ की दृढता के 
लिये भयां है॥ 


इति त्रयादशःखरडः समाप 
अथ चतुर्दशःखण्डः प्रारभ्यते 


सं०-श्ष बह्म का महत्व वणन करते हुर उसकं प्रति जीव की प्रार्थना 
कथन करते हैः- 


माकाश वे नामरूपयोनिवंहिता । ते यदन्तरा तदुत्रह 
तदमृत९ स आतमा । प्रजापतेः समां वेश्म प्रपये यशोऽ- 
हं भवामि ब्राह्मणानां यशो रत्नां यशो विशाम्‌ । यशो 

हमनप्रापत्सि । स हाहं यशसां यशः श्येतमदत्कमदत्क ५ 
श्येतं लिन्दुमाभिगां लिन्दुमाभिगाम्‌ ॥ ९ ॥ 


कर्थ-निश्चयकरके ब्रह्म ही नाम अनर सूप का निर्वाहक = प्रकाशकै, वष्ट 
नाम रूप जिसके मध्य मे वत्तेमान दं वह ब्रह्म है, वह श्रुत है, वही सव जगत्‌ 
का आसा = ब्रह्म स्वेव्यापक है, मै उस सम्पृणे प्रजा के स्वामी स्वंपालक बह्म 
की शर को प्राप्त होऽ, मै वशस्वी होऊ, ब्राह्मणो फे मध्य यश को, दध्रिरयो में 
यश को भौर वैश्यौ के मध्य यश को प्राप्त होऊं, वह मे यशस्वियो के बीच यश 
स्वी होड, हे भगवन्‌ ! श्वेत रक्त वन्तरहित अथात्‌ यश, बल, वीय्यं का नाश 
करनेवाली रक्तं योनि को प्राप्त न होऊ, ^ लिन्दुमाभिगाम्‌ »पाटदो वार 
उक्त श्र्थं की ददता के लिये रायां दै॥ 


इति चतुदंशःखणडः समाप 


५ प (क >> -क 
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अथ पन्चदशःखण्टः प्रारभ्यते 


9 ^ 








सं०--श्रव शन्त मे मुक्ति फे साधन कथन करते हप इस उपनिषदं का 
उपसंहार करते हैः-- 


तद्धेतदब्ह्या प्रजापतय उवाच । प्रजापतिम॑नवे। मनुः 
प्रनाभ्यः । आचाय्यकुलादेदमधीय यथाविधानं 
गुरोः कर्मातिशेषणाभिसमाद्ृत्य कुट॒म्बे राचोदेशे 
सखाध्यायमधीयानो धामिकाचिदधदातमनि सवै 
न्दियाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहिभ्सन्सवेभृतान्यन्यत्र तीर्थे 
भ्यः स खल्वेवं वतेयन्यावदायुषं बऋहयलोकमभिस- 
प्पद्यते । नच पुनरावत्तते नच पुनरावत्तते ॥ १ ॥ 


शर्थ-दस उपनिषद्‌ सम्बन्धी ब्रह्क्ञान का उपदेश ब्रह्मा नामक ऋषि ने 
प्रजापति = कश्यप को कथन क्रिया, प्रजापतिने मनुको ओर मनु नेप्रजाश्रौ को 
उपवेश किया कि श्राचाय्य॑कुल से विधिपूवंक वेद्‌ का भ्रष्ययन, गुर कौ शुश्चषा 
श्रादि कमं करके समावत्तन संस्कार कर श्रपने कुटुभ्चमे रहता हश्च, पवित्र 
देश मे स्वाध्याश्र करता श्रा, अन्य मनुष्यो को धार्जिक बनाता श्चा, श्रासपामें 
सष शन्दरियौ को स्थिर करके तीथ से श्न्य्.मी सव प्राशियो की हिसान 
करता हृश्रा जो विचरता है षह निश्चयक्ररके उक्त प्रकार से यावद्‌ायुष वर्तता 
हुश्रा ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, फिर उसकी पुनरावृत्ति नकी होती श्रथात्‌ नियते 
काल तक मुक्तिमें रहता दै ॥ 


भाष्य-सक्तम खण्ड से लेकर यहां समाति पर्यन्त महर्षिं प्रजापति श्रौर 
द्र तथा विरोचन की ार्यायिका द्वारा ब्रह्म कास्त्ररूप निरूपण करते इष 
यह वरणेन कियादहैकरिजो पुरुष ब्रह्मचर्यादि व्रतौ तथा यक्षा कमो द्वारा 
उसको भनले्रकार खोजकर साक्ञात्कार करते है वह सव कामनाश्रौ को प्राप्त 
होकर भुक्त शोते दै, यह गाथा इस्त प्रकार है कि पक समय प्रजापति श्राचा््यं 
श्मपने शिष्यौ को यह शिता देर्हे थे क्षि वह परमपितवा परमासा जिसको जानकर 
पुष सब दुःलौ,से चुट परमपद्‌ को प्रप्त होता हे वह पाप से रहित, जराषस्था 
रहित, मत्यु से रदित, शोक से रहित, क्ुधारष्ित शरोर पिपासा से रहित 
असृतस्षरूप है, फिर कैसा दै सत्य की कामना धाला भोर सत्यसकरुटप है 
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उसी को जानकर पुरुष श्रमृत दोता है, स उपदेश को देवता श्रोर शस्ुर कोभं 
ने श्रवण किया श्रौर यह विचार करने लगे कि यदि सबकी सम्मति होतो उस 
परमासा कां न्वेष करं जिसको खोजकर पुरुष श्रत होता है, विचारानन्तर 


देवो मे से ^ इन्द्र > शोर श्रघुरो मसे ^“ पिरोचन ” हाथ मे समिधा 


लेकर जिक्चासभाव से प्रजापति श्राचाय्यं के निकर श्राये श्रौर उनके समीप ३२ 
घषं पय्येन्त बरह्मचय्यैपूवेक सम्पूणं विदाश्रौ का श्ध्ययन किया, श्रध्ययनानन्तर 
श्राचाय्यं बोले कि श्राप समावत्तंन कराके श्रपने २ गृह को जायं परन्तु यह 
दोना समावत्तेन करनमेमे कद संकोच करने लगे तव प्रजापति ने उनक्षे मानसिक 
भाव को जानने केलिये पुनः जिक्षसा कर उनके प्रति बोले कि आपने किस 
दच्छा से मेरे निकर वास भरिया है ? बह दोनो गोले क्रि जो परमातमा पापरहित, 
सत्यु से रहित श््यादि धिशेषणौ वाला है उसको जानकर ही पुरुष सब कामना 
श्रो को प्राप्त होतेह श्रापके इस उपदेश को विद्धान्‌ लोग कथन करते है, उसी 
श्र्तस्वरूष ब्रह्म के जानने की दच्छासे हम दोनो ने यहां श्रापके समीपनिवस 
भियाहेसोङकृपाक्षरके हम लोगो को ब्रह्मविषयक् उपदेश करे, यह हमारी 
प्राथेना है तत्र उन दोनो को उपदेश करते हप प्रज्ञापति बोले #ि श्रक्षिमें जो 
दीखता है वह परमात्मा है, यहां अक्षिगत कथन करना उपलक्षण दै जिसका 
भाव यह है कि वह पूणं परमातमा शरीरगत सब इन्द्रियो, सव श्रज्गौ ्रौर रोमर 
मे व्यापक होरहा है, बही श्चमून श्रौर वही श्रभयश्रादि गुणविशिष्ट ब्रह्म है, तना 
सुनक्षर यह दोनो बोले कि हे भवन्‌ } यह जो जलौ श्रौरदपणमे दष्टिगत होता है 
धह कोन है ? प्रजापति ने उत्तर दिया कि संसार के सम्पुणं पद्ाथों मे परमातमा 
व्यापक है जो श्रजर, श्रमर, श्रमय तथा श्रपदतपाप्मादि गुणविशिष्ठ है, फिर 
प्रजापति बोलते कि जलपात्र मे श्रास्माकोदेखो, जो उसमें श्राखा कोन जान 
सको तो फिर मसे आकर पृदधो, वह वोना जलपात्र मे श्रात्मा को देखने लगे 
तो प्रजोपति बोलले कि इसमे क्या देखते दो ? तब उन दोनोने काकि नख से 
लेकर शिखा पर्यन्त यह श्रात्मा का प्रतिरूप देखते ह, फिर प्रजापतिने कहा क्कि 
उत्तम वख अर भूषण पहनकर दपण मे श्रात्मा को देखो, वह दोनो अक्ञृत 
होकर देखने लगे तब उनसे प्रजापति बोले क्या देलते हो ? उन्होने कहा कि 
ञजेखा यह शरीर शलं ृत है वेला ही दपण मं देखते है, फिर प्रजापतिने कष्टा कि 
यही आत्मा है श्रोर यही श्रजर, श्रमर, श्रमृत तथा श्रमय हे, यद सुनकर दोनो 
शान्तह्टदय वहां से च्ञ श्राये, प्रजापति के उक्त क्षथन का तात्पय्ये यहद कि 
यह प्राङृतिक शरीर जिसको तुम जलपाज वा श्पंण मे देखते हो यह परिश्तंन- 
शोल होने से विनाशी है जेसी शरीर की श्ररृति होती है वेसा ही छाया पुरुष 
हषिगत होता है शओ्ओर द श्रात्मा अपरिवतेनशील्र होने से सदा पकरस रहता 
हे बह बाहर फी बनायट से सुशोभित नहीं होता भोर नादी शरीरगतं व्याधि 
से उसमे कोर विकार उत्पन्न होता है, वह शयेर मे व्यापक होने पर मी इससे 
भिन्न ह भोर बही भमत तथा अमय दहै, हस प्रकार रष्टान्तौ दारा षार २ क्षम. 
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भनि पर मी षह दोनो दस मावकोन समकर उलटा यह सम्भेकि यद 
शरोर टी रासा है, शस प्रकार श्रादविषयक् अन्यथा सममक्षर वहां से चले 
कमाये, उन दोनो को जाता श्रा देख पजापति अपने मनम विचारने लगेकि 
यह दोन श्रासविषयङ् यथारथश्षान सम्पादनन कर निज र गृहक्रो जतेदहै, 
यायो कष्टो किश्रात्पा को न जानकर विनाप्राप्त किये हुए ही जते ह, इनके उप 
देश से जो देवसो श्नौर श्रस्ुर इस श्रन्यथा ज्ञान बाते होगे वह नष्ट दमे, श्रस्तु, 
वह शान्तहशद्य विरोचन श्वसुरौ के निकर पहुंचा श्रौर उनश्रसुरासे शइ्सक्षान 
कोका कि दस लोक मं शरीर ह पूजनीय तथा सेवनीय दहै, यहां शरोर को 
ही पूजता श्चा, शतेरकाही सेवन करता श्रा शस लोक श्रोर परलोको 
प्राप्त होतार, इसी निश्चय बाले श्रसुरो का सम्प्रदाय श्राजक्ल मी यहां 
रषिगनष्टोताहै जोनदान देतेन परमात्मा तथा वेदौ पर श्चद्धा रस्ते, न 
परलोक को मानते श्रौर न यक्षक्ररते है, यह लोग गन्धमाला, वस्र तथा 
्रामृषरोसे शरीरको ही श्रलंङृत रखते हष संसार मे धिचरते है श्रौर 
्सी कर्त॑म्य से श्य लोक फो जीत लेवेगे पेल प्रानते हे । 


ह्द्रदेवोकोन प्राप्त होकर स्वयंदी विचारनेक्लगाकि इस शरीर फे 
श्रलं कन होने से यह दछाया पुरुष भी सुश्रलंकृत होता है, धस शरीर का परि- 
स्कार होने सरे छाया भी परिष्टरेत होता ह बेखेही काना होने से दया पुरुष मी 
काना होता श्रौर श्रनधा हीने सेश्रन्धहोतादहै, इस शरीर के दविन्नभिन्न होने 
पर छुयापुरष भौ चिन्नभिन्न होता श्रौर इस शरीर $ नष्ट होने से नष्ट होजाता 
, इस कारण यह छाया पुरुष श्रार्मा नही. यह विचार कररता श्रा हाथ में 
समिधा लेक्षर पुनः प्रजापति कै समीप श्राया. इन्द्र कोश्राता हुश्रा देखकर 
प्रजापति बोलले क्रिरे दृन्द्र ! तुम तो विरोचन के साथ शान्तहश्रय होकर चलेगये 
थे फिर किस इष्छासेश्येहो ? इन्द्रं ने श्रपना उक्त विचार प्रजापति के 
सन्भुख प्रकर किंया तव प्रजापति बोले कि स्वप्र का सक्लीजो जीवास्मा है 
वही ब्रह्म है श्रौर वही श्रजञर, श्रधर, श्रमय तथां श्रमृन है, यह निश्चयकर शान्त- 
हृद्य इन्द्र फिर चल्लाश्रायाश्रोर देवताश्च कोन प्राप्त होकर स्व्यं ही विचारने 
लगा क्षि उस स्वश्मवस्था मँ यदह शरीर अन्ध होता है तो श्रात्मा श्रनन्ध ही 
होता दहै, यदि शस कानाहोतां रै तो श्रात्मा काना नही होता अर्थाव्‌ इस 
शरीर के वाह्यदोष से यद श्रात्ा दूषित नदी होता भ्रौर न दस शरीर के धे 
से वह श्रारमा मरतां है परन्तु इस श्रातमा कोमानो काई्मार रहे है, कोर 
भगा रहे है, यह्‌ मानो श्रिय देखताश्रौररोताहश्रा सा मी प्रतीत होता, 
श्रतपक् यह्‌ लि द्धान्त भो ठीक नहीं । 


भव यष्ट कि शस द्वितीयवार इन्द्र ने स्वभ्रावस्थां के तेजस जीवातमा को 
ब्रह्म समभा! श्रौर उखमे भी उक्त दोषदेखता दश्रा फिर प्रजापतिके निकट श्राकषर 
का कि हे भगवन्‌ ! मेँ ब्रह्म को पशं प्रकार से नहीं समा, प्रजापतिषोलेकितुम 
३९ वषं मेरे समीप भौर षास करो, वह इश्द्र फिर षास करने लगा, उस्तके पात्‌ 
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प्रजापति बोले कि जिस अवस्था मेसोया हुश्रा भपने स्वरूप में स्थित मलेपरकार 
श्मामन्व्‌ का अनुमव करता ह्या सवरप्र को नीं जानता बहो श्रा अपहतपाप्मा 
धमो षाला है, बही असत, रमय शरीर वही ब्रह्म है, पेला निश्चय कर व 
इन्द्र खल्या श्राया श्रोर देवताश्रौ को प्राप्त होने से पृषं ही विचार करते हुए दसः 
भयको देला कि सुषुप्ता “यह मैं ह" शस प्रकार श्रपने को नहीं जानता श्रीर 
नाही इन भूतो को जानता है, यहभीषिनाशकोही प्राप्तहुद की माति होता 
है, श्रनः यष भी ब्रह्म नहीं, यह विचार कर फर प्रजापति फे पास लौट श्राया 
शरीर हाथ मे समिधा लेकर प्रजापति को प्राप्त हो बोला कि हे भगवन्‌! सुषु 
पाद्म ब्रह्म नही, कयोक्गि उसमे पूर्वोक्त दोष श्चाते है, इसलिये फिर लीटर श्राया 
ह ^ प्रजापति बोलते कि हे श्द्र ! श्रापक्षे प्रति इसका ही फिर व्याख्यान करगा, 
काकि इस श्र त्मन्ञान-से भिन्न श्रोर कोर पुरुषाथं नहीं, पांच नं मेरे समीप 
श्नोर वास कर, फिर बह पांच वषं वास करने लगा, यह स मिल्ञकर १०० 
वष न्द्र ने प्रजापति फे निकट ब्रह्मचर्य्यपूवेक निवास क्षिया तब उस इन्दर 
को प्रजापति बोेक्रिषे इन्द्र ! यह शरीर निश्चयकरके मरणधर्मा, खत्यु से 
व्रसा श्रा जोवात्मा का हधिष्ठान है श्रोर यह सशरीर श्ात्मा प्रिय शरोर 
श्रप्रिय से ्रसिद है परन्तु शरीरी श्रासाको प्रिय शरोर पिय स्पशं नीं 
करसक्ते, जैसाकरिं वायु श्रशरीरी है उसको सुख दुःख स्पशं नही कर 
सकते, वैसे ही मेध, विज्ञुली शरोर गजेन यह सब शगीररहित है, बह जैसे 
उस आकाश से उठकर स्वार को प्रप्हो श्रपने र स्पसे स्वर 
कारणम स्थितहेतेहै वेसे ही यह जीवात्णा इस शरीर से उड परंज्योति 
ब्रह्म को प्राप्त होकर अ्रपने रूप से स्थित हाताहेश्रौर उसं समय वह उत्तम 
पुरुष कहलाता है, उस अवस्था मं वह्‌ उत्तम पुरुष यह शरीर जिसमं वह जम्मा 
था उसको समरण नहीं करता ओर वहे प्रसन्न होकर अनेक प्रकार के अअनिन्व्‌ 
भोगता है, जेसाकि मुक्त पुरुष का पेश्वय्यं पीठे इसी प्रपाठक मं वरेन कर 
श्रये है, हे श्न! जेसे रथ मे घोडा जुडाहुश्राहोतादहै वैसे ही यह जी शख 
शस मे जडा हृश्रा रहना है श्रोर जहां यह चक्षु श्राक्राशमें श्रलुगत हे बह खाचुष 
पुरुष हे उस श्रात्मा के दशंनाथ चन्त है अर्थात्‌ शस सम्पृणे ब्रह्मारड मं जी 
व्यापक पुरूष परमाटमा है उसके सूच्यं शरोर चन्द्रमा नेत्र स्थानीय हे, जेसाङि “चुन्द 


सूयो च ने्रे"= उस परमात्मा के चन्द्र रौर सुय नेत्र है, या यौ को कि 


चन्द्र दय्यं, पृथिवी तथा श्रकाशादि सम्पूणं प्राथ उस परमातमा की महिमा 
को सब लोगो पर प्रकट करते इए स्थिर है इन्हीं के द्वारा उस सवंरल्लक परम- 
पिता परमासा का साक्तातकरारहोताहै, श्रौरजो इतको संधू, प्सको देख, इत्या 
क्षानवाल्ला हि बह जीवात्मा है श्रौर उख गन्ध के प्रहशार्थं प्रारेन्धिय, भाषस 
वागिच्िय श्रौर श्रवणार्थं धरोषेन्दिय दहे श्रोर ओ इसका मनन करू यह जानता 
है बह भात्माहै, दस श्रात्पा कामन ही हिष्यचन्चु दहै, यह जीवात्मा शस हिव्- 
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खदुरूप मनसे ही ह्न कामनाश्नो को देखता इश्रा उनमें रमण करता है, फिर 
प्रजापति बोले करिजो धिद्धान्‌ ब्रह्मलोक मे परमास्माकी उपासना करते ह 
उन्हीं को सथ कामनायं प्राप्त होती हं भर्थात्‌ मुक्त पुरुषी सत्र काम- 
नाश्नो को प्राप्त होताहैजो परमासा को लोज्करर जानता है, सुक्तं पुद्ष 
का यह मत्व है कनि वह ब्रह्म को प्राप्त होकर स्पेष्छठाचांसी शोजाता 
है भोर ब्रह्म को सर्वध्यापक जानकर इख निश्चय वाला होता 
किजोपृणं परमारमा सम्पूणं ब्रह्माण्डमे व्यापक है बही मेरे हृष्य में 
विराजमान है, इस भावको पृं गीति से जनता दृश्या पविभान्तःकरण 
पापवासना को स्वेथा व्यांगक्रर शुद्ध होजाता है श्रथांत्‌ जिसगप्रकार घोड़ा 
पने सोमो को कम्पाकर निर्मल होजाता है भौर जैसे चन्द्रमा राहू 
के मुख से निकलकषर निर्मल होजाता है इसी प्रक्रार भुक्त पुद्ष पापोसे द्युटकर 
कताथ हुभ्रा यह श्नुमव करतादहैकि ब्रह्म ही नाोमस्प का प्रकाशक दै भोर 
वह नाम रूप जिसके मध्यमे वसमान ह षह ब्रह्म है, षी अमत भौर बी 
सम्पूण जगत्‌ में व्यापक सदकां श्राता ह्म है, हे परमात्मन्‌ ! मेँ आपकी 
छृपासे ही मुक्त पुरुषो की सभा को प्राप्त होऊं, यशस्वी होऊं, ब्राह्मणो के मध्य 
यश को प्राप्त होऊं, क्षत्रियौ के भध्य यश को प्राप्त होऊं वेश्यो के मध्य यश 
को प्राक्च होड शौर यशस्क फे बीच यशस्वी होऊं, हे मुक्ति दाता परम 
पिता परमात्मन्‌ | राप पेली कृपा करंकति मेँ बारम्धार जन्म मरणको 
प्राप्त न होकर पकमात्र श्रापहीकी शरण का श्रष्रलम्बन करू यह मेरी 
श्रापसे प्राथन। है | 

रष श्रन्त मे एस सम्पृणं उपनिषद का उपसंहार करते हण महपिं कथन 
करतेहकिजं पुल्ष इस संसारकेदुःलौ से दूटकर उस परमशान्त को प्राप्त 
होना चारे उसका यद कतव्य है कि वह नियमाचुक्ूल नियत चायु मे भ्राचय्येकुल 
को प्राप्त होकर गुखं की शुर ध्रापूवंक यथाविधि साङ्गोपाङ्ग वेदा का अध्ययन 
करके समावसेन संस्कार कर श्रपने कुटुम्बमें ध्वे, श्रोर गह मे र्ता हुश्चा किसी 
पकान्त पविच्रदेश मे अग्नि्टो्रादि कमा का नियमपू्वंक पालन करे, क्योकि 
इन कर्मो का नियमपृवेक पालन करने वाला ही पवित्र होता हे, जेसाकि गी° 
१८।५मे मी वरसनश्ियाहेङकिः-- 


"क माज्यं । यमे 

यज्ञ दान तपः कमं न त्याज्यं काय्यमेव तत्‌ । 

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
र्थ-स्वाध्याय तथा सन्ध्या शअरच्चिहोत्रादि यक्ष, दान श्रौर तप=तितिन्ता, 
इन कमो का कदापि त्याग नहीं करना चाहिये, क्योकि इन कमो के करने से 
पुरुष पवित्र होता है, श्सी निश्चय वाला पुरुष धार्मिक होता श्रौर उसी की 
सद्रति होली है, स प्रकार वै(दकक्मं करतां हुश्चा श्रपनी सन्तति तथां अन्य 
कुडुभ्वियो नोर १ मिध्रादिको मेभी उक्तकमोंका प्रचार करके उनकोभी 

, 
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धार्मिक्र बनावे, श्रवने श्रात्मामं सवश्न्धियो को स्थिर कर उनका मलेप्रकारं 
निरोध करे अर्थात्‌ किसी वेश कालम मीह्िसाम करता हुश्रा सब वप्राशियो 
को रमय दान दै, यहां, "हिसा, शब्द सव पाम काउपलच्षण है जिसक्षा श्राशय 
यह हे किष्ोरे^पापन करता हृश्रा श्रपने को पवित्रकरे, या्योकोकि सकरा 
ही वेदिकक्मे करता हुश्चा अपनी श्रायु को बितावे, इस प्रकार यावदायुष कमं 
करने घाला पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्तहोता है श्रौर फिर उसको आवृत्ति = वारंवार 
वादि नहीं करने पड़ते श्र्थात्‌ एसा पुरुष नियतकाल तक भुक्ति का श्रानन्द 
भागता हुश्च मह।कृट्प के पश्चात्‌ फिर् संसारमे श्राताहै। 

यह पृर्वाक्त ब्रह्मक्ञान सम्धरन्धी उपदेश प्रथम ब्रह्मा नामक च्रूषिने महर्षि 
क्यप को क्षिया, कश्यपने मन्ुकोश्रोर मनुने सव प्रजाभ्रौको उक्त ज्ञानको 
उपदेश क्रिया, जो मनु मगान्‌ के कथनानुसार श्रपने जीवन को व्यतीतकरते ह 
वह संसार मे सब प्रकार के पेश्वस्यं भोगते हुए ्रन्ततः उस परमपद को प्राप्त होक्कर ` 


मुत होजाते है, ‹ नच पुनरवत्तते" पाठ दोवार उक्त श्रथे की ददता 


के लिये भाया है श्र्थात्‌ उक्तं नियमानुसार कमं करने बाले श्रवश्य मुक्तिको 
प्राप्त होते है ॥ 


इति श्रीमदाप्यमुनिनोपनिबद्ध 
ान्दोग्योपनिषदाव्यंभाष्ये 
अष्टमः प्रपाठकः समाप्तः 
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